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भूमिका 

श्रीमद्भगगवद्गीता संसारके अनेकानेक धर्मग्रन्थोमे एक विशेष स्थान रखती है | श्रीकृष्णमगवान्‌ 
खय॑ इसके वक्ता है और उनका कहना है गीता में हृदयं पार्थ |! अतरए्व गीता सनातनधर्मावरम्बियोके 
हृदयकी राजेख़री हो, इसमे कोई आश्चर्य नहीं | साथ ही अन्य धर्मावरम्बियों एवं देश-देशान्तर- 
वासियोद्वार भी यह अति ग्रशंसित है। इसका दिव्य सन्देश किसी जाति वा देशविशेषके ही लिये 
उपादेय नहीं इसका अमूल्य उपदेश सावेभीम है | अपनी-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य 
मनुष्योने गीताके उपदेशोका अनुसरण कर संसारयात्राको खुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दृढ़ 
आहुम्बनसे वे केवल भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके है | गीता 
सर्वशालमयी है | समस्त शाख्“ोका मथन कर अम्ृतमयी गीताका आविर्भाव हुआ है । सबसिद्धान्तोका 
जैसा सुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामे मिल्ता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थमे कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो | 


मतमतान्तरोके वादविवाद, परम नि.श्रेयसकी ग्राप्तिके नाना मार्गोकी बदाबदीका कोछाहछ गीताके 
गम्भीर उपदेशमे शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामे नाना सिद्धान्तोका एकीकरण ऐसी 
सुन्दरतासे किया गया है कि तत्त्व-जिज्ञाबुकी समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओर ग्रह्नत्त करते है | 
अधिकार और भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिल जाता है। एक और भी विशेषता इस 
ग्रन्थरत्रमे देखनेको मिलती है | मनुष्यके लिये उच्चतम आदशका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको 
प्राप्त करनेके लिये सुल्म-से-सुठम साधन भी बताये गये है | यही कारण है कि इस सात सौ छोककी 
छोटी-सी गीताको कामघेनु और कल्पबृक्षकी उपमा दी जाती है | महात्माओने इसपर भाष्य रचकर 
आचार्यकी पदवी पायी। अनेक टीकाकारोने अपनी बुद्धिकों इस कसौटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी 
दुलभ ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु ग्रदानकर इसके तत््वानुसन्वानमे साधारण गतिके छोगोको इसका 
मर्म हृदयड्रम करनेमे सहायता प्रदान की | विद्याका परमछाभ गीताके रहस्यको समझना ही माना गया है। 


आचार्योने अपने-अपने सिद्धान्तोकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक सुख्य आधार 
माना है | गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोकी गीता-सम्मत बताना ही उनका रुक्ष्य रहा है। 
गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्मव समझते और जिस धर्म, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सर्वशात्र और वेद-सम्मत मान लिया जाता है । 


सम्प्रदाय, जाति और देशकी मिन्नताका निराकरण करनेवाला गीता एक सावंभौम सिद्धान्त- 
प्रतिपादक ग्रन्थ-रत्त है । उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके लिये एक महान्‌ 
धर्मकी नींव डाछी है, उसके प्रचारसे ग्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है | हृदय-दौवल्यपर॒ विजयी 
होकर गीतोक्त उपदेशसे मनुष्य कर्मरत हो सकता है | वह भक्तिरसामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी 
बन सकता है । ऐहिक और पारमार्थिक दोनो ही खुखोकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध 
होनेमे कोई सन्देह नहीं रहता | आधुनिक कालमे जो अनेकानेक जटिल प्रइन नित्पप्रति समाज और 
व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते है और बुद्धिको चकरा देते है, उनके सुल्झानेके लिये भी गीतामे 
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पर्या्त सामग्री विद्यमान है | परन्तु खेद तो यह है. कि ऐसे अवसरोपर गीतासे पूर्ण सहायता नहीं छी 
जाती । इस त्रुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है | 
गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको भावानने खयय अजुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समात्तिमि कहा है; फिर गीता-प्रचारते अविक्र भगव्लीत्ववं और कौन कार्य मनुष्यसे 
बन सकता है। भगवदाज्ञाको यथाशक्ति णछूत करने और उन्हींके कन्याणकारी उपदेशोके प्रचारकी 
प्रेरणासे गीताका यह सस्करण प्रकाशित हुआ है | शांकरमाष्यका छपा हुआ मूल तो सुलभ प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ ही सर्‌छ हिन्दी-अनुवाद नहीं मिछता | नवरछकिशोर-प्रस, छखनऊसे प्रकामित 
पबरू-भाष्यः मे कई संस्कृत भाष्य और टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं; परन्तु वह हिन्दी-अनुबाद खतन्त्र या | 
तिसपर भी वह प्रन्थ अप्राष्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुछभ नहीं | दूसरा ग्रन्थ जिसमे अद्दैत- 
सिद्धान्तकी टीकाएँ शांकरमाप्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीनगन्नाथ शुझऊुद्वारा सम्पादित 
होकर कलकतेसे प्रकाशित हुआ था | संबत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेमें आया है | 
इसमे भी हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र है | शांकरमाष्पका अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक भी दुष्प्राप्प है। 
गीताका एक संस्करण उपादेय था | उसका प्रकाशन श्रीज्वाल्यग्रसाद भागवने आगरेसे किया था | 
इस पुस्तकका केबल उत्तरभाग हमारे पास है। छीथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नहीं है। इसमे 
शांकर और रामानुज-भाष्फके साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं और मापा-अनुवाद शंकरके 
आधारपर है | श्रीमार्गतजी बडे विद्वान थे | समग्र महामारतको मूल और अनुवादसहित उन्होने 
प्रकाशित किया था और वेदोको भी अर्थसहित छापा था | उनके अति क्तज्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है | खेद यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते | इन बातोंके उल्लेखसे केबल 
यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अमीष्ठ है । मूठ और हिन्दी-अनुवाद 
शांकरभाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पडता | हिन्दी-भाषा-भाषियोंका 
परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमे ही वे इस उच्च कोटिकि ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी 
है, अब सहजमे प्राप्त कर सकते है। 
हमारे पर्मग्रन्थोमे गीताका कया स्थान है और अन्य ग्रन्थोसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ खुधीजन 

भी प्रकार जानते है, उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्यात्त होगा। अखिल धर्मोका मूल हिन्दूछोग वेदको मानते 

है | वेद खतःप्रमाण और ईश्वरकी वाणी है । वेदकी आज्ञाके अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका 

अन्तिम निर्णय होता है । ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही ग्राप्त होता है | अन्य धर्मग्रन्थ वेदोक्त 

और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुलम रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए है | वेद ही उतका आधार है । 

प्रत्तु वेदके दो भाग है--मन्‍्त्र और ब्राह्मण । ब्राह्मण-सागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड है और 

दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है | इसी ज्ञानकाण्डमे उपनिषदोकी गणना है.। प्राचीन शात्र और 

विद्याओम प्रायः एक उपनिषद्‌-भाग हुआ करता था जो तदह्िबयक रहस्वमय ज्ञानकी शिक्षा देता था | 

उच्च कोठ्कि अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे | साधारण जिज्ञासुओको उस 

रहस्यमय ताचिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश 


परमावश्यक माना जाता था । 
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वेदान्त-शात्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है | वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है | 
कर्मकाण्डीकी उपनिषद्के रहस्यमय आध्याक्षिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे छाम हो 
सकता था | इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्यविद्या या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था | खार्थवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूछ नहीं था। 


वेदान्तके तीन प्रस्थान है | श्रौत-प्रस्थान उपनिषद्‌ है. जो वेदके ही अड्ढ है, दूसरा स्मार्त-प्रस्थान 
है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दाशनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है | इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है | इन्हींपर भाष्य लिखकर महात्माओ और धर्म 
प्रवर्तकोने आचार्य-पदवी प्राप्त की है | देशकी यही प्रणाढी थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने 
सिद्धान्तोकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था | इनका समन्वय भाष्योद्वारा किये बिना किसी सिद्धान्त- 
को वेद या धर्म-मूलक्र कहनेक्ा कोई साहस नहीं कर सकता था | मतलब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक 
खतन्त्र ग्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेकी अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी । 


गीताके अध्यायोकी समाप्तिमे “उपनिषत्सुः शब्द आता है | भगवानके श्रीमुखले यह उपदेश 
हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं; परन्तु वेद अपौरुषेय है 
और उपनिषद्‌ श्रौत है अतएव गीता स्मात॑-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है | 
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गीतापर अनेक भाष्य और ठीकाएँ बनी है ओर अब भी उसके विवेचनमे जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है | परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्ररूपसे बहुत कम हुआ है | 
सिद्धान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक इष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है | उसका परिणाम यह 
हुआ है कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतासे समझमे आता है | प्रतिभाशाढी आचार्यों और टीकाकारोके 
मत-विभिन्नतासे साधारण बुद्धिके छोग घबड़ा जाते है। महाकबि और उसके उत्कृष्ट काव्यमे ऐसी 
शक्ति होती है कि समाजकी ग्रगतिके साथ उसमे नये अर्थ निकाले जाते है और उसके द्वारा नवीन 
भावनाओकी पूर्ति होती रहती है । फिर गीता-जैसे अतुल्नीय ग्रन्थमे समय-समयपर आवश्यकतानुसार 
अनेक आशय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है | इससे ग्रन्थकी महिमाका परिचय मिल्ता 
है । परन्तु उसके मूछ सिद्धान्तोको यथावत्‌ निश्चयपूर्वद्व खोज निकाछना अवश्य ही अति कठिन हो 
जाता है | जिस ग्रन्थने अपूर्व समन्वय किया है, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परविरोधी सिद्धान्तो- 
का समर्थक्ष बना लिया गया है। मनुष्यकों सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतक्ृत्य 
हो जाता है | भाष्यकारोने जेसा अपने अनुभवसे गीताके तत््वको समझा, वैसा ही वर्णन किया है। 
उनके समन्व॒यमे जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोवकी आलोचनामे नहीं है | अतएव इस 
बातकी चर्चा यहाँ अभीथ्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचार्यने अपने 
भाष्यमे कहाँतक की है । प्रचारकको सम्मवतः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक होता है | 

यह भी याद रखना उचित है-- 


शब्टरः शब्टूरः साक्षाद्‌ व्यासों नारायणः खयम। 
तयोविंवादे सम्प्राप्त न जाने कि करोम्यहम॥ 
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भगवान्‌ शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोका स्थूलरूपसे बर्णन करना युक्तियुक्त है. जिससे 
गीताभाष्यमे जो उनका इश्टिविन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय । इस बातके माननेमें हमे कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामे ऐसे मिल सकते हैं, जिनको हैत और अद्वैतसिद्धान्ती अपना 
प्रमाणबचन बना सकते है, गीताके कई मार्मिक छोक दोनो पक्षेकि समर्थक समझे जा सकते हैं | 

श्रीशंकराचार्यसे पूर्व जो गीतापर भाष्य ठिखे गये उनमेसे अब एक सी नहीं मिलता | मर्वृप्रपन्न- 
के भाष्यका श्रीशंकराचार्यने उल्लेख किया हैं और उसका खण्डन भी किया हैं | मर्तृप्रपश्नके अनुसार 
कर्म और ज्ञान दोनोसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीश्षकराचार्य के विद्युद्ध जान हीं मोक्षप्रापिका 
उपाय बताते है | यही मेद्र एकायन-सम्प्रदाय और उपनिपद्मे भी हैं | एकायनके मतमे आत्मा परमेश्वरका 
अंश हैं और उसीके आध्रित है| उपनिषपद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अभिन्नताका निरूपण करने है । 
उपनिषदम ज्ञान मोक्षका सावन हैं और एक्कायन अपत्तिसे मोक्ष मानते है | और गीताम स्पष्ट ऐसे 
वचन है कि जीव ईश्वरका सनातन अभ है “ममेवाशों जीवलोंके जीवभूतः सनातनः” और ईश्वरकी 
शरणागति और आश्रयमे ही उसका कल्याण हैं, 'सामेक॑ शरणं ब्रज” यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
है | भक्तिहीन कर्म व्यर्थ हैं और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस हैं | उपनिपद्के अनुसार प्रकृति 
मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरक्के अब्ीन मानते है | उपनिपद्के अनुसार 
ज्ञानीके लिये प्रकृति विछीन हो जाती है और एकायनका मत हैं कि ज्ञानी ग्रकृतिके खेलको देखा करता 
है | इस प्रकार यह बात होता है कि पाश्वरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामे स्पष्ट मिछते है | परन्तु 
यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचार्यक्रे सिद्धान्तोका भी समर्थन गीता पूर्णत. नहीं 
करती । 


बैसे तो शाकरसिद्धान्तका विस्वृतरूपसे प्रतिपादन बह्मसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमें किया गया 
है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह मी प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपले यह है कि ममुष्प- 
को निष्काममावसे खकर्ममे प्रदत्त रहकर चित्तगुद्धि करनी चाहिये | चित्तशुद्धिका उपाय ही फलछाकाक्षाको 
छोड़कर कर्म करना है | जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, विना जिज्ञासा- 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्मव है| पश्चात्‌ विवेकका उदय होता है। विवेकका अर्थ है नित्य और 
अनित्य वस्तुका भेद समझना । संसारके सभी पदार्थ अनित्य है और केवल आत्मा उनसे प्रथक्‌ एवं 
नित्य है ऐसा अनुभव होनेसे त्रिवेकमे बढ़ता होती है, दृढ विवेकसे बैराग्य उत्पन्न होता है | छोक- 
परोकके यावत्‌ खुख और मोगोंके प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य ढ़ नहीं होता । अनित्म 
वस्तुओमे वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है. और इसीसे शम, दम, तितिक्षा और कर्म-त्याग सम्भव होते 
है, इसके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञाव है, उसका उदय होता है | बिना विश्ुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिंठ सकता । 


न योगेन न सांख्येन कमंणा नो न ,विद्यया। 
च्रह्मात्मकबोघेन मोक्ष: सिद्धायति नान्‍्यथा ॥ 
जिन साधनोका फछ अनित्य है वे मोक्षकें कारण हो ही नहीं सकते | मोक्षका खखूप ठ्े 
जीवात्मा-परमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान | दोनों एक खरूप है, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । 
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जीवात्मा-परमात्मामे जो भेद माछूम होता है. वह प्रकृतिके कारणसे है । इस भ्रान्तिकी निवृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है । द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है और वह माया अनिर्वंचनीया है | न 
तो वह सत्‌ है और न असत्‌ है और दोनोंहीके धर्म उसमे भासते है | इसीलिये उसको “अनिर्वचनीया? 
विशेषण दिया गया है। वास्तवमे माया भी मिथ्या है। क्योंकि सतूसे असतूकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
और सतू-असतका मेल भी सम्भव नहीं और असत्‌मे कोई शक्ति ही नहीं | अतएब जगत्‌ केवल 
भ्रान्तिमात्र है और खप्तवत्‌ है। 

भगवान्‌ शांकराचार्यको “मायावादी? कहना न्यायसंगत नहीं। उन्होने मायाका पग्रतिपादन नहीं 
किया | जब विपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगत्‌का कारण आम्रहपूवंक पूछता है तो मायाकों, जो 
खयं मिथ्या है, बता दिया जाता है। यही कारण है. कि जीवमाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमे कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने खरूपको भूछा हुआ है और ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नाशक है । 

भगवान्‌ शंकराचार्य निद्वत्तिमागके उपदेश है और गीताको भी उन्होने निवृत्तिमार्गप्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है | उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | यही उनका पुनः-युनः 
कथन है। परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कम वा प्रवृत्तिमांगंको वे चित्तशुद्धिके लिये 
आवश्यक समझते है । अतए॒व वे समभीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते | सच्चा संन्यास अर्थात्‌ 
विहत्संयास वही है. जिसमे मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वरं पके फछ-जैसे वृक्षसे 
आप ही गिर पड़ते है, संसारसे वह सर्बथा निर्लित्त हो जाता है। लोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ 
देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ? 

गीताभाष्यमे यही सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है। आधुनिक संसारके 
इतिहासमे शंकर-जेसा कोई ज्ञानी और दाशनिक दूसरा नहीं मिलता । उनके सिद्धान्तोकों समझनेमे 
यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं | अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमे है. कि आचार्यके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करे और हममे 
मुम॒क्षुताका भाव भी प्रकार जाग्रत्‌ हो। 


काशी हिन्दुविश्वविद्यालय जीवनशंकर याहि 
2 | जीवनशंकर याज्ञिक 
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श्रीपरमात्मने नमः 
नम्न निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्र सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेब त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 
सूक करोति वाचार्ल पहुं लद्डयते गिरिस्‌ । 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द्माधवम ॥ 


परम आद्रणीय जगदूग़ुरू श्रीध्रीआयशंकराचार्य भगवानक्कत विश्वविख्यात भ्रीमद्भगवद्दीता- 
भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज़ यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और ठीकाओँम सुकुटमणि माना 
जाता है; वेदान्तके पथिकोंके लिये तो यह परमोत्क्ट पथप्रदर्शक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्वेतवादी 
ठीकाकारोंने इसका सर्वथा अचुसरण किया है। आचार्यके कथनसखे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निर्मोणके समय श्रीमद्धगवद्गीतापर अन्य वहुत-सी ठीकाएँ प्रचलित थी, खेद है कि आज 
उनमेसे एक भी उपलब्ध नहीं है । परन्तु आचाय कहते हैं कि उनसे श्रन्थका यथार्थ तत्व भल्रीमाँति 
समझमे नहीं आता था; उसी यथार्थ तत््वको द्खिलानेक्के लिये आचार्यको स्वतन्त्र भाष्य-रचना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमें आचार्यने बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान- 
स्थानपर शास्त्रार्थंकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थकों झुस्पष्ट किया है । 


कुछ समयसे जगतमे श्रीमद्धगवद्गीताका प्रचार जोरखे वढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वान 
अपनी-अपनी दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यक्रत 
भाष्यकों समझनेक्री बड़ी ही आवश्यकता है। इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओंमे भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका है। हिन्दीम भी दो-एक अलुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोंसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष छाम नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमे एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने रूगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक सुगमतासे आचार्यका मत 
जान सके। 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ श्राता श्रीजयद्यालूजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सह और खद॒पदेशों- 
से मेरी इस ओर किश्ित्‌ पव्ृत्ति हुई ओर होती है; मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आज्ञा दो; पहले 
तो अपनी विद्या-चुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ) परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने 
अन्‍्तमे मुझे इस कार्यमे प्रदत्त कर दी दिया । 


गत सं० १९८४ के मार्गशीष-मासमे मेने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अलुवाद करना आरम्म किया और माघके अन्ततक सतरहदें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया । 
इसके पश्चात्‌ अनेक बार अ्न्धथके प्रकाशित करनेकी वात उडी, परन्तु अपनी अल्पश्षताके कारण किसी 
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अच्छे विद्यान॒की दिखछाकर संशोधन करवाये त्रिना छपानेक्ता साहल नहीं हुआ । इस वार मेरे 
प्रार्थना करनेपर भ्रीविशुद्धाननल्द सरखती-अस्पताछ कलकत्ताके प्रसिद्ध वेद्य पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी 
काव्य-सांख्य-रुखति-तीथ महोदयने प्रायः एक मासतक्र कठिन परिश्रम करके समस्त अन्धकों मूल 
भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी कृपा की । इसीसे आज यह 
आपलोगोकी सेवा मुद्वितरूपमें उपस्थित किया जा सका है | इस क्ृपाके लिये में सम्मान्य श्रीजोशीजी 
भहाराजका हृदयसे रृतन्न हैं । 

अपनी अव्पवदुद्धि ओर सीमित सामथ्यके अनुसार यथासाध्य मेंने सरर हिन्दीमें आचार्यका 
भाव ज्या-का-त्यों रखनेकी चेण्टा की हे, तथापि में यह कह नहीं सकता, में इसमें सम्पूर्णतया सफल 
हुआ हैं । एक तो परम तार्विक विषय, दूसरे आच्ार्यक्री छिखी हुई उस कालरूकी कठिन संस्क्षत, 
जिसमे बड़े-बड़े विहान, भी गीता-सम्पन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण अ्रममे पड़ जाया 
कहते हैँ, सुझ जैसा साधारण भनुष्य सर्वथा अ्रमरहित होनेका दावा कैले कर सकता है ? तथापि 
भगवत्कपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विषयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाक्य- 
रचनामें कठिनता आ गयी हो तो सहृदय पाठक क्षमा करें। ऐसे अ्न्थके अनुवाद किन-किन 
कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है ओर अपनी खतनन्‍्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमों केसे वँच जाना पड़ता है, इसका अनुसव उन्हीं पाठक भोर लेखक महोदरयाँको है जो कभी 
इस प्रकारका कार्य कर चुके हैं, या कर रहे हैं । 


भगवान भ्रीकृष्णके परम अनुग्रहसे मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचायकूत भाष्यके किश्वित्‌ 
मननका खुअवलर प्राप्त हुआ, यह मेंरे लिये बड़े ही सोभाग्यका विषय है। श्रद्धेय विह्वन्मण्डली 
और गीतामेसी महाजुभावोसे प्रार्थना है कि थे वालकके इस प्रयासको स्मेहपू्वक देखें ओर जहाँ 
कहीं प्रमादवश भूछ रह गयी हो, डसे बतछानेकी कृपा अबइय करे, जिससे मुझे अपनो मूलोको 
खुधारनेका अचसर सिले और यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमे भूल सुधार दी जायेँ। 


यद्यपि में मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है चहाँ 
मैने पूना आचार्यकुलके आचाये भक्त पं० श्रीविष्णु वामन चापट शास्त्रीजीकृत मराठी भाध्याथ्थसे 
सहायता ली है, इसके लिये में पण्डितजीका रूतश्ञ हूँ। 


एक वात ध्यान रखनी चाहिये। अनुवाद केसा ही क्यों न हो, जो आनन्द और खारस्य 
घूछ भन्थमे होता है बह अचुवादमें नही आ सकता | इसी विचारखे इसमें सूलछ भाष्य भी साथ रकखा 
गया है | साधारण संस्कृत जाननेवाले सजञ्ञन भी आचायके मूल लेखको सहज ही समझ सकें, 
इसके लिये साप्यके पद अछग-अछग करके ओर वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं । 
व्याकरणके नियमालुखार यदि इसमें किसी प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्वान महोद्यगण 
क्षमा करे । 


जहाँ शाख्वार्थी पदछतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अजु॒वादमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी 


कठ्पना करके 'पु०-” भोर 'ड०-? शब्द लिख दिये गये हैं। आशा है, पाठकोंको इससे विषयके 
समझलनेमे वहुत छुविधा होगी । 


[ ११ | 


भाष्यमं मूल स्छोकके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपामे, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे 
इसरे टाइपोमे दिये गये हैं। सूल ्छोकके पदोका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड़वेके लिये भाष्यकारने 
जैसा लिखा है वेसा ही कर दिया गया है; परन्तु सभी जगह यह वात हिन्दीमें लिखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कहीं-कहीं तो टिप्पणीमें इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं ्कोकके अन्त 
लिखा गया है और कही उसके अनुसार कार्य कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया है। 

आचायने समासोंका जो विश्रद दिखाया है, उसके सस्वन्धमे भी यही वात है । जहाँतक 
बन पड़ा है, उसी प्रणाछीसे अजुवादर्म समासका विग्यद दिखछानेकी चेष्टा की गयी है, परन्तु जहाँ 
भाषाकी शैली विगड़ती दिखिलायी दी है वहाँ उस विश्नदके अनुक्कूछ केचछ अथे लिख द्या गया है, 
विग्नद नहीं दिखलाया गया है | पाठकगण मेरी अखुविधाओोको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे। 

आचाय्यने श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहालोके जो प्रमाण उद्छ्ुत किये हैं, वे किस अन्थके किस 
स्थलके हैं, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी है। वहाँ जिन संकितिक चिह्नौका प्रयोग किया गया 
है, उनकी सूची अलग छपी-है । 

अनुवादमें पर्याय वतछानेके लिये कहीं 'अथोत्‌' शब्द्से तथा कहीं (--) डेखले काम दिया 
गया है । समास करनेके लिये (-) छोटी छाइन छगायी गयी है। 

प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दूविश्वविद्यालयके विद्वान प्रोफेसर सम्मान्य पं० 
जीवनशंकरजी याशिक एम्‌० ए० महोदयने इस प्रत्थकी सुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा की है, 
इसके लिये में उनका हृदयसे कृतत्ञ हूँ । 

विनीत 
हरिक्ृष्णदास गोयन्दका 
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प्रकाशकका निवेदन 
तीसरे संस्करणमे अछुवादक महोदयने यत्र-तत्र ओर भी आवश्यक संशोधन और 
परिवतेन कर दिया था। संशोधनके सम्बन्ध जिन-जिन सज्ञनोंने अपनी मूल्यचान्‌ सस्मति दी थी 
उनके हम आमारी है। 
रथ 4 प्रेम ने को द्देक इसके ग कक कर »-.ञ, 5 
परमाथ-प्रिय प्रेमी आहकोने इस पुस्तकको आदर देकर इसके छः संस्करण जल्दी विक 
जानेमे जो हमे सहायता दी उसके लिये हम सबके ऋृतशञ है । 
पिछले छः-खात चर्षोंसे इस पुस्तकक्री रूगातार माँग रहनेपर भी झुद्रणकी अनेक कठिनाइयोके 
कारण यह खसातवाँ संस्करण हम अवतक प्रकाशित न कर सके इसके लिये हम प्रेमी पाठकोसे क्षमा- 
प्राथना करते हैं। आशा है कि वे छोग अब इससे राम उठावेंगे । 
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हिन्दी-भाषानुवादसहित 


( उषोदघात ) 


3» नारायणः 


परो5व्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 


अण्डस्थान्तरित्वमे छोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--भादिपुरुष सर्वथा अतीत ( अस्पृष्ट ) है, सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड अव्यक्त---प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भू:, 


ब्रह्माण्डके अन्तगंत है । 


स भगवान्‌ सृष्ठा इृदं जगत्‌ तस्थ च 
खितिं चिकीषुः मरीच्यादीन्‌ अग्रे सूृध्ठा 
प्रजापतीन्‌ ग्रवृत्तिलकक्षण॑ धर्म ग्राहयामास 
वेदोक्तम । 

तत; अन्यानू च सनकसनन्दनादीन्‌ 
उत्पाद्य निवृत्तिलक्षण॑ धर्म ज्ञानवेराग्यलक्षणं 
ग्राहयामास । 

द्विविधो हि वेदोक्तो धर्म ग्रबृत्तिलक्षणो 
निवृत्तिर॒क्षण: च । 

जगतः खितिकारणं ग्राणिनां साक्षात्‌ 
अभ्युदयनि:श्रेयसहेतु; यः स्‌ धर्मो ब्राह्मणाये। 
वृणित्तिः आश्रमिभि! जे श्रेयोष्थिमिः 
अनुष्ठीयमानः | 


भुवः आदि सब छोक और सात द्वीपोंवाली प्रथिवी 


इस जगत्‌कोी रचकर इसके पालन करनेकी 
इच्छावाले उस भगवानने पहले मरीचि आदि 
प्रजापतियोकी रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्तिरूप 
घमम ( कर्मयोग ) अहण करवाया । 

फिर उनसे अछग सनक, सननन्‍्दनादि ऋषियोंको 
उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वेराग्य जिसके छक्षण हैं 
ऐसा निदृत्तिरूप घर्म ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया | 

वेदोक्त धर्म दो ग्रकारका है--एक ग्रदृत्तिरूप, 
दूसरा -निदृत्तिरूप । 

जो जगतकी स्थितिका कारण तथा प्राणियो- 
की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एवं 
कल्याणकामी ब्राह्मगणादि वर्णाश्रम अवडम्बियोद्वारा 
जिसका अनुष्ठान क्या जाता है उसका नाम 


धर्म है | 


दीर्घण कालेन अनुष्ठात॒णां कामोड्वादू 
हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मण अभि- 
भूयमाने धर्म प्रव्धभाने च अध्धर्मे, 


जगतः खिति परिषिपालमिप। स आदिकता 


[ 


नारायणाख्यो. विष्णु; भोमस्स बरह्मणो 


ब्राह्मणत्वस्य रक्षणाथ. देवकक्‍्यां. बसुदेबादु 


अंशेन कृष्णः किल संवधूव । 

त्राह्मणत्वस हि. रक्षुणेन रक्षित३ स्थाद्‌ 
वैदिकों धर्म: तदधीनत्वाद्‌ वर्णाश्रमभेदानाम्‌ । 

स॒च भगवान्‌ ज्ञानेश्वयंशक्तिवलवीय- 
तैजोमि! सदा संपन्न) त्रिशुणात्मिकां वेष्णदीं 
खां मायां मूलग्रकृति वशीकृत्य अजः 
अव्ययों भूतानास््‌ ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्धू- 
मुक्तसभावः अपि सन्‌ खम्तायया देहवान्‌ 
इंच जात इब च लोकाजग्रह कुपेन इब 
लक्ष्यते । 

खप्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिध्ृक्षया 
वैदिक हि धर्महयप्‌ अजुनाय शोकमोहमहोदधों 


निमम्राय उपदिदेश, गुणाधिकेः हि 
गृहीतः अलुष्ठीयमान; च॑ धर्मः प्रचर्य॑ 
गमिष्यति इति | 


त॑ धर्म भगवता यथोपदिष्ट बेद- 
व्यास; स्वज्ञो भगवान गीताख्ये। सप्तभिः 
री पल, 25 ६ 
शछोकशतेः उपनिववन्ध | 
मी प + प्‌ 
;: तद इंद गीताशार्सर समस्तवेदार्थसार- 
संग्रहभूत॑ दुर्विज्येयार्थम्‌ । 


श्रीमह्गवद्गीता 
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के अफली की जनजन्‍भगनन्‍रीाओ के... रजलनन-मनी बन 


बहुत कालके बाद, जब धर्मानुष्टान करनेवार्लेकिे 
अन्तःकरणम कामनाओंका विकाप्त होनेसे विवेक- 
विज्नानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 
कारण है ऐसे अवर्मसे धर्म दत्ता जाने छगा और 
अधर्मकी बृद्धि होने छगी तब जगतकी स्थिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छाबवाले वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूलोकके ब्रह्मकी भर्थात्‌ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणत्रकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके गर्भभे अपने 
अंगसे ( छीलाविग्नहसे ) श्रीकृषष्णरूपमें प्रकट हुए । 
यह प्रसिद्ध है । 

ब्राह्मणलकी रक्षासे ही बैदिक धर्म सुरक्षित रह 
सकता है क्योंकि वर्णाश्रमके भेद उसीके अधीन हैं । 

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति; वछ, वीर्य और तेन 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपि अज; 
अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध- 
बुद्र-मक्त-स्वभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्रिका 
मूछ प्रकृति वैष्णवी मायाकों वशमें करके अपनी 
लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से और छोगो- 
पर अनुग्नह करते हुए-से दीखते हैं | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवानने 
मूतोपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अविक गुणवान्‌ पुरुषोद्गारा ग्रहण किया हुआ और 
आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमे डबे हुए भजजुनको 
दोनो ही ग्रकारके बैदिक धर्मोका उपदेश किया | 

उक्त दोनो ग्रकारके धर्मोको भगवानने जैसे-जैसे 
कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
गीतानामक सात सौ छोकोके रूपमे अधित किया. । 

ऐसा यह गीताशाद्र सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह- 
रूप है और इसका अर्थ समझनेमे अत्यन्त कठिन है, | 


शॉकरभाष्य ( उपोद्धात ) 


तदर्थाविष्करणाय अनेके! विवृतपदपदार्थ- 
वाक्याथन्यायम््‌॒ अपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थ- 
त्वेन लोकिकेः गृह्मम्राणम उपलब्ध अहं 
विवेकतः अथंनिर्धारणार्थ संक्षेप्तों विवरण 
करिष्यामि | 
तस्य॒ अस्य गीताशाख्र्य संक्षेपतः 
प्रयोजन पर॑ निःश्चय्स सहेतुकस संसारस्य 
अत्यस्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकर्मेसंन्यास- 
हर [कर 
पूवकाद्‌ आत्मज्ञाननिष्ठारुपाद्‌ धर्माद भवति | 
तथा इमम्‌ एवं गीताथेथमेंम उद्दिश्य 
भगवता एवं उक्तम्‌ स हि धमः सुपर्याप्तों बह्मणर 
पदवेदनेः इति अनुगीतासु । 
किं च अन्यदपि तत्रेव उक्तम-- 
नेव धर्मी न चाधर्मी न चेष हि. शुभाशुभी । 


यश स्थादेकासने लीनस्तूप्णीं किखिदिन्तयनू ॥* 
ज्ञानं संन्यासलक्षणम? इति च | 


इृह अपि च अन्‍्ते उक्तम्‌ अज्नाय-- 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मा्मेक झरणं॑ ब्रज” इति 

अस्युदयाथे! अपि यः प्रवृत्तिलक्षणों धर्मों 
वर्णाश्रमान च उद्दिश्य विहितः स देवादि- 
ख्ानग्राप्तिहेतु: अपि सन्‌ ईश्वरापंणबुद्ध्या 
अनुष्ठीयमानः सच्चशुद्ये. भवति फलामि- 
सन्धिवरजितः । 

शुद्धस(्सय च ज्ञाननिष्ठायोग्यताग्राप्ि- 
द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम्‌ 
अपि प्रतिपद्यते । 
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यद्यपि उसका थर्थ प्रकट करनेके लिये अनेक 
पुरुषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्‍्यार्थ और आशक्षेप; 
समाधानपूरवंक उनकी विस्तृत व्याख्याएँ ' की हैं, तो 
भी छोकिक मलुष्योद्दारा उस गीताशात्रका अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अथ ग्रहण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित 
करनेके लिये मे सक्षेपसे व्याख्या करूँगा | 


सक्षेपमे इस गीताशाब्रका प्रयोजन परमकल्याण 
अर्थात्‌ कारणसहित संसारकी अत्यन्त उपरति हो 
जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्वकर्मसंन्यास- 
पूर्वक आत्मज्ञाननिष्ठारूप पर्मसे प्राप्त होता है। 

इसी गीतार्थरूप धर्मको लक्ष्य करके खय॑ भगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामे कहा है कि 'बह्मके परमपद्को 
(मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह ( गीतोक्त शान- 
निष्ठारूप ) धर्म ही खुसमर्थ है ।? 

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, जो 
न धर्मी, न अछमी और न शुभाशुभी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तूष्णीमावसे 
एक जगदाधार बह्ममें छीन हुआ रहता है ( वही 
डखको पाता है ) |? 

यह भी कहा है कि 'नानका लक्षण € चिह्न ) 

संन्यास है 

यहाँ (गीताशाख्मे ) भी अन्तमे अ्जुनसे कहा है- 
'खब घर्मोको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जा।! 

अभ्युदय---सासारिक उन्नति ही जिसका फल 
है ऐसा जो ग्रद्ृत्तिरूप धर्म, वर्ण और आश्रमोको 
लक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्रपि खर्गादिकी 
ग्राप्तिका ही सावन है तो भी फछ-कामना छोडकर 
ईश्वरापणबुद्धोसि किया जानेपर  अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाछा होता है । 

तथा शुद्धान्त.करण धुरुपको पहले ज्नाननिष्ठाकी 
योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने- 
से / वह ग्रवृत्तिरूपधर्म ) कल्याणका भी हेत होता है | 


१६ 
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तथा च इसम्‌ एवं अथेम्‌ अमिसंधाय 
वक्ष्यति- “क्मण्याघधाय कर्मांगि! योगिनः कर्म 
कुवीन्ति सज्जं त्यक्वात्मशुद्धये” इति । 

इस टिय्रकार॑ धर्म निःश्रेयसप्रयोजन॑ 
प्रमाथतरत्य॑ व वासुदेवाख्य॑ पर॑ त्रह्न अभिषेय- 
भूत विशेषतः-अभिव्यझ्लयद्‌ विशिष्टम्योजन- 
सम्बन्धासिधेयवद्‌ गीताशस्तरम्‌ । 

यतः तद्थें विज्ञाते समस्तपुरुषा्थसिद्धिः 


अत; तदह्विवरणे यत्र) क्रियते सया । 


इसी अयथंको छक्ष्यमें रखकर आगे कहेंगे कि। 
'कर्मोको त्रह्ममें अपेण कर! 'योगिजन आसक्ति छोड़ 
कर आत्शुद्धिके लिये कर्म करते हैं? इत्यादि | 
प्रमकल्याण ही जिनका प्रयोजन हैं; ऐसे इन दो 
प्रकाकके धर्मोको और छक्ष्यममूत वासुदेवनामक 
पर्नह्मछप  परमार्थतत्वको विशेषसूपसे अभिव्यक्त 
( प्रकट ) करनेवाला यह गीताशात्र, असाधारण 
प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवाला है | 
ऐसे इस ( गीताशाश्ष ) का अर्थ जान लेनेपर 
समस्त पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी 
व्याख्या करनेके लिये मैं प्रयत्न करता हूँ । 
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प्रथमो5 ध्याय: 
धृतराष्ट्र उबाच--- 
(० क्षेत्र कप हि 
धमक्षेत्रे.. कुर समवेता  युयुत्सवः । 
मामकाः  पाण्डवाश्रेव किमकुबेत संजय ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र बोले---हे संजय | धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छाते इकट्ठे होनेवाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्नोने क्या किया 7 ॥ १॥ 
संजय उवाच-- 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायमुपसंगम्य राजा बचनमत्रबीत्‌ ॥ २॥ 
संजय बोला---उस समय राजा दुर्योधन पाण्डबोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
द्रोणके पास जाकर कहने छगा | २॥ 
पत्येतां पाण्डुपुन्नाणामाचाय महतीं चमूम्‌। ' 
व्यूहां द्वुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
गुरुजी ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्वुपदपुत्र घृष्टयुम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवोकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अन्न शूरा महेष्वासा भीसाजुनसमा युधि। 
युयुधानो. विराट्थ ट्ुपदश्ध महारथः ॥ ४ ॥ 
ध्ृष्टकेतुस्चेकितान:. काशिराजश्च वीयवान्‌ | 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ शैब्यश्च नरपुड़वः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमीजाश्व॒ वीयवान्‌ 
सौभद्रो द्वरौपदेयाश्व सर्व एवं महारथाः ॥ ६ ॥| 


इस सेनामे महाघनुर्धर वीर, लड़नेमे भीम और अजुनके समान सात्यकि, विराट और महारथी 
हुपद, बलवान धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुन्तिमोज और शौब्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, वलवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्वापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पॉचो पुत्र ये समी महारयी हैं ||०,५५६॥ 


हलक शक 


_अलन्‍न्‍ब्न्‍ाक, 
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अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्बवीमि ते ॥ ७ ॥ 
हे द्विजोत्तम | हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये | आपकी जानकारीके 
लिये में उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है | ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्र॒कर्णश्र क्ृपथ्च॒ समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्र सोमदत्तिस्तथेव च॥ ८ ॥ 
आप, पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्यामा, विकर्ण और ' 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) | ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
नानाशखस्रप्रहहणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरबीर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार हैं, जो कि नाना प्रकारके 
शब्राज्ञोंको धारण करनेवाले और सब-के-सब युद्धविद्यामें निपुण हैं || ९ ॥ 
अपयोप्त॑ तदस्माक॑ बल सीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्त॑ ल्विदमेतेषां. बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


शैसी वह पितामह भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेना सब्र प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित 
इन पाण्डवोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है ॥ १० ॥ 


अयनेषु च  सर्वेषु. यथाभागसबस्थिताः । 
भीष्ममेबाभिरक्षन्तु भवनन्‍्तः सबे एवं हि॥ ११ ॥ 


अतः आपलछोग सब-के-सब सभी मोरचोपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहे || ११ ॥ 


तस्य संजनयन्हर्ष - कुरुवृडः. पितामहः । 
सिंहनादं॑ विनद्योच्रेः शझ्लं द॒ध्मी प्रतापवान्‌ ॥ १३२ ॥ 
इसके बाद कुरुवंशियोमे बृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमे हर्ष उत्पन्न करते 
हुए उच्च खरसे सिंहके समान गर्जकर शट्ठ बजाया ॥ १२ ॥ 


ततः शह्लाश्व॒ भेयेश्र पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त॒ स॒ रब्दस्तुमुलोएमवत्‌ ॥ १३ ॥ 
किर एक साथ ही राह्ड, नगारे, ढोल, झुदंग भौर रणसिंगा भादि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा 
भसयडूर हुआ || १३॥ हु 


कला. 
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ततः खेतैहंयैय॑क्ते महति स्वन्दने खितो। 
साधवः पाण्डवरचेब दिव्यो शह्हो प्रदष्मतुः॥ १४ ॥ 


फिर सफेद धोडोसे युक्त बड़े भारी रथमे बैंठे हुए श्रीकृष्ण और अजुनने भी अपने अलौकिक - 
शद्ड बजायें॥ १७ ॥ 


पाश्चजन्यं हृषीकेशो देवदतं धनंजयः । 
पौण्डूं दध्मी महाशाईल भीमकरमों ब्ृकोदरः ॥ १५॥ 


श्रीकृष्णने पाग्चजन्यनामक और अजुनने देबदत्तनामक शाह्ठ बजाया | भयानक कर्मकारी 
चुकीदर भीमने पौण्ड्नामक अपना महान्‌ शह्ठ बजाया || १५ ॥ 


अनन्तविजयं॑ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नकुछः सहदेवशथ सुघोषमणिपुष्पकी ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुछने सुधोष और सहदेवने मणिपुष्पकनामवाल्य 
शद्भु बजाया ॥ १६॥ 


काव्यश्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुन्नो.. विराट सात्यकिश्वापराजितः ॥ १७ ॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्व  सर्वशः  प्थिवीपते । 
सोभद्रश्य॒महाबाहुः शह्नान्दष्सुः पथक्‌ एथक ॥ १८ ॥ 

हे पृथ्वीनाथ | महाधनुर्धारी काशिराज, महारथी शिंखण्डी, धृष्द्युम्न और बिराठ, अजेय सात्यकि, 


द्ुपद और द्रौपदीके पाँचो पुत्र तथा महाबाह सुभद्वापुत्र अमिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अछूग-भछग 
शद्ठ बजाये || १७, १८॥ 


स॒ घोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | 
नभश्र प्रथिवीं चेब तुमुलों व्यनुनादयन ॥ १६ ॥ 

वह भयड्भर शब्द आकाश और प्ृथित्रीको गुँजाता हुआ घृतराष्ट्र-पत्रोके हृदय विदीर्ण करने लगा ॥| १९॥ 
अथ॒ व्यवस्थितान्दट्टा. धा्तराष्ट्रान्कपिध्वजः | 
प्रवृत्ते शख्संपाते धनुरुद्मम्य॒ पाण्डबः ॥ २० ॥ 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथं॑ स्थापय मेषच्युत ॥ २१ ॥ 


हे यावदेतान्निरीक्षेहहं योडुकामानवस्थितान्‌ । 
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हे पृथ्वीनाथ | फिर उस शल् चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए धृतराष्ट्रपुत्नोंको 
देखकर कपिध्वज अज्जुन घनुप उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने छगा कि, है अच्युत | जबतक मैं इन 
खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरोको मीमॉति देखूँ कि इस रण-उद्योगमे मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तबतक आप मेरे रथकों दोनों सेनाओके बीचमे खड़ा रखिये || २०, २१, २२ || 
योत्स्यमानानवेक्षेपर्ह य एते5न्र समागताः । 
धातेराष्ट्र्य. दुबुच्ेयडे. प्रियचिकीर्षषः ॥ २३ ॥ 
( मेरी यह प्रबरू इच्छा है कि ) दूर्मति दुर्योधनका युद्धमे मठा चाहनेवाले जो ये राजालोग यहाँ 
आये हैं, उन युद्ध करनेवालोको मै मली प्रकार देखूँ।॥| २३ ॥ ' 
संजय उवाच -- 
एवमुक्तोी. हषीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये.. स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्सद्रोणप्रमुखतः सर्वधां च महीक्षिताम्‌ । 
उबाच पार्थ. पर्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
संजय वोला--हे भारत ! निद्राजित्‌ अजुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनो सेनाओके बीचमें भीष्म और द्रोणाचायके तथा अन्य सब्र राजाओके सामने खड़ा करके 
बोले, हे पार्थ | इन इकट्ठे हुए कौखबोकों देख || २४, २५ || 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथेः पितृनथ. पितामहान्‌ । 
आचायॉन्मातुला-न्ध्रातृन्पुत्रान्पौन्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्रशुरान्पुहददर्चेव सेनयोरुमयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सबोन्बन्धूनवस्थितानू ॥ २७ ॥ 
कृपया. परयाविष्टोी. विषीदन्निद्मब्रवीत्‌ । 
इृष्टेम॑ खजन कृष्ण युयुत्सं सम्मपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति सम गान्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपशुश्च॒॒ शरीरे मे रोमहषेश्व॒ जायते ॥ २९ ॥ 
फिर वह प्रथाप॒त्र अर्जुन वहाँ दोनों सेनाओमें खड़े हुए अपने ताऊ-चाचोकरो; दादोंको, गुरुओको, 
मामोको, भाइयोको, पुत्रोको, पौत्रोंको, मित्रोको, ससुरोंको और सुहृदूवगंकों देखने छगा | वद्दाँ उन सभी 
कुटुम्बियोंको खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता इथा इस 


प्रकार कहने छगा, हे कृष्ण | सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक़ खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अज्ञ शिथिल 
हो रहे हैं, मख सख रहा है, भेरे गरीरभे कम्प और रोमाश्व होते है || २६, २७, २८, २९ | 
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गाण्डीव॑ खंसते हस्तात््वक्चेब परिदद्यते । 
न च शक्ताम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन श्रमित-सा हो 
रहा है, ( अधिक कथा ) मै खड़ा रहनेमें भी समय नहीं हूँ ॥| ३०॥ 
निमित्तानि च पव्यामि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोहनुपश्यामि हवा खजनमाहवें ॥ ३२१ ॥ 
हे केशव | इसके सित्रा और भी सब लछक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धमें अपने 
कुलको नष्ट करके में कल्याण नहीं देखता || ३१ ॥ 
न काछ्ठे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं खुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगे्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
हे कृष्ण | मै न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविन्द ! हमे 
राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे कया प्रयोजन है | ॥ ३२ ॥ 
येषामर्थ काछ्लितं नो राज्यं भोगाः खुखानि च । 
त इमेपवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्रशुराः पौन्नाः इयालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


हमे जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लछडके, दादा; 
मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी छोग घन और प्राणोको त्यागकर युद्धमे खड़े हैं || ३३,३४० ॥ 


एतानन हन्तुमिच्छामि चन्नतोषपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 


हे मधुसूदन ! सुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंकों त्रिकोकीका राज्य पानेके लिये भी मैं 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके लिये तो कहना ही कया है || ३५ | 


निहत्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादेन । 
पापमेवा श्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


हे जनार्दन ! इन धृतराष्ट्र-पुत्रोको मारनेसे हमे क्या प्रसन्नता होगी * प्रत्युत इन आततायियोंको 
मारनेसे हमे पाप ही छगेगा।| ३६ ॥ 


तस्मान्नाहो बय॑ हन्ठुं धातराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथं हत्वा सखिनः स्यथाम माधव ॥ ३७ ॥ 
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इसलिये है माघव | अपने कुटुम्बी धृतरा्टर-पत्रोकों मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने 
कुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे ? ॥१३७ || 
यद्यप्येते न पर्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृत॑ दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथपि लोमके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव कुलक्षयजनित दोषकों और 
मित्रोंके साथ बेर करनेमे होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं || ३८ ॥ 
कर्थ न॒ज्ञेयमस्मासिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृत॑. दोष॑ प्रपध्यद्धिजनादन ॥ ३६ ॥ 
तो भी है जनार्दन ! कुलनाशजन्य दोषको भली प्रकार जाननेवाले हमलेगोंको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ? ॥ ३९ ॥] 
कुलक्षये . प्रणश्यन्ति कुलधमों: सनातनाः । 
घर्में नष्ट कुल छृत्लमधर्मोउमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
( यह तो सिद्ध ही है कि ) कुलका नाश होनेसे सनातन कुछुघर्म नए हो जाते हैं और धर्मका 
नाश होनेसे सारे कुछको सब ओरसे पाप दवा लेता है || 9० ॥ 
अघमोमिभवात्कृष्ण . प्रदुष्यन्ति कुछखियः । 
सत्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
हे कृष्ण | इस तरद्द पापसे घिर जानेपर उस कुछकी ख्रियोँ दूषित हो जाती हैं, हे वार्ष्णेय ! 
ब्वियोंके दूषित होनेपर उस कुल्मे वर्णतंकरता आ जाती है ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुलघानां कुछस्थ च। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


वह वर्णसंकरता उन कुलघातियोको और कुलको नरकमे ले जानेका कारण बनती है, क्योंकि 
उनके पितरलोग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते हैं ॥४२॥- 


दोषरेतेः . कुलघानां.. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमोः कुछघमोश्व शाश्वता।॥ ४३ ॥ 
(इस प्रकार ) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोंसे उन कुछधातियोंके सनातन कुलधर्म 
और जातिघर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां. मनुष्याणां. जनाद॑न । 
नरके नियत॑ वासो भसवतीत्यनुशुश्रम ॥ ४४ ॥ 
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हे जनादन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके है ऐसे मनुष्योका निस्सन्देह नरकमे वास होता है, 
ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं॑ कर्तु व्यवसिता वबयम्‌। 
यद्राज्यमुखलभेन हन्तुं. खजनम॒थयताः ॥ ४५॥ 
अहो | शोक है कि, हमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैंठे है, जो कि इस राज्य- 
सुखके लोभसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तेयार हो गये है || ४५॥ 
यदि. मामप्रतीकारमशर्त्र शस्प्रपाणयः । 
' धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि मुझ शख्नररहित और सामना न करनेवालेको ये शखधारी धृतराष्ट्रपुत्न ( दुर्योधन आदि ) 
रणभूमिमे मार डाले तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४६ ॥ _ 
संजय उवाच--.. 


एवमुकत्वाजुनः संख्ये रथोपर्थ उपाविशत्‌ | 
विसज्य सशरं चाप॑ शोकसंविश्नमानसः ॥ ४७ ॥ 


संजय बोला---उस रणभूमिमे वह अजुन इस प्रकार कहकर बाणोसहित घनुषको छोड़ शोकाकुछ- 
चित्त द्वो रथके ऊपर ( पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ खड़ा हुआ था वहीं ) बैठ गया || ४७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां सहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सूपनिषत्सु॒ ब्रह्मविधायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादेडजुनविषाद- 
योगो नाम ग्रथमोड्प्याय;: ॥ १॥ 


क । 


३४ 


द्वितीयो5ध्यायः 
संजय उवाच--.- 
त॑ तथा. क्ृपयाविष्टमश्नपूणोकुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यम्र॒वाच मघुसूदनः ॥ १ ॥ 


संजय बोला--इस तरह आँसूभरे कातर नेत्रोसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर भर्जुनसे 
भगवान्‌ मघुसूदन यह वचन कहने छगे ॥ १ ॥ 


श्रीमगवानुवाच- 
कुतरत्रा कश्मलमिदं विषमे सम्मपस्ितम । 
अनाय॑जुष्टमखग्य॑मकीतिंकरमजुन ॥ २॥ 
हे अजुन ! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेबाढा मोह इस 
रणक्षेत्रमे क्यों हुआ 2 ॥ २ ॥ 
कैब्य॑ मा स्म॒गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपयते । 
छुद्ं॑ हृदयदोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पार्थ | कायरता मत छा, यह तुझमे शोभा नहीं पाती, हे शन्ुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुर्बल्ता- 


को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो || ३ || 
अजुन उवाच--- 


कर्थ भीष्ममहं॑ संख्ये द्वोणं च मधुसूदन । 
इघुमिः प्रति योत्ययामि पूजाहोबरिसूदन ॥ ४8 ॥ 
अर्जुनने कहा---हे मघुसूदन | रणमूमिमे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार 
बाणोसे युद्ध कर सकूँगा ? क्योंकि हे अरिसूदन ! बे दोनो ही पूजाके पात्र है'॥ ०॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छेयो भोकतुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैब सुल्लीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
ऐसे महाल्ुभाव पृज्योको न मारकर इस जगतमे भीख मॉगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन 
गुरुननोको मारकर इस संसारमे रुधिर्से सने हुए भर्थ और कामरूप भोगोको ही तो भोगूँगा भर्थाद 
उनको मारनेसे भी केवछ भोग ही तो मिलेंगे || ५ ॥ 


। 
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न चेतहिद्यः कतरनन्‍्नों गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेथुः 
यानेब ह॒त्वा न जिजीविषामस्तेष्बस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ट्रा:॥ ६ ॥ 
हम यह नहीं जानते कि हमारे ढिये क्‍या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धमे ) हम जीतेगे 
या वे हमको जीतेंगे | ( अहो | ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही ध्वृतराष्ट्रक 
पुत्र हमारे सामने खड़े है ॥ ६ || 
कार्पण्यदोषोपहतखभावः प्रच्छामि ता धमंसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्ूहि तन्‍्मे शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌ ॥ ७ | » 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खभाववाढ्ा और घर्मका निर्णय करनेमे मोहितचित्त हुआ मैं आपसे 
पूछता हूँ, जो निश्चित की हुईं हितकर बात हो वह मुझे बतलाइये | मै आपका शिष्प हूँ, आपके 
शरणमे आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुयाय्च्छोकम्न॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य. भूमावसपत्नमड राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम ॥ ८ ॥ 
क्योकि प्ृथ्वीमे निष्कण्ठक घन-घान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओके खामित्वको पाकर भी मै ऐसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोके सुखानेबाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच--- 
एवसुक्तता हुषीकेश  गुडाकेश! परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तृष्णी बभूव है ॥ ९ ॥ 
सजय बोला-हे शत्नुतापन धृतराष्ट्र | निद्राविजयी अज्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीक्षप्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कइकर कि मै युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया || ९ ॥ 
तमु॒वाच हृषीकेश!ः  प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये.. विषीदन्तमिद॑. बचः ॥ १० ॥ 
हे भारत ! इस तरह दोनो सेनाओके बीचमे शोक करते हुए उस अर्जुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने छगे || १० ॥ 


अन्न च--हष्टा हु पण्डवानीकम्‌ इत्यारस्थ | यहाँ डष्टवा तु पाण्डवानीकम! इस छोकसे 


ल्‍ श्र ड़ पौर लि रो गोविन्द त्द् झुक चा 
न योत्स्य गति गोविन्दसुक्त्वा तृप्णी बभूव है इति कक ित्ड 2 पक मम विज हम 
वभूव ह? इस छोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी 


दनन्‍त;ः प्राणिनां शोकपोहादिसं - | जाहिये लए हि 
त। प्राणिनां ै आज आलिश हि बह मकर आग शोक जद 
भूतदोपोड्वकारणग्रदशनाथ॑त्वेन व्याख्येयो | आदि जो ससारके वीजमूत दोप हैं, उनकी उत्पत्ति 
ग्रन्थ; । पु का कारण दिखलानेके लिये है | 


तर 


5] 
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तथा हि अजुनेन राज्यशुरुपत्रमित्रसुहृत्ख- 
जनसंबन्धिवान्धवेषु अहम एपां मम एसे' इति 
एवं भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादि निमित्तो 
आत्मनः शोकमोहों प्रदर्शितों 'क्थं भीष्ममह 
संख्ये” इत्यादिना । 

शोकमोहास्यां हि अमिसृतविवेकविज्ञान: 


खत एव क्षात्रधर्म युद्धे प्रवृत्तः अपि तम्ादू 
युद्भादू उपरराम | परधर्म च भिक्षाजीवनादिकं 


कतु प्रववृते । 

तथा च सर्वश्राणिनां शोकमोहादिदोपा- 
विश्वेतसां. खमावत एवं खघमेपरित्यागः 
प्रतिपिद्धसिवा च खात्‌ । 

खधर्म ग्रबृत्तानाप अपि तेपां वाझ्मना- 
कायादीनां प्रवृत्ति: फलामिसंधिपूर्विका एच 
साहंकारा च भवति। 

तत्र एवं सति धर्माधर्मोपचयादू इश्टानिष्ट- 


जन्मसुखदुःखसंप्राप्तिलक्षण: संसारः अनुपरतो 
भवृति, इत्यतः संसारबीजभूतों शोकमोहों । 
तयों। च सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादू आत्म- 


९ | ७. 


ज्ञानादु न अन्यतो निवृत्ति; इति, तदुपदि- 


दिश्लु! सर्वछोकालुग्रहार्थम्‌ अजुन॑ निमित्तीकृत्य 
आह मगवान्‌ वासुदेव+---अश्योचन्‌! इत्यादि। 

तत्र केचिद्‌ आहु, सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादू 
आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद एवं केवलात्‌ कैवल्य॑ 
न प्राप्यते एव, कि तहिं अग्निहोत्रादिश्रौतसाते- 
कर्मसहिताद ज्ञानात्‌ कैवल्यग्राप्तिः इति 


6 
कक, आजतक सिम आप घ्त्ि |। 


श्रीमद्गगवद्गीता 


क्योकि कर्थ भीप्ममहं संख्ये” इत्यादि छोको- 
द्वारा अजुनने इसी- तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, 
सुहृदू, खजन, सम्बन्धी और वान्धर्वोके विपयमे 
ध्यह मेरे हैं, में इनका हूँ? इस प्रकार अज्ञानजनित 
रनेह-विष्छेद आदि कारणोसे होनेवाले अपने शोक 
और मोह दिखाये हैं। 

यथपि ( वह अज्जुन ) खबं ही पहले क्षात्रधर्म- 
रूप युद्धमे प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवेक-विज्ञनके दव जानेपर ( वह ) उस युद्धसे 
रुक गया ओर भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोके घमंका आचरण करनेके डिये 
प्रवृत्त हो गया | 

इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त 
घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोसे स्वधर्मका त्याग 
ओर निषिद्ध धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है । 

यदि वे स्वधमपालनमे छगे हुए हो तो भी 
उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलकांक्षा- 
पूर्वक और अहंकारसहित ही होती है । 

ऐसा होनेसे पृण्य-पाप दोनो बढ़ते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म और छुख-दुःखोकी ग्रापिरूप 
संसार निद्वत्त नहीं हो पाता, अत; शोक और मोह 
यह दोनों संसारके बीजरूप है | 

इन ढोनोकी निद्ृत्ति सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक 
आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती | अतः उसका ( आत्मज्ञनका ) उपदेश 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव सब छोगोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये अर्जुनको निमित्त बनाकर 
कहने रंगे-'अशोच्यान! इत्यादि | 

इसपर कितने ही टीकाकार कहते है कि केवल 
सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक्क आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही 
कैवल्यकी ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं हो सकती; किन्तु 
अमिहोत्रादि श्रीत-स्मार्त-कर्मोंसहित ज्ञानसे मोक्ष- 
की ग्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित 
अमिप्राय हे । 
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५ हक भ्ञः 

ज्ञापकं च आह) अस अथंख-- है 
चेत्वमिम॑ धर्म सड्याम॑ ने करिप्यो्ति! किमंप्य- 
वाधिकारस्ते! 'कुरु करमेंव तस्मात्वम” इत्यांदे | 

८ ५ (९ 

हिंसादियुक्तत्वाद्‌ बैदिक॑ कर्म अधमोय 
इति इय्रमू अपि आशड्ढा न कार्या, कथस, क्षात्र 
कर्म युद्धल॒क्षणं॑ गुरुआ्रावपुत्रादिहिंसालक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्ूरम्‌ अपि खधमः इति कृत्या न 
अधर्माय, तदकरणे च “ततः स्वधर्म क्रीर्ति च 
हिल्य पाफ्मवाप्त्यति! इति ब्रुवता यावज्धी- 
वादिश्रुतिचोदितानां. पश्वादिहिंसालश्षणानां 
च कर्मणां पश्राग्‌ एवं न अधर्मत्वम्‌ इति खुनि- 
श्रितम्‌ उक्त भवति इति | 

तदू असत्‌, ज्ञानकृर्मनिष्ठयोः विभाग- 
वचनाद्‌ बुद्धिदयाश्रययों; | 

अग्मोच्यान! “इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
सघर्ममार चावेक्षः इति एतदन्तेन ग्रन्थेन 
यत्‌ परमाथोत्मतच्वनिरुषणं छूत॑ तत्‌ 
सांख्यम्‌, तहिषया बुद्धि! आत्मनों जन्म्रादि 
पड्विक्रियामावादू अकर्ता आत्मा इति 
प्रकरणारथनिरूपणाद्‌ या जायते सा 
बुद्धि।, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भ्वति ते 
सांख्या। । 

एतस्या बुड़े। जन्मनः ग्रागू आत्मनों देहा- 
दिव्यतिरिक्तवकठेत्वभोक्तृत्वाधपेश्ी. धर्मा- 
धर्मविवेकपूवकों. मोक्षसाधनाजुष्ठाननिरूपण- 
लक्षणो योग;, तह्िषया बुद्धि! योगबुद्धि:, 
सा येपां कर्मिणाम उचिता भवति ते 
योगिनः । 
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इस अर्थमे वे प्रमाण भी बतलाते है, जेसे-'अथ 
चेत््वयमिमं धर्म्य सडआमं न करिष्यसि! 'कमंण्ये- 
वाधिकारस्ते! 'कुरझ कर्मेच तस्मात्वम? इत्यादि | 

( वे यह भी कहते है कि ) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधर्मका कारण 
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये | क्योंकि 
गुरु, भ्राता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप 
है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी खधम 
माना जानेके कारण अधथर्मका हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेवाले तथा उसके न करनेमे 'ततः खधम 
कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि! इस प्रकार दोष 
बतढानेवाले भगवानका यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि “जीवनपयन्त कर्म करे? 
इत्यादि श्रुतिवाक्योद्वारा वर्णित पञ्यु आदिकी हिंसा- 
रूप कर्मोको करना अघम नहीं है । 

परन्तु बह ( उन छोगोका कहना ) ठीक नहीं है; 
क्योकि सिन्न-मिन्न दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाली 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है | 

“अशोच्यान! इस छोकसे लेकर 'खधममपि 
चावेक्ष्य' इस छोकके पहलेक्ने प्रकरणसे भगवानने 
जिस परमार्थ-आत्मतत्तका निरूपण किया है वह 
साख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामे 
जन्मादि छओ विकारोका अमाव होनेके कारण 
आत्मा अकर्ता है, इस प्रकारका जो निश्चय उक्त 
प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, 
वह साख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित 
होती है ( जो उसके अधिकारी है )वे साख्ययोगी है । 

इस( उपर्युक्त ) बुद्धिके उत्तन्न होनेसे पहले-पहले, 
आत्माका देहाडिसे पृथकूपन, कर्तापन और भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेवाला, जो घर्म-अवर्मके विवेक से 
युक्त मार्ग है, मोक्षसावनोका अनुष्ठान करनेके लिये 
चेश करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयक जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोंके लिये उचित होती है ( जो उसके 
अधिकारी हैं ) वे योगी हैं | 


तथा च भगवा विभक्ते हे वुद्धी निर्दिप्टि-- 


“पा वेउभिह्िता सांख्ये वुद्धियोंगे लिया शणुः इति। 
तयो। च सांख्यबुद्धयाश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठा सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति-पुरा 
वेदात्मना मया ग्रोक्ताः इति । 
तथा च योगबुद्धचाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां 
विभक्तां वक्ष्यति-'कर्मयोगेन योगिनामः इति। 


दिख 


एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धिं च आश्रित्य दे 
निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानक्मणों: 
कर्तृत्वाकतेल्वेकत्वानेकत्वबुड्याअ्ययो।. एक- 
पुरुषाश्रयत्वासंसूर्व॑ पश्यता । 

यथा एतदू विभागवचन तथेव दर्शितं 
शातपथीये ब्राह्मणे-एतमेव अब्राजिनो छोक- 
मिच्छन्तो वाह्मणाः ग्रतजन्तिः (० ० 9 । २२) इति 
सर्वकर्मसंस्थास॑ विधाय.. तच्छेपेण---*क्नि 
प्रजया करिष्यामों येषां नोज्यमात्मायं टोकर 
(4० 9 ।० । १२ ) इति । 

तत्र एवं च-आरदारफर्रह्त्युकृुप आत्मा 
ग्राकृतों धर्यजिज्ञासोचरकाल लोकत्रयसाधन पुत्र 
दविकार च वित्त माठुप॑ देव चर तत्र मसाहप॑ वित्त 
कर्मरूप॑ पिवलोकप्रापिसाधघन विधा च॑ देव वित्त 
देवलोकप्रापिताघन सोउकामयत'(ब० ? [9॥ 2०) 


इति अविद्याकामबत एवं सर्वाणि कर्माणि 


श्रौतादीनि दशितानि | 


श्रीमहगबद्गीता 


इसी ग्रकार भगवानूने 'एपा तेषमिहिता सांख्ये 
वुद्धियांगे त्विमां श्वण” इस छोकसे अलग-अलग 
दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं | 


उन दोनो बुद्धियोमेसे सांख्यबुद्धिके आश्रित 
रहनेवाढी सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे ( होनेवाढी ) 
निष्ठाको पुरा वेदात्मना मया प्ोक्ता? इत्यादि 
वचनोसे अलग कहेगे | 


तथा योगवुद्धिके आश्रित रहनेवाली कर्मयोगसे 
( होनेवाली ) निछाको 'कर्मयोगेन योगिनाम! इत्यादि 
वचनोंसे अछग कहेगे | 

कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता-नेसी 
मिन्न-मिन्र बुद्धिके आश्रित रहनेत्राले जो ज्ञान और 
कर्म है उन दोनोका एक पुरुपमे होना असम्भव 
माननेवाले भगवानने ही खय उपर्युक्त प्रकारसे 
सांख्यबुद्धि और योगवुद्धिका आश्रय लेकर अछंग- 
अलग दो निष्ठाएँ कही है | 

जिस प्रकार ( गीताशाघमे ) इन दोनों निछाओका 
अलग-अलग वर्णन है वैसे ही शतपथ ब्राह्मणमे भी 
४5 न्‍ कक हलक [0 
दिखिछाया गया है. | ( वहाँ ) “इस आत्मलछोकको ही 
चाहलेवाले वेराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते है! 
इस प्रकार सबं-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके शेप ( सहायक ) वाक्यसे कहा है कि 'जिन 
हमलोगांका यह आत्मा ही छोक है ( वे हम ) 
सनन्‍्ततिले कया ( खिद्ध ) करेगे ।! | 

वहीं यह भी कहा है कि 'आाक्षत आत्मा अर्थात्‌ 
अन्नानी सनुप्य धर्माजिज्ञासाके वाद ओर विवाहसे 
पहले तीनों छोकोकी प्रापतिके लाधनरूप पुत्रकी 

पु  च कर 

तथा देव ओर मानुष ऐसे दो प्रकारके धनकी 
इच्छा करने रूगा। इनये पित्ृलोककी प्राप्तिका 

,कज०--जक ड 5] किक रे >> पी द्र 
साधनरूप 'कर्म! तो मातुष धन है ओर देवलोक- 
की प्राप्तिका साधनरूप विद्या! देव-धन है । 

इस तरह ( उपर्युक्त श्रुतमि ) अविद्या और 
कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये है | 
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तिम्यो व्युत्थाय प्रत्र॒जन्तिः (4० ० ०।२९९ / 
इति व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एवं लोकम्‌ इच्छतः 


अकामस्य विहितम्‌ । 

तदू एतद्‌ विभागवचनम्‌ अनुपपन्न स्थादू 
यदि श्रौतकमज्ञानयों! समुच्चय/ अभिग्रेतः 
स्थाद्‌ मगवतः । 

न च्‌ अजुनस्य प्रश्न उपपन्नों भवति । 


ज्यायप्ी चेत्कर्मणस्ते! इत्यादि । 


एकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभव॑. बुद्धिकमेणो; 


भगेवता पूर्वम अनुक्त कथम्र्‌ अजुनः अश्ुत् 
बुद्धेः च कमेणो ज्यायस्त्वं मगवति अध्यासोपयेद्‌ 


मृषा एवं ज्यायसी चेत्कर्मणस्तेमता बुद्धिः इति | 
किंच यदि बुद्धिकर्मणो! सर्वेपां समुचय 
५ लड़ ९ 
उक्तः स्थाद्‌ अज्जञुनस्य अपि स उक्त एवं इति- 
'च्छेय एतयोरेक॑ तन्‍मे श्रहि सुनिश्चितनम! इति 
कथम्‌ उभयो; उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव 
प्रश्न; स्थात्‌ | 
न॒ हि पिततग्रशमनार्थिनो वेधेन मधुरं 


शीत च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयो; अन्यतरत्‌ 


पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्न: संभवति । 

अथ अज्ञुनस मगवदुक्तवचनाथ विवेका- 
नवधारणनिमित्त+ प्रश्न। कर्प्येत, तथापि 
भगवता प्रश्नानुरूप॑ प्रतिवचन देयस, सया 
बुद्धिकमंणो! समुच्चय उक्तः किमथंस इत्थं त्व॑ 
आ्रान्तः असि इति। 

नतु पुनः प्रतिवचनम्‌ अननुरूप॑ प्रष्टाद्‌ 
अन्यद्‌ एवं हे निष्ठे मया पुरा ग्रोक्ते इति 
वक्त युक्तम्‌ | 
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“उत्त सथव (कर्मों ) से निव्वत्त होकर संन्यास 
अहण करते हैं? इस कथनसे केवछ आत्मछोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संनन्‍्यासका ही 
विधान किया है | 

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) 
भगवानको श्रीतकर्म और ज्ञानका समुचय इष्ट है 
तो यह उपर्युक्त बिभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा | 

तथा ( ऐसा मान लेनेसे ) 'ज्यायसी चेत्कर्मेणस्ते” 
इ्यादि जो अजुनका प्रश्न है वह भी नहीं 
बन सकता | 


यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ 
किया जाना असम्मव और कमकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेन्‍त्व॒ भगवानूने पहले न कहा होता, तो इस 
तरह अजुन बिना सुनी हुई वातका झूठे ही 
भगवानमे अध्यारोप कैसे करता कि जज्यायसी 
चेत्कमेणस्ते मता बुद्धि । 

यदि सभीके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय 
कहा होता तो अजजुनके लिये भी वह कहा ही गया था, 
फिर दोनोका समुशच्चित उपदेश होते हुए “यच्छेय 
एतयोरेक तन्‍मे ब्रूहि खुनिश्चितम! इस प्रकार 
दोनोमेसे एकके ही सम्बन्धमे प्रश्न केसे होता 

क्योकि पितकी शान्ति चाहनेवालेको वैधके 
द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 
शीत पदार्थ सेबन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न 
नहीं बन सकता कि उन दोनोमेसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय वतलाइये | 

यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानह्वारा 
कहे हुए वचन न समझनेके कारण अजुनने प्रश्न किया 
है, तो फिर भगवानको प्रश्चके अनुरूप ही यह उत्तर 
देना चाहिये था कि मैंने तो ज्ञान और कर्मका समुच्चय 
बतलाया है, त्‌ ऐसा श्रान्त क्यो हो रहा है 

परन्तु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
मैने दो निष्ठाएँ पहले कह्दी है ( उपर्युक्त कब्पनाके ) 
उपयुक्त नहीं है । 


श्रीमड्गवद्गीता 
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न अपि सातेन एव कर्मणा चुद्धे! समुच्चये |. इसके पित्रा यदि केबल स्मार्त-कर्मके साथ ही 
ज्ञानका समुच्यय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन 


३० 


अभिग्रेते विभागवचनादि सर्वस उपपन्नस्‌ । 
किं च॒ क्षत्रियस्॒ युद्ध सात कमे खघमे इति 
जानत; “वल्किं कमंगि घोरे मां नियोजयसि' 
इति उपालम्ध। अनुपपन्न। । 
तसाद्‌ गीताशाख्रे ईंपन्मात्रेण अपि श्रौतिन 
सार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानय समुचयों न 
केनचिद्‌ दशेयितुं शक्यः । नमन 
यस्॒ तु अज्ञानाद्‌ रागादिदोषतो वा कमणि 
प्रवृत्तय यज्ञेन दानेन तपसा वा 'विशुद्धसच्यस्य 
ज्ञानम्‌ उत्पन्न परमाथतत्वविषयम््‌ एक्स एव 
इद॑ स्व त्रह्म अकर्द, च इृति | 
तस्य कर्मणि कमअयोजने च निवत्ते अपि 
लोकसंग्रहार्थ यत्नपूव यथा ग्रचत्तः तथा एबं 
कर्मणि प्रवृत्तय्य यत्‌ प्रवृत्तिरृप व्थ्यते न तत्‌ 
कर्म येन बुड्धेः समुचयः सतत । 
यथा भगवतो वासुदेवस्थ क्षात्रकमचेश्टितं 


न जनेन समुच्चीयते पुरुषाथसिद्धये तद॒त्‌ फला- 


मिसंध्यहंकारामावस्य तुस्यत्वाद बिदुपः । 
तत्ववित्‌ तु न अहं करोमि इति मन्यते। 


न च तत्फल अभिसंधत्ते | 

यथा च्‌ खगांदिकामार्थितः अग्निहोत्रादि- 
काम्साधनानुष्ठानाय आहितागे। काम्ये एव 
अश्निहोत्रादो प्रबृत्तस्य सानिकृते विनष्टे अपि 
कामे तदू एवं अग्निहोत्रादि अनुविष्ठत। अपि न 


आओ 0 * 0 न 


आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते | 

तथा ऐसा माननेसे युद्धरूप स्माते-कर्म क्षत्रियका 
खधम है, यह जाननेबाले अजुनका इस प्रकार उछाहना 
ठेना भी नहीं बन सकता कि त्त्‌ कि कमणि 
घोरे मां नियोजयसि! 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि गीताश्ञाद्षमे किब्निन- 
मात्र भी श्रीत या स्मात॑ किसी भी कर्मके सा! 
आत्मज्ञानका समुचय कोई भी नहीं दिखा सकता | 


अज्ञनसे या आसक्ति आदि दोपोसे कममे छगे 
हुए जिस पुरुषको यत्नसे, दानसे या तपसे अन्तः- 
करण छझुद्ध होकर परमार्थ-तत्वविषयक ऐसा ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और 
वह अकर्ता है । 
उसके कर्म और फल दोनो ही यद्यपि निदृत्त हो 
चुकते है तो भी छोकसग्रहके लिये पहलेकी मॉति 
यत्रपू्वक कमेमि छगे रहनेवाले ऐसे पुरुषका जो 
प्रवत्तिहप कम दीखा करता है, वह वास्तवमे कमे नहीं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुच्चय हो सके । 
जैसे भगवान्‌ वासुदेवद्वारा किये हुए क्षात्रकर्मों- 
का मोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानके साथ समुचय 
नहीं होता बैसे ही फलेच्छा और अहंकारके अमावकी 
समानता होनेके कारण ब्ञानीके कर्मोका भी ( ज्ञानके 
साथ समुच्चय नहीं होता ) । 
क्योकि आत्मज्ञानी नतो ऐसा ही मानता है कि मै 
करता हूँ और व उन कर्मोंका फल ही चाहता है । 
इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निदत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अमिोत्रादि- 
में छगे हुए खर्गादिकी कामनावाले अम्निहोत्रीकी 
कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जाये 
और फिर भी उसके द्वारा वही अमिवोत्रादि कर्म 
होता रहे, तो भी वद्द काम्य-कर्म नहीं होता ( वैसे 
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शाॉंकरमाष्य अध्याय २ 


तथा च दर्शयति भगवान्‌. “र्वन्नाणं न 


करोति न लिप्यतेः इति तत्र तत्र । 

यत्च॒ पूवें। पूव॑तर॑ कृतमं! “करमंणैव (हि 
संतिब्चिमास्थिता जनकादयः इति ततू तु प्रविभज्य 
विज्येयम्‌ । ह 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावतू पूर्व जनकादय: 
तत्तविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्थु। ते लोक- 
संग्रहाथे गुणा गरुणेषु वर्तन्तेः इति ज्ञानेन एव 
संसिद्धिम आखिता), कमसंन्यासे ग्राप्ते अपि 
करमंणा सह एवं संसिद्धिम आखिता न कर्म- 
संन्यास॑ कृतवन्त इति एप॥ अथे। । 

अथ न ते तक्वविद:, इश्वरसमपिंतेन कर्मणा 
साधनभूतेन संसिद्धि सचणशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति 
लक्षणां वा संसिद्धिमर आखिता जनकादय: 
इति व्याख्येयम््‌ । हे 

एतम्‌ एवं अथे वक्ष्यति भगवान्‌ 'सचझचुड्ये 
कर्म कुवेन्ति! इति । 

“खकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानव 
इति उक्त्वा सिद्धि प्राप्स्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां 

चक्ष्यति 'तिद्चि श्राप्तो यथा ब्रह्म” इत्यादिना । 
...तसाद गीतासु केवलादू एवं तचज्ञानाद्‌ 
2808 न कमससुचितादू इति निश्चितः 
अथे। । 


यथा च अयम्‌ अये; तथा प्रकरणशो विभज्य 


तत्र तत्र दशयिष्यामः । 

तत्र एवं धर्मसंमूचेतसों महति शोकसागरे 
निमप्र्स अजुनस्थ॒अन्यत्र आत्मज्ञानादू 
उद्धरणम्‌ अपरस्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 
अजुनम्‌ उद्दिधारयिषु। आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 
आइ-- 


३० अब 


'कु॑न्नपि न लिप्यते! 'न करोति न छिप्यते! 
इ्यादि वचनोंसे भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 
बात दिखलाते है | 

इसके सित्रा जो 'पूर्वः पूर्चतर कृतम! 
'कर्मणेव हि. संखिद्धिमास्थिता जनकादयः 
इत्यादि वचन है उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये । 

वह किस प्रकार समझे ? यदि वे पूर्वमे होनेवाले 
जनकादि तच्वेत्ता होकर भी छोकसंग्रहक्रे लिये 
कमोमे प्रवृत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिये 
कि 'शुण ही ग॒र्णोमे बरत रहे है” इस ज्ञानसे ही वे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोंका त्याग नहीं किया, 
कर्म करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये | 


यदि वे जनकादि तचज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वर्के समर्गण 
किये हुए साधनरूप कमोंद्वारा चित्त-शुद्धिरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धिको ग्राप्त हुए । 

यही बात भगवान्‌ कहेगे कि “(योगी ) 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं | 

तथा 'स्वकमणा तसभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति 
मानव: ऐसा कहकर फ़िर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके 
लिये सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्माः इत्यादि बचनोसे 
ज्ञाननिष्ठा कहेंगे | 


खुतरा गीताशाश्रभे निश्चय किया हुआ अर्थ 
यही है कि केबल तच्ज्ञानसे ही मुक्ति होती है, 
कर्मसहित ज्ञानसे नहीं | 

जैसा यह भगवान्‌का अमिगप्राय है वैसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे 
दिखलायेगे | 

इस प्रकार धर्मके विषयम जिसका चिच मोहित 
हो रहा है और जो महान्‌ शोकसागरमे छूब रहा 
है, ऐसे अज्जुनका बिना आत्मज्ञानके उद्धार होना 
असम्मव समझकर उस शोक-समुद्रसे अज्जुनका 
उद्धार करनेकी इच्छाचाले भगवान्‌ वाहुदेव आत्म- 
ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए वोले--- 


३२ श्रीमद्धगवद्गीता 
अशोच्यानन्वशोचरत्ं॑ प्रज्ञावादांश्॒ भाषसे । 
गतासूमगतासूंश्च॒ नानुशोचन्ति  पण्डिता।॥ ११ ॥ 
न शोच्या अश्ञोच्या भीष्मद्रोणादय/| जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हे 


सदृबत्तत्वात्‌ परमार्थरपेण च नित्यल्वात, 
तानू अज्ञोचान्‌ अच्शोचः अनुशोचितवान्‌ 
असि ते प्रियन्ते सन्निमित्तम्‌ अहं ते। विना- 
भूतः कि करिष्यामि राज्यसुखादिना इति। 

त॑ ग्रज्ञावादान्‌ ग्रज्ञावतां चुद्धिमतां वादान्‌ च 
वचनानि चर सापसे | तदू एतदू मोह्य॑ पाण्डित्य॑ 

(पे के 0 के [कप 
च्‌ विरुद्यम आत्मनि दशयसि उन्म्रत्त इब इति 
अभिप्रायः । 

यस्माद्‌ गतायून्‌ ग॒तग्राणान्‌ मतान्‌ अगतासून्‌ 
अग॒तग्राणान्‌ जीव॒त३ च न अलुज्ोचन्ति पण्डिताः 
आत्मज्ञा। । 

पण्डा आत्मविषया बुद्धि येषां ते 
हि पण्डिता। 'पाग्डियं निर्विध! (9० ३२।५।४ ) 
इति श्रुतेः । 

प्रमारथतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान अनु- 


शोचसि अतो मूढ। असि इति अशिग्नाय; ॥११॥ 


अशोच्य कहते है, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
और परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोष्य 
है | उन न शोक करने योग्य भीप्मादिके निमित्त 
तू शोक करता है कि वे मेरे हाथो मारे जायेंगे, मै उनसे 
रहित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा ! 


तथा त्‌ ग्रज्ञावानोंके भर्थात्‌ बुद्धिमानोके 
बचन भी बोढता है, अमिग्राय यह कि इस तरह 
त्‌ उन्मत्तकी भाँति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनो 
परस्पर-विरुद्ध भावोको अपनेमे दिखलाता है | 

क्योकि जिनके प्राण चले गये है-जो मर गये 
हैं. उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते है 
उनके डिये भी पण्डित-आत्मज्ञनी शोक नहीं करते। 

'पाण्डित्यको सम्पादन करके! इस श्रुति- 
वाक्यानुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
और वह चुद्धि जिनमे हो वे पण्डित है । 

पल्तु परमार्थदष्टिसे नित्य और अशोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोके लिये त्‌ शोक करता है, 
अतः तू मूढ है | यह अमिग्राय है ॥११॥ 


7 >छतो आल... 


वे भीष्मादि अशोच्य क्‍यों है  इसडिये कि वे 


कुतः ते अशोच्या;, यतो नित्या। | कथम्‌-- । नित्य है | नित्य कैसे है १. 


न ल्वेबाहं जातु नासं न ल॑ नेमे जनाधिपाः | 
न चेवब न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम ॥ १२ ॥ 


न हु एवं जात कदाचिदू अहं न आस | 


किसी कालमे में नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 


किन्तु आसम््‌ एच, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | अवश्य था अर्थाव्‌ भूतपूर्व शरीरोकी उत्पत्ति और 


नित्यम्‌ एवं अहम आसम्‌ इति अभिग्रायः । 
तथा न त्व॑ न आसीः किन्तु आसीः एवं । 


तथा न इसमें जनाविण/ न आसन्‌ किन्तु | ये राजागण नहीं थे 


आसन एवं। बे 


विनाश होते हुए भी मै सदा ही था | 
वैसे ही त्‌ नहीं था सो नहीं किन्तु अबश्य था, 
थे सो नहीं किन्तु ये भी; 
अवश्य थे | 


शॉकरभाष्य अध्याय 
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तथा न च एव न भविष्याम;; किन्तु | 


श्र 


अकललाथम>वम्य्कजााीए, 


इसके बाद आर्थात्‌ इन शरीरोका नाश होनेके 


भविष्याम एवं संवें वयम्‌ अतः अस्राद्‌ देह-| बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किन्तु अवस्य 
विनाशात्‌ परम उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि | रहेंगे । अमिप्राय यह है कि तीनो काछोमे ही 


कालेषु नित्या आत्मखरूपेण इति अथेः । 
देहभेदानुबृत्या बहुबचनं न आत्मभेदामि- 
ग्रायेण | १२॥ 


आत्मरूपसे सब नित्य हैं । 


यहाँ बहुबचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया 
गया है, आत्ममेदके अमिग्रायसे नहीं ॥ १२ ॥ 


7८२ >>ते <-ल्पु+-+-+->-+० 


तत्र॒ कथम््‌ इंच नित्य आत्मा इति 
दृष्टान्तम आह-- 


आत्मा किसके सद्रश नित्य है ? इसपर इशन्त 
कहते हैं--- ९ 


देहिनोस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 


तथा 

देहः अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो 
देहवदात्मन। अस्मिन्‌ बतेमाने देहे यथा येन 
प्रकारेण कौमारं॑ कुमारमावों वाल्यावखा, 
यौवन यूनों भावों मध्यमाव्था, जरा बयों- 
हानिः जीणवा इति एता; तिखः अवखा 
अच्योन्यविलक्षणा! | 

तासां ग्रथमावथयानाशे न नाशों द्वितीया- 
वर्ओोपजनने न उपजननम्‌ आत्मन+, कि तरहिं, 
अधिक्रिययय एवं द्वितीयतव॒तीयाबस्ाग्राप्तिः 
आत्मनो च्श्टा । 

तथा तद्गदू एव देहादू अन्यो देहान्तरं तस्य 
प्राप्ति; देहान्तरप्राति: अविक्रियस एवं आत्मन 
इत्यथे। । 


धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न मुद्यति 


न मोहम्‌ आपचते ॥ १३॥ 


हा 


देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र 


न सद्ति ॥ १३ ॥ 
जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अर्थात्‌ शरीरघारी आत्माकी इस-वर्तमान शरीरमें 
जैसे कौमार---बाल्यावस्था, यौवन--तरुणावस्था और 
जरा--बृद्धावस्था--ये परस्पर विलक्षण तीनो 
अवस्थाएँ होती है | 

इनमे पहली अवस्थाके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्‍या होता है » कि 
निर्विकार आत्माको ढी दूसरी और तीसरी अवस्थाकी 
प्राप्ति होती हुई देखी गयी है | 

वैसे ही निर्विकार आत्माको ही देहान्तरकी प्राप्ति 
अर्थात्‌ इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, 
उसकी प्राति होती है ( होती हुई-सी दीखती है )। 

ऐसा होनेसे अर्थात्‌ आत्माको निर्विकार और नित्य- 
समझ लेतेक्रे कारण धीर---बुद्धिमान्‌ इस विपयमे 
मोहित नहीं होता-मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ १३ ॥| 


आज! ८52 


यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहों न 
विजानत+ 
तथापि शीतोष्णसुखदुःखग्राप्तिनिमित्तो मोहो 
लोकिको व्श्यते, सुखवियोगनिमित्तों दुःख- 
संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद अज़ुनस्थ 


संभवति नित्य आत्मा इति 


वचनम्‌ आशय आह--- 
गी० शा०ए भ[० ए-+ 


यद्यपि “आत्मा नित्य है? ऐसे जाननेवाले ज्ञानीकों 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्मब नहीं, 
तथापि शीत-डउप्ण और सुख-दुःख-.आत्ति-जनित 
लाकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दु-ख- 
संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे 


| अज्जैनके वचनोंकी आशका करके भगवान्‌ कहते हैं-- 


मान्नास्पशास्तु कोन्‍्तेय 


आगमापायिनोएनित्यास्तांस्तितिक्षसतर 


मात्रा आमि; सीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शा: शब्दादिभि। 
संयोगा। ते शीनोष्णुखदुःखदाः शीतम्र्‌ उप्णं 
सुख दुख च प्रयच्छन्ति इति | 

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पशा विपया। 


शब्दादय;, मात्रा! च स्पशाः च शीतोष्णसुख- 


दुःखदा; । 

शीत॑ कदाबित्‌ सुखं कदाचित्‌ दु।खं 
तथा उष्णम्तर्‌ अपि अनियतरूप॑  सुखदु।खे 
पुनः नियतरूपे यतों न व्यभिचरतः अतः 
ताम्यां पृथक शीतोष्णयोः ग्रहणम्र्‌ । 

यसात्‌ ते मात्रास्पशोदय आगमापायिंन 
आगमापायशीला। तख्तादू अनित्या अतः 


तान्‌ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्षख प्रस॒हस्व तेषु 
हर्ष विषाद च मा कार्पीः इत्यथ) ॥ १४॥ 


श्रीमहगवद्दीता 
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शीतोप्णसुखदु /खदा; | 


. भारत ॥ १४ ॥ 

मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि विपयोकों जिनसे जाना 
जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोके स्पर्श 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, वे 
सब शीत-उष्ण और सुख-दु ख देनेवाले हैं अर्थात्‌ 
शीत-उप्ण और सुश्-दुःख देते हैं । 

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पश 
अर्थात्‌ शब्दादि विपय, ( इस व्युत्पत्तिक्रे अनुसार यह 
अर्थ होगा कि ) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ और शब्दादि विपय ( ये सब ) शीत-उष्ण 
और सुख़-दुःख ठेनेवाले है | 

शीत कमी छुखरूप होता है कभी दु खरूप, 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितहूप है, परन्तु सुख 
और दु.ख निश्चितरूप है, क्योंकि उनमे व्यमिचार 
( फेरफार ) नहीं होता | इसलिये सुख-दु:खसे अछग 
शीत और उष्णका ग्रहण किया गया है | 

जिससे कि वे मात्रा-स्पर्शादि ( इन्द्रियोँ उनके 
विषय और उनके संयोग ) उत्पत्ति-त्रिनाशशील हैं; 
इससे अनित्य हैं, अत; उन शीतोष्णादिकों तू सहन 
कर अर्थात्‌ उनमे हर्ष और विपाद मत कर || १४ ॥ 


शीतोष्णादीन्‌ सहत; किं स्थादू इति श्ुणु-- 


शीत-उष्णादि सहन करनेवालेको क्या ( छाभ ) 
होता है ! सो छखुन--- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषेभ । 


समदुःखसुर्ख धीरं 

यं हि पुरुष समझ खघुं समे दुःखसुखे 
यस्थ त॑ समदु!खसु्ख सुखदुःखग्माप्ती हषेविषाद- 
रहित॑ धीरं धीमन्त न व्यथयन्ति न चालयन्ति 
नित्यात्मद्शनादू. एते यथोक्ता। शीतो- 
ष्णाद्य । 

स॒ नित्यात्मदशननिष्ठटो इन्हरसहिष्णु। 
अमृतवाय अमृतमावाय मोक्षाय कल्पते 
समर्थों भवति ॥ १५॥ 


किशन न मा 4 


सो5मतत्वाय 


कल्पते ॥ १५ ॥ 

सुख-दुःखको समान समझनेत्राले अर्थात्‌ जिसकी 
दृष्टिमे सुख-दु ख समान हैं-.सुख-दु खकी ग्रात्तिम 
जो ह्ष-विषादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर--- 
बुद्धिमान्‌ पुरुषक्नो ये उपर्युक्त शीतोश्णादि व्यथा 
नहीं पहुँचा सकते अर्थात्‌ नित्य आत्मदर्शनसे 
विचलित नहीं कर सकते | 

बह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि इल्दीं- 
को सहन करनेवराछा पुरुष आत्मतृप्त हो जानेके डिये 
यानी मोक्षके लिये सम होता है || १५॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय २ 


हत। च शोकमोहो अकृत्वा दीतोष्णादि- 
सहन युक्त यंसातू-- 


३२५ 


इसलिये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि- 
को सद्दन करना उचित है, जिससे कि-..- 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 


उभयोरपि 

नासतः . अविद्यमानय  शीतोष्णादे; 
सकारणस्थ न वबियते  नास्ति भावों 
भवनम्‌ अस्तिता । न हि शीतोष्णादि सकारणं 
प्रमाण; निरूप्यमार्ण वस्तु समवति । 

विकारों हि स। | विकार; च व्यभिचरति, 
यथा घटादिसंखान॑ चल्लुपा निरुष्यमाणं 
मृहयतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्‌ तथा सर्वों 
विकार; कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धे! असन्‌ | 

जन्मग्रध्दंसाम्यां प्रागू ऊध्वे च अनुप- 
ल्ब्चेः । 

मदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनुपलब्धे! असम । तदसच्चे 
च सर्वाभावग्रसड़ इति चेत्‌ | 

ए [क कि कल 

न, सत्र बुद्धिदयोपलब्घे। सद्बुद्धि। असदू- 
बुद्धि; इति। 

यहिषया बुद्धि! न व्यमिचरति तत्‌ सत्‌, 
यहिषया बुद्धि! व्यमिचरति तदू असद्‌ इति 
सदसद्िभागे बुद्धितन्त्रे खिते । 

सत्र हे बुद़ी सर्वे! उपलस्येते समाना- 
घिकरणे । 

न नीलोत्पलवत्‌ सन्‌ घठ। सन्‌ पट सन्‌ हस्ती 
इति एवं सब्र | 

तयो; बुद्धथों। घटादिवुद्धि! व्यमिचरति, 


तथा च दशितम्‌ | न तु सद्चुद्धि। । 


टृष्टीधन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिभिः ॥ १६ ॥ 


वास्तवमे अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके 
कारणोका भाव अर्थात्‌ अस्तित्र है ही नहीं, क्योंकि 
प्रमाणोंद्वारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और 
उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते । 

क्रयोकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं, और विकार- 
का सदा नाश होता- है | जैसे चल्लुद्वारा निरूपण किया 
जानेपर घटठादिका आकार मिट्टीको छोड़कर और कुछ 
भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत्‌ है, बेसे ही सभी 
विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत्‌ है। 

क्योकि उकत्तिसे पूर्व और नाशके पश्चात्‌ उन 
सबकी उपलब्धि नहीं है | 

पृ ०-मिद्टी आठि कारणका और उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे प्रथक उनकी उपलब्धि नहीं 
होनेसे अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी 
अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसड़ आ जाता है। 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सतृ- 
बुद्धिऔर असत्‌-बुद्धि ऐसी दो बुद्धियों उपलब्ध होती है| 

जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धि न८ नहीं 
होती वह पदार्थ सत्‌ है और जिसको विषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है । इस 
प्रकार सत्‌ ओर भसत्का विभाग बुद्धिके अधीन है। 

सभी जगह समानाधिकरणमे ( एक ही अधिष्ठानमे ) 
सबको दो बुद्धियाँ डपल्व्घ होती है | 

नील कमलके सद्श नहीं, किन्तु घडा है, 
कपड़ा है, हाथी है, इम तरह सत्र जगह दो-दो 
बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं |« 

उन दोनो बुद्धियोॉमिसि घटादिको विपय करने 
वाली बुद्धि न हो जाती है, यह पहले दिखलाया 
जा चुका है परन्तु सत॒-बुद्धि न नहीं होती | 


» अर्थात्‌ 'नीलोप्पछम! इस जञानमे जैसे कमझमे कमलत्वकी और नीछापनकी दो दुडद्धियोँ होती हैं 
उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो बुद्धियों नहीं ली गयी ई किन्तु म्गतृष्णिकामे प्रान्तिके कारण जेसे अधिष्ठानते 
अतिरिक्त जल्बुद्धि भी रहती हे उसी तरइकी दो युद्धियोँ दिखायी गयी ई | 


६ ननिलललअनननन्अनननननन्न्नल ६ श्रीमद्ग गवद्टीता 


__ आकऋशवि्ंसस्‍क्‍स्‍ इस 

क्‍ घटादि बुद्धिका विषय ( घठादि ) असत्‌ 
है क्योंकि उसका व्यभिचार होता है । परतु संतृ- 
बुद्धिका विषय ( अस्तित्व ) असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
उसका व्यभिचार नहीं होता । 

पू०-घठका नाश हो जानेपर धटविषयक बुद्धिके 
न होते ही सत-बुद्धि मी तो न्ट हो जाती है। 

उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योकि वल्लादि 
अन्य वस्तुओमे भी सत.चुद्धि देखी जाती है। वह 
सत॒-बुद्धि केबल विशेषणको ही विषय करनेवाडी है । 

पू०-सत्‌ बुद्धिकी तरह घठ-बुद्धि भी तो दूसरे 
घट्मे दीखती है ! 

उ०-यह ठीक नहीं क्योकि बख्ादियें नहीं दीखती। 

पू०-घटका नाश हो जानेपर उसमे सतृ:वुद्धि 
भी तो नहीं दीखती । 

उ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि ( वहाँ ) घटरूप 
विशेष्यका अभाव है | सत्‌-बुद्धि विशेषणको विषय 
करनेवाढी है सो जब घटरूप विशेष्यका अभाव 
हो गया, बिना विशेष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
बह. ( सत्‌-बुद्धि ) किसको विषय करे ? पर विषयका 
अमाब होनेसे सत॒-बुद्धिका अमाव नहीं होता । 

पू०-घठादि. विशेष्यका अभाव होनेसे 
एकाधिकरणता ( दोनो बुद्धियोका एक अविष्ठानमे 
होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि मृगतृष्णिकादिमे 
अधिष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका ( जडका ) 
अभाव है तो भी यह जल है? ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है. |*# 
इसलिये असत्‌ जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि 
दन्द्र और उनके कारण हैं उनका किसीका भी भाव-- 
अस्तित्व नहीं है । 

वैसे ही सत जो आत्मतत्त है उसका अमाव 
अर्थात्‌ अविद्यमानता नहीं है; क्योकि वह सत्र 
ली ५८ कक है यह पहले कह आये है। 


तसाद्‌ घटादिवुद्धिविषयः असन्‌ व्यमि- 
चरातू, न तु सदूबुद्धितिषयः अव्यभि- 


चारात्‌ । 

धरे बिनऐ घटबुड्ी व्यभिचसन्त्यां सदृंः 
बुद्धि! अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न, पटादो अपि सदृवुद्धिदशनात्‌ । विशेषण- 


विषया एवं सा सदूचुद्धि। । 

सदबुद्धिवद्‌ घटबुद्धि; अपि घटान्तरे च्व्यते 
इति चेत्‌ । 

न, पठादौ अदशनात्‌ | 

सदूवुद्धिपपि नष्टे घटे न च्छ्यते इति 
चेत्‌ । 

न, विशेष्यामावात्‌ । सद्वुद्धि! विशेषण- 


विपया सती विशेष्यामावे विशेषणालुपपत्तो 
किंविषया स्थात्‌, न तु पुनः सद्बुद्धे: विषया- 
भावात्‌ । 

एकाधिकरणत्व॑ घदादिविशेष्याभावे न 


युक्तम्‌ इति चेतू । 
न, इंदम उदकस इंति मरीच्यादी अन्यतरा- 


भावे अपि समानाधिकरप्यद्शनात्‌ । 
तस्तादू देहादे! ठन्दस्थ च सकारणस्य 


असतो न विद्यते भाव इति । 
तथा सतः च आत्मना अभाव, अविद्य- 
मानता न जिबते सर्वत्र अव्यमिचाराद्‌ इंति 


अवोचाम। 
5 3 शिड नन्यनक पग वस्तओकी प्रतीतिये है; वास्तविक सत्तासे नही | 


शाकरभाष्य अध्याय २ 
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एवम्‌ आत्मानात्मनों; सदसतोः उभयोः 
अपि दष्ट उपलब्ध अन्तो निर्णय; सत्‌ सद्‌ एव 
अस॒दू अस॒द्‌ एवं इति त॒ अनयोः यथोक्तयों 
तत्तदशिमि: | 


तद्‌ इति सबनाम सर्व च ब्रह्म तस्य नाम तद्‌ 
इति तद्भावः तच॑ ब्ह्मणो याथात्म्य॑ तदू द्रष्टु 


शील॑ येषां ते तत्वद्शिनः ते; तखदर्शिमिः | 

त्वम अपितच्वदशिनां दृष्टिम आश्रित्य शोक 
मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि इन्द्रानि विकार अयम्‌ असन्‌ एवं 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनसि 


३७ 


व्लमापाकधताज्नजककाककर, 
मकाम्णकानयका- १-2 


इस प्रकार सत-आत्मा और अप्तत्‌-अनात्मा--- 
इन दोनोका ही यह निर्णय तत््वदर्शियोद्वारा देखा 
गया है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 


पतत्‌? यह सर्वनाम है और सत्र ब्रह्म ही है, 
अतः उसका नाम “तत? है, उसके मावकों अर्थात्‌ 
ब्रह्मके यथार्थ खरूपको तत्त्व कहते हैं, उस तत्त्वको 
देखना जिनका खभाव है वे त्वदर्शी है, उनके 
(5 (0 
द्वारा उपर्युक्त निणय देखा गया है | 


तू भी तत्वदर्शी पुरुषोकी बुद्धिका आश्रय लेकर 
शोक और मोहको छोड़कर तथा नियत और अनियत- 
रूप शीतोष्णादि इन्द्रोंको, इस प्रकार मनमे समझकर 
कि ये सब विकार हैं, ये वास्तत्रमे न होते हुए ही 
मृगतृप्णाके जलकी मॉँति मिथ्या प्रतीत हो रहे है, 


निश्चित्य तितिक्षख इति अभिम्नाय; || १६ || | ( इनको ) सहन कर । यह अमिग्राय है| १६॥ 
---*&/छैकक+--- 


किं पुनः तदू यत्‌ सद्‌ एवं सर्वदा एव 
अस्ति इति उच्यते-- 


तो, जो निस्सन्देह सत्‌ है और सदैव रहता है 


वह क्‍या है ? इसपर कहा जाता है-..- 
6 


अविनाशि ठु तद्ठिडि येन सबमिदं ततम्‌ | 


विनाशमव्ययस्यास्य 


अविनाशि न विनष्डुं शीलम अस्य इति | तु 


शब्द; असतो विशेषणाथ। । 


तद्‌ विद्धि विजानी हि । कि येन सर्वम्‌ इदं जगत्‌ 
साकाशम्‌ 


ततं॑ व्याप्त सदाख्येन ब्रह्मणा 
आकाशेन इव घटादय; | 


विनाशम्‌ अदशेनम्‌ अभाग्रम्‌ अब्ययस्थ न 
व्येति, उपचयापचयों न याति इति अव्यय॑ 


तस्थ अव्ययस्थ | 


न एतत्‌ सदाख्य॑ ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति 


व्यभिचरति निरबयवत्वाद्‌ देहादिवत्‌ | 


न कश्चित्कतुमहेति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खमाव है, वह अविनाशी 
है। “तु! शब्द असतसे सतकी विशेषता दिखानेके 
लिये है। 

उसको त्‌ (अविनाशी ) जान-समझ . किसको ४ 
जिस सत्‌ नामके ब्रह्मसे यह आकागसह्दित सम्पूर्ण 
विश्व आकाशसे घठादिके सद्दश व्याप्त है | 

इस अव्ययका भर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो घठता-बढता नहीं उसे अअ्यय कहते हैं, उसका 
विनाश-अभाव ( करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है) | 

क्योंकि यह सत्‌ नामक ब्रह्म अवयपवरदहित होनेके 
कारण देहादिकी तरह अपने खरूयसे नष्ट नहीं 
होता अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता | 


३८ 


न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात्‌, यथा 
देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एवं ब्रह्म 
व्येति । 


अतः अव्ययस्थ अस्य ब्रक्कणो विनाश 


श्रीमद्गवद्गीता 


तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 


कारण निजी पदार्थोके नाझसे भी इसका नाश नहीं 
होता, जैसे देवदतत अपने धनकी हानिसे हानिवाला 


होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता | 
इसलिये कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मका विनाश 


न कश्चित्‌ कर्तुम अति न कशथ्िद्‌ आत्मानं | करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं दे । कोई भी अर्थात्‌ 


विनाशयितुं शक्रोति इश्वर/ अपि | 
आत्मा हि ब्रह्म खात्मनि च क्रिया- 
वि्रोधात्‌ ॥ १७॥ 


इश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता | 
क्योकि आत्मा ही खय॑ ब्रह्म है और अपने-आपमे 
क्रियाका विरोध है || १७ ॥ 
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कि पुन तदू असदू्‌ यत्‌ खात्मसत्तां 


व्यभिचरति इति उच्यते-- 


तो फिर वह असत्‌ पदार्थ क्या है जो अपनी 
सत्ताको छोड़ ठेवा है ? ( जिसकी स्थिति बदल 
जाती है ) इसपर कहते है--- 


अन्तवन्त इसमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनाशिनो5प्रमेयस्य 
अन्तवन्तः अन्तों विनाशों विद्यते येषां ते 
अन्तवन्ती यथा सगतृष्णिकादों सदूबुद्धि। 
अनुवृत्ता ग्रमाणनिरूपणान्तें विच्छिय्यते स 
तस्था अन्त) तथा इसमे देहा: खम्ममायादेहा- 
दिवत्‌ च अन्तवन्तः | 


नित्यस्थ शरीरिण: शरीरखतः अनाशिनः 
अप्रमेय्य आत्मन: अन्तवन्त इति उक्ता 
विवेकिमिः इत्यथः । 

नित्यस अनाशिन इति न पुनरुक्त नित्य- 


त्वस्य द्विविधलात्‌ लोके नाशस्य च। «५ 


यथा देहो भसीसृत। अदर्शन गतो नष्ट 


तस्मायुध्यरव 


भारत ॥ १८ ॥ 


जिनका अन्त होता है-विनाश होता है वे सब 
अन्तत्राले हैं | जैसे ग्रगतृष्णादिमे रहनेवाली जल- 
विषयक सत्‌-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 
बाद विच्छिन्न हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही 
ये सब शरीर अन्तवान्‌ हैं तथा खप्त और मायाके 


७१० ७ म. 


शरीरादिकी भाँति भी ये सब शरीर अन्तवाले है | 


इसलिये इस भविनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी 
नित्य आत्माके ये सत्र शरीर विवेकी पुरुषोद्वारा 
अन्तवाले कहे गये है। यह अम्रिप्राय है | 


“नित्यः और “अविनाशी? यह कहना पुनरुक्ति 
नहीं है, क्योंकि संसारमे नित्यवके और नाशके 
दो-दो भेद्र प्रसिद्ध है । 


जैसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अद्रय होकर 
भी “नष्ट हो गयाः कहलाता है और रोगादिसे युक्त 


उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतों | हुआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रहता 


व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । 


हुआ भी “नष्ट हो गया” कहलाता है | 


५०२७०९७/१७०९/ललीफरीफिकपिजर पता, 


शांकरभाष्य अध्याय २ 
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तत्र अनाशिनो नित्यस्थ इति द्विविधेन 


अपि नाशेन असंबन्ध। अस्य इत्यथे। । 
अन्यथा प्रथिव्यादिवदू अपि. नित्य 
स्याद्‌ आत्मनः तदू मा भूद्‌ इति नित्यस्य 


अनाशिन इति आह | 


अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणे। 
५ 
अपरिच्छेद्यस्य इत्यथं। । 


ननु आगमेन आत्मा परिच्छियते प्रत्यक्षा- 


- दिना च पूर्वम । 

न, आत्मनः स्व॒तःसिद्धलात्‌ । सिद्धे 
हि आत्मनि ग्रमातरि प्रमित्सो! ग्रमाणान्वेषणा 
भवति । 

न हि पूर्वम्‌ इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानम्‌ 

ह 
अग्रमाय पश्चात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवतते | न 
हि आत्मा नाम कस्यचिद्‌ अग्रसिद्धो भब॒ति। 
शास्त्र तु अन्त्यं प्रमाणम्‌ अतड्धमोध्यारोपण- 
मात्रनिवरतकत्वेन प्रमाणत्वस्‌ आत्मनि प्ति- 
पद्यते न तु अज्ञाताथेज्ञापकत्वेन | 
तथा च श्रुति। “वत्ताक्षादपरोक्षादतह्म य 


आत्मा सर्वान्तर (ह्० है । 9 । ९ ) इति। 

यस्माद्‌ एवं नित्य/ अविक्रिय/ च आत्मा 
तस्मादू युध्यख्र युद्भाद्‌ उपरमं मा कापी; 
इत्यथे; । 


अतः “अविनाशीः और नित्य” इन दो विशेषणों- ' 
का यह अभिप्राय है कि इस आत्माका दोनो 
प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है | 

ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यल भी 
पृथ्वी आदि भूतोके सब्श होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिये इसको 'अविनाशीः और 
“नित्यः कहा है | 

प्रत्यक्षादि प्रमाणँसि जिसका खरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अग्रमेय है। 


पू०-जब कि वेदवाक्योद्वारा आत्माका खरूप 
निश्चित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमा्णोसे 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
( फिर वह अग्रमेय केसे है ? ) 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
खतः सिद्ध है | प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके 
बाद ही जिज्ञापरुकी प्रमागविषयक खोज ( शुरू ) 
होती है । 


क्योंकि “मै अमुक्र हूँ? इस प्रकार पहले अपनेको 
ब्रिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके 
लिये कोई प्रक्कत्त नहीं होता | तथा अपना भआपा 
किसीसे भी अप्रत्यक्ष ( अज्ञात ) नहीं होता है । 

शात्र जो कि अन्तिम प्रमाण है# वहद्द आत्मामे 
किये हुए अनात्मपदार्थोक्े अध्यारोपको दूर करने- 
मात्रसे ही आत्माके विषयमे प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात बस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्तसे नहीं | 

ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि "जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृदयमे 
व्याप्त है! इत्यादि | 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार 
सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर, भर्थाव्‌ 
युद्धसे उपराम न हो | 


॥ प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम-दन तीन प्रमाणोमे आगम अर्थात्‌ शासत्र अन्तिम प्रमाण दे। जे वस्तु 
शाख्रद्वारा बतछायी जाती है वह पहलेसे क्रिसी-न-किसीद्धारा प्रत्यक्ष की हुई पोती है या अनुमानसे समझी हुई 
होती है, यह युक्तियुक्त बात है; इस युक्तिकी लेकर ही उपयुक्त शद्भा है। उसका यह उत्तर दिया गया है । 


कई 


8० श्रीमद्गगवद्गीता 


यहाँ ( उपयुक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तव्यताका 
विधान नहीं है, क्योंकि युद्धमे प्रवृत्त हुआ ही वह 


न हि अन्न युद्धकर्तव्यता विधीयते | युद्धे 
 आ कई बिक [का 
ग्रवृत्त एवं हि असो शोकमोहम्रतिबद्ध। तृष्णीमर्‌ 
'व्यप्रतिब- , | ( अर्जुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो 
आस्ते, तस्थकरतेव्यप्रतिवन्धापनयनमात्र |, था, उसके कर्तव्यक्रे प्रतिबन्धमात्रको भगवान्‌ 


मगवता क्रियते | तसात्‌ बुश्यस्त! इति | हठाते है | इसलिये 'युद्ध कर! यह कहना अनुमोदन- 
अनुवादमात्र न विधि; | १८॥ मात्र है, विधि ( आज्ञा ) नहीं दे ॥ १८॥ 
>-+गी-च्पर2 24 कि कएस्‍-्टफ०-कुननन न 

गीता-|गीताशात्र संसारके कारणरूप शोक-मोह आदि- 
को निवृत्त करनेवादा है, प्रवर्तक नहीं है | इस 
अर्थकी साक्षिमूत दो ऋचाओंकों भगवान्‌ उद्‌घृत 
करते हैं । 


जो ठ मानता है कि भमेरेद्वारा युद्धमे भीष्मादि 


शोकमोहादिसंसारकारणनिदृत्यथ 
शास्त्र॑ न प्रवततेकम्‌ इति, एतस्थ अथस साक्षिभृते 
ऋचो आनिनाय भगवान्‌ । | 

यत् तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयों मया हन्यन्ते 


अहम एवं तेपां हन्ता इति एपा बुद्धि! सपा एव 
ते। कथम्‌-- 


य एन॑ वेत्ति हन्तारं 


मारे जायेंगे, मै ही उनका मारनेवाला हूँः---यह तेरी 
बुद्धि ( भावना ) सर्वया मिथ्या है। कैसे १--- 


यश्रेन॑ मन्‍्यते हतम । 


उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


य एनम्‌ प्रकृतं देहिन॑ वेत्ति जानाति हन्तारं 
हननक्रियाया; कर्तारमू, यः च एनम अन्यो मन्यते 
हत॑ देहहननेन 'हतः अहम्‌ इति! हननक्रियाया; 
कमेभूतम्‌ । 

तौ उभी न विजानीतो न ज्ञातवन्ती अविवेकेन 
आत्मानम्र्‌ अहंगप्रत्ययविषयम्‌ । 


हन्ता अहं हत+ असि अह्! इति देहहननेन 
आत्मान यो विजानीत; तो आत्मस्वरूपानभिज्ञषो 
इत्यथे। 


यस्मादू न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन- 


क्रियाया। कर्ता मवति, न हन्यते न च कमे 
भवति इत्यथे; अविक्रियत्वात्‌ ॥| १९॥ 


जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माको 
जो मारनेवाढा समझता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 
कर्ता मानता है और जो दूसरा ( कोई ) इस आत्माको 
देहके नाशसे «मैं नष्ट हो गया'-ऐसे नष्ट हुआ मानता 
है--अर्थात्‌ हननक्रियाका कर्म मानता है । 

वे दोनो ही अहंप्रत्ययके विषयभूत आत्माको 
अविवेकके कारण नहीं जानते | 

अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको 
मै मारनेवाल हूँ! कीं मारा गया हूँः---इस प्रकार 
जानते है वे दोनों ही आत्मखरूपसे अनभिज्ञ हैं । 

क्योकि यह आत्मा विकाररहित होनेके कारण 
न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है 
अर्थात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता है और 
न कर्म होता है || १९ || 


कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति दितीयो 
मसनत्र+- 


आत्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र 
( इस प्रकार है )-- 


शॉकरभाष्य अध्याय २ 
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न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूलाएइसबिता वा न भूयः । 
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अजो नित्यः जझाश्वतोष्यं पुराणी न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पयते जनिरुक्षूणा बस्तु- 
विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यथे। | न म्रियते 
वा | वाशब्द; चार्थ । 


न ग्रियते च इति अन्त्या विनाशरुक्षणा 
विक्रिया प्रतिपिध्यते | 

कदाचित्‌ू श॒ब्दुध 
संबध्यते न कदाचिद्‌ जायते, न कदाचिद्‌ 
प्रियते, इति एचस । 

यस्माद्‌ अयम आत्मा भूला भवनक्रियाम्‌ 
,अनुसूय पश्चाद्‌ अभविता अभाव गन्ता न सूयः 
पुनः तसादू न ग्रियते | थो हि भूत्वा न 
भविता स ग्रियते इति उच्यते लोके । 

वाशब्दादू नशब्दातू च अयम्‌ आत्मा 
अभूत्वा भविता वा देहवदू न भूय। पुन! तसाद 
न जायते | यो हि अभूत्वा भविता स जायते 
इति उच्यते, न एचम्‌ आत्मा अतो न जायते | 

यसादू एवं तसाद अजः यस्ताद्‌ न प्रियते 
तस्पाद्‌ नित्य: च | 

यद्यपि आद्यन्तयों। विक्रिययों! प्रतिपेधे 
सवा विक्रिया। गतिपिद्स्‍धा भवन्ति तथापि 
मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खशब्देः एव 
तदर्थें; प्रतिपेधः कर्तेन्य इति अनुक्तानाम अपि 
योवनादिससस्तविक्रियाणां ग्रतिपेधों यथा स्थाद्‌ 
इति आह शाश्रत' इत्यादिना । 


५ 5 ०3355 
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(७ हा. तिपेषे पु 
सबंबिक्रियाप्रतिषेधेः 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरुप 
वस्तुविकार आत्मामे नहीं होता और यह मरता भी 
नहीं | “वा! शब्द यहाँ “च? के अर्थमे है । 

भरता भी नहीं? इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
विकारका अतिपेध किया जाता है | 


कदाचित्‌” शब्द सभी विकारोके ग्रतिपेवके 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कभी जन्मता है, न कभी मरता है | 


जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरप विकारका अनुभव करके फिर अभावकों 
प्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योकि 
जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह 'भ्मरता है! 
इस प्रकार छोकमे कहा जाता है | 


ध्वा? शब्द्से और “न? शब्दसे यह भी पाया जाता 
है कि यह आत्मा शरीरकी भाँति पहले न होकर फिर 
होनेवाला नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं; क्थोकि 
जो न होकर फिर होता है वही “जन्मता है? यह कहा 
जाता है | आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता | 

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता 
नहीं; इसलिये नित्य है । 


यथपि आदि और अन्तके दो विकारोके प्रतिपेवरसे 
( बीचके ) सभी विकारोका ग्रतिपेष हो जाता है, तो 
भी बीचमे होनेवाले विकारोका भी उन-उन विकारोंके 
प्रतिषेधाथंक खास-खास शच्छोंद्रागा प्रतिपेध 
करना उचित है | इसलिये ऊपर न कहे हुए जो 
यौवनादि सत्र विकार है उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषिष हो, ऐसे भावकों ध्शाश्रतः इत्यादि शब्दोंसे 
कहते हैं--.- 
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शाश्रत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति- 


पिध्यते शश्वद्धवः शाश्रंत। । न अपक्षीयते 


- सखरूपेण निखयवत्वाद निरमुणवात्‌ च न 
अपि शुणक्षुयेण अपक्षया। 

अपक्षूयविपरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन- 
उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते | 
अय॑ तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव 
इति पुराणो न वर्धते इत्यथः । 

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे | 
हन्ति; अत्र विपरिणामार्थों द्रष्टन्य/ अपुन- 


रुक्तताये न विपरिणम्यते इत्यर्थः । 
अखिन्‌ मनन्‍्त्रे पड़मावविकारा छोकिक- 
वस्तुविक्रिया आत्मनि ग्रतिषिध्यन्ते । सर्व- 
ग्रकारविक्रियारहित आत्सा इति वाक्यार्थ! । 
यसाद्‌ एवं तसाद्‌ उभो तो न विजानीत 


इति पूर्वण मन्त्रेण अस्य संबन्ध$ ॥। २० ॥ 


श्रीमद्रगवद्गीता 


सदा रहनेवालेका नाम शाश्रत है, ध्शाश्रतः 
खब्दसे अपक्षय ( क्षय होना ) रूप विकारका 
प्रतिपेष किया जाता है क्योंकि आत्मा अवयबरहित 
है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
ओर निर्मुण होनेके कारण ग्ुणोके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता | 

पुराण इस दब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
तृद्धिरूप विकार है उसका भी ग्रतियेध किया जाता 
है । जो पदार्थ किसी अवयवकी उतत्तिसे पुष्ठ होता 
है वह “बढ़ता है? “नया हआ है? ऐसे कह जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहले 
भी नया था, अतः (पुराण! है अर्थात्‌ बढ़ता नहीं | 

तथा शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुबलतादि बुरी अचस्थाको ग्राप्त नहीं होता | 

यहाँ हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषस्ते बचनेके 
लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इसलिये यह 
अर्थ हुआ कि आत्मा अपने खरूपसे बदरूता नहीं | 

'इस मन्त्रमे छोकिक वस्तुओमे होनेवाले छः 
भावव्रिकारोका आत्माने अभाव दिखलाया जाता 
है। आत्मा सब प्रकारके विकरारोप्ते रहित है, यह 
इस छोकका वाक्‍्यार्थ है | 

ऐसा होनेके कारण ने दोनो ही ( आत्मखरूपको ) 
नहीं जानते | इस प्रकार पूर्च मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है] २० ॥ 


व एन वेचि हन्तारम” इति अनेन मन्त्रेण 
हननक्रियाया। कर्ता कमे च न मवति इति 


थय एन वेत्ति हन्तारम!ः--इस मन्त्से “आत्मा 
हननक्रियाका कर्ता और कर्म नहीं है!'---यह् प्रतिज्ञा 
करके, तथा न जायते! इस मन्त्रसे आत्माकी 


प्रतिज्ञाय “न जायते” इति अनेन अविक्रियस्वे | जिर्िकारताके हेतुकों बतछाकर, अब प्रतिज्ञा 


हेतुम॒ उक्त्वा ग्तिज्ञातार्थम्‌ उपसंहरति-- 
बेदाविनाशिनं नित्य 
कर्थ स पुरुष: पाथ के 


किये हुए अर्थका उपसंहार करते है--- 
यू. एनमजमव्ययम्‌ । 
घातयति हन्ति कम ॥ २१ ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 


क्‍... | क्‍ऑझौ्कऑन्‍ऑक्‍ंन्‍्रन्‍-नलज्--लल्‍्ल्‍ललल्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्ट् 


वेद विज्ञानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- 
विकाररहित॑ नित्य॑ विपरिणामरहित यो वेद 
इति संबन्ध एनं पूर्वण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्र्‌ 
अज जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितस्‌। 

कथ्थ केन प्रकारेण स विद्वानू पुरुष; 
अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति | कथ्थ॑ वा 
घातयति हन्तार॑ प्रयोजयति । 

न कथचित्‌ कंचिदू हन्ति न कथंचित्‌ कंचिदू 
घातयति इति । उभमयत्र आशक्षेप एवं अथ; 


प्रश्नाथोसंमवात्‌ । 

हेत्वर्थं्य अविक्रियत्वस्थ तुल्यत्वाद्‌ विदुषः 
सवेकरमग्रतिषेध एवं प्रकरणाथेः अभिग्रेतों 
भगवतः । 

हन्ते; तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन । 


विदप। के कर्मांसंभवे हेतुविशेष॑ पर्यन 
कमाणि आक्षिपति भगवान्‌ कर्थ स॒ पुरुष: इति। 


ननु उक्त एवं आत्मनः अविक्रियत्व॑ 


सर्वकमोसंभवकारणनिशेषः । 
सत्यम्‌ उक्तो न तु स कारणविशेष 
अन्यत्वाद्‌ वितृष। अविक्रियाद्‌ आत्मन इति, 


न हि अविक्रियं थाणुं विदितवत)ः कमे न 
संभवति इति चेत। 


8२ 
पूर्व मन्त्रमे कहे हुए लक्षणोस्ते युक्त इस आत्मा- 
को जो अविनाशी---अन्तिम भाव-त्रिकररूप मरणसे 
रहित, नित्य--रोगादिजनित दुर्बछता, क्षीणता 
आदि विकारोंसे रहित, अज---जन्मरहित और 
अव्यय---अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है । 


वह आत्मतत्वका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष केसे 
( किसको ) मारता है और कैसे ( किसको ) मरवाता 
है ? अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है ? 


अभिप्राय यह कि वह न किसीको किसी प्रकार 
भी मारता है भौर न किसीको किसी प्रकार भी 
मखाता है | इन दोनो बातोमे (किम? और “कथम? 
शब्द आश्षेपके बोधक है, क्‍योंकि प्रश्नके अर्थमें यहाँ 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं [# 

निर्विकारतारूप हेतुका “तात्पर्य सभी कर्मोंका 
प्रतिपेष करनेमें समान है, इससे इस्त प्रकरणका अर्थ 
भगवानको यही इश्ट है कि आत्मवेत्ता किसी भी 
कर्मका करने, करवानेवाला नहीं होता । 

अकेली हननक्रियाके विषयमे आशक्षेप करना 
उदाहरणके रूपमे है ।| 

पूृ०-कर्म न हो सकनेम कौन-से खास हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ “कर्थ स पुरुष: इस 
कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते है ? 

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी 
निर्तविकारता ही ( ज्ञानी-कर्तक ) सम्पूर्ण कर्मेक्रे न 
होनेका खास हेतु है । 

प्‌ ०->कहा है सही, परन्तु अविक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाला भिन्न है, इसलिये ( वह ऊपर बतछाया 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है | क्योंकि स्थाण॒ुकरो 
अविक्रिय जाननेवालेसे कर्म नहीं होते ऐसा नहीं । 


# अर्थात्‌ आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाछा नहीं हो सकृता--यह बतलानेके लिये 
ही यहाँ पकिम! ओर पकथम' शब्द है; प्रश्षके उद्देश्यसे नहीं। 

पर अर्थात्‌ ज्ञानी केवछ हनमक्रियाका ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार 
और नित्य होनेके कारण वह किसी भी क्रियाका कर्ता और कर्म नहीं हो सकता | यहाँ जो केवछ हननक्रियारा 
ही प्रतिपेध किया गया है? उसे उदाहरणके रूपमें समझना चाहिये | 


88 
न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देहादिसंधातस्थ 
विद्त्ता । अतः पारिशिष्याद असंहत क्‍ 
विद्वान अविक्रिय इति, तस्थ बिहुपः कमों- 


संभवाद्‌ आश्षेप्रों युक्त+ 'कर्थ स पुरुष” इति | 

यथा बुद्धयाद्याहतस्थ शब्दाद्र्थय अविक्रिय 
एवं सन्‌ चुद्धिववच्याशवेकविज्ञानेन अविधया 
उपलब्धा आत्मा कस्प्यते । 

एवम्‌ एवं आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बुद्धि- 
वृत्या विद्या असत्यरूपया एवं परमाथतः 
अविक्रिय एवं आत्मा विद्वान उच्यते । 

विदृष: कर्मासंभववचनाद्‌ यानि कमोणि 
शास्रेण विधीयन्ते तानि अविदुपो विहितानि 
ईति भगचतो निश्चयः अवगम्यते | 

ननु विद्या अपि अविदुष एवं विधीयते, 
विदितविद्यस पिष्टपेषणवद्‌ विद्याविधानान- 
थेक्यात्‌ । तत्र अविहुषः कर्माणि विधीयन्ते 
न विदुष इति विशेषों न उपपच्चते । 


# 5 


/अनुष्ठेयस्य सावाभावविशेषोपपत्ते; अग्नि- 
होत्रादिविध्यथज्ञानोत्ततकालम्‌ अभिवोत्रादिकर्म 
अनेकसाधनोपसंहारपूबकम्‌ । अनुष्ठेयम् कर्ता 
अहं मम कतेव्यम! इति एवंग्रकारविज्ञानवतः 
अबिदुपों यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा “न 
जायते! इत्यादि आत्मखरूपविध्यर्थज्ञानोत्तर- 
कालभावि किंचिद्‌ अनुष्ठेयं भवति | 


श्रीमद्गगवद्गीता 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खय॑ 
ही जाननेवाल है | देह आदि संधातमे ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमे 
देहादि संघातसे भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता 
है और वही जाननेवाला है | ऐसे उस ज्ञानीसे 
कर्म होना असम्भव है, अतः “कर्थ स पुरुष/ 
यह आक्षेप उचित ही है । 


जसे (वास्तवमें) निर्विकार होनेपर भी आत्मा, बुद्धि 
वृत्ति और आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविदया- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्रारा ग्रहण किये हुए 
शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाछा मान लिया जाता है। 


ऐसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेकज्ञानरूप जो 
बुद्धिवृत्ति है जिसे विद्या कहते है, वह यद्यपि असत- 
रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमे जो 
अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विद्वान्‌ कहा जाता है | 


ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्मव बतलाये है, इस 
कारण भगवान्‌का यह निश्चय समझा जाता है कि 
शाल्नद्वारा जिन कर्मोका विधान किया गया है वे 
सब ज्ञानियोके लिये ही विहित है । 


पू०-विद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, 
क्योकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये 
पिसेको पीसनेकी मॉँति विद्याका विधान व्यर्थ है | 
अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये है, ज्ञानीके लिये 
नहीं, इस ग्रकार विमाग करना नहीं बन सकता | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि कर्तव्यके 
भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिग्राय 
यह कि अप्निहोत्रादि कर्मोंका विधान करनेवाले 
विधिवाक्योके अर्थ जान लेनेके बाद “अनेक 
साधन और उपसंहारके सहित अमुक अग्निदत्रादि 
कम अनुष्ठान करनेके योग्य है? मै कर्ता हैँ? ध्मेरा 
अमुक कतंव्य हैः- इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके 
लिये जैसे कतेव्य बना रहता है वैसे 'न जायते' 
इत्यादि आत्मखछूपका विधान करनेवाले वाक्योके 
अथंको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 
कतेंन्य शेष नहीं रहता । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 


किन्तु 'न अहं कतो न भोक्ता' इत्यादि. क्योंकि ( ज्ञानीको ) “मैं न कर्ता हैं, न भोक्ता 


आत्मेकत्वाकतेत्वादिविषयज्ञानादू अन्यद्‌ ने 


उत्पद्यते इति एप विशेष उपपच्चत्ते । 

य। पुनः 'कतों अहम! इति बेति आत्मान॑ 
तस्य मम इदं कतेव्यम्र! इति अवध्यम्भाविनी 
बुद्धि! स्यातू, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
त॑ प्रति कर्माणि | स च अविद्यानू--उनौ तो 


न विजानीत: इति वचनात्‌ | 
विशेषितस्य च विदृष: कर्माक्षेपपचनात्‌ 


कथ॑ स पुरुष: इति। 


तसादू विशेषितस्य॒ अविक्रियात्मदर्शिनो 
विदषो झुमुक्षो। च॑ सर्वेकमेसंन्यासे एव 
अधिकार; । 

अत एवं भगवान्‌ नारायण। सांख्यान्‌ 
विदुष। अविदृष। च कमिणः ग्विभज्य डे निष्ठ 
ग्राहयति---'ज्ञाननोगेन. साख्यानां. कर्मयोगेन 
योगिनामस्‌ इति। 


तथा च॒ पृत्राय आह भगवान्‌ व्यास;-- 


टद्वाविमावथ पनन्‍्थानौं? ( महा० श्ञा० ?२४१। ६ )|हैं कि 


इत्यादि | तथा च “क्रियापथश्रेव पुरस्तावश्रात्‌ 
संन्यासश्चः इति | 


एतम्‌ एवं विभाग पुनः पुनः दर्शामिष्यति 
भगवान्‌ । 'अत्तवित्तु अहंकारविमृदात्मा कर्ता 
अहम्‌ इति मन्यते?, तत्तविततु न अहं करोमि! इति । 
तथा च्‌ 'तसर्वकर्मोे मनता संन्यस्यास्ते” इत्यादि | 


नजर-«-न्‍«>«« 
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हूँ? इत्यादि जो आत्माके एकल और भकतुतर आदि 
विपयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी और 
अज्ञानीके कर्तव्यका ) विभाग पिद्ध होता है |# 

जो अपनेको ऐसा समझता है कि भें कर्ता हूँ! 
उसकी यह बुद्धि अन्य ही होगी कि “मेरा अमुक 
कर्तव्य है? उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोका 


अधिकारी होता है, इप्तीसे उसके लिये कर्म है। 


ओर “डभो तौ न विजानीतः” इस वचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है | 

क्योकि पूर्वोक्त विशेषणेद्वारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो 'कथ्थं स पुरुष: इस ग्रकार कर्मोंका निपेघ 
करनेवाले वचन है | 


सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्माको निर्विकार 
जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्‌का और मुमुक्षुका भी 
सर्वक्मसंन्यासमे ही अधिकार है | 


इसीलिये.. भगवान्‌. नारायण 'शानयोगेन 
सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम!ः इस कथनसे 
सांख्ययोगी-ज्ञानियों और कर्मी-अज्ञानियोंका विभाग . 
करके अलग-अछग दो निष्ठा ग्रह्मण कराते है। 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदव्यासजी कहते 
ये दो मार्ग हैं? इत्यादि, तथा यह भी 
कहते है कि पहले क्रियामागं और पीछे 
संन्यास ।! 

इसी विभागको बार॒वार मगवान्‌ दिखलायेगे | जैसे 
अहंकारसे मोहित हुआ अन्ञानी में कर्ता हैँ, ऐसे 


मानता है? 'तच्चचेत्ता में नही करता ऐसे मानता 
) तथा सब कर्माको मनसे त्यागकर रहता हे! 


इत्यादि | 


# आर्थात्‌ अजशानीके लिये कर्तव्य शेष रहता है, शानीके लिये कोई क्तंब्य शेष नहीं रहता । इसलिये 


आती. ५ दे 325. अप शक 0 अकै+र अली 3 पक 2 0 ४ सनय के >> डक पी पड 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 
दिषड्भावक्रियारहित। अविक्रिय/ः अक्तो 
एक: अहम आत्मा इति न कसचिद्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 
यते यस्िन्‌ सति स्बकर्मसंन्यास उपदिश्यते । 

न, “ जायते! इत्यादि शास्रोपदेशानर्थ- 
क्यात्‌ । 

यथा च शास्रोपदेशसामर्थ्याद्‌ धर्मास्तित्व- 
विज्ञान कतें! च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पग्यते, तथा शाखत्रात्‌ तस एवं आत्मनः 
अविक्रियलवाकदेस्वेकत्वादिविज्ञानं कसात्‌ न 
उत्पद्यते इति ग्रए्वव्या; ते । 

करणागोचरत्वादू इति चेत्‌ । 


न,“मनसेवालुद्रष्व्यमः (ब० 9१० ।॥ १९ ) 
इति श्रुते! । शास्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्क्ृतं 


मन आत्मदशने करणम्‌ । 
तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 


सति ज्ञानं न उपपच्चते इति साहमम्‌ एतत्‌ | 

ज्ञानं च उत्रद्यमान॑ तहिपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवश्य बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

तत्‌ च अज्ञान दशितं हन्ता अहँ हतः अख्रि 
इति | उभौ तौ न विजानीत/ इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियाया। कतेत्व॑ कमेत्व॑ 
हेतुकतेत्व॑ च अज्ञानकृतं दर्शितम्‌ | 

तत्‌ च स4क्रियासु अपि समान॑ कतृत्वादे। 
अविद्याकृतत्वम्‌ अविक्रियवादू आत्मनः । 
विक्रियावान्‌ हि कर्ता आत्मनः कर्ममृतम्‌ अन्य 
प्रसोजगतति करे रति । 


तीस ५३ ५७ध ५ढ ७८ घ.ध५4 ६१९३४८७८७३७१४२ 2४/४६४७८४६7५ 


श्रीमद्रगवद्गीता 


इस विपयमे कितने ही अपनेको पण्डित समझने- 
वाले कहते हैं कि जन्मादि छः भावविकारोंसे रहित 
निर्तिकार, अकर्ता, एक आत्मा मै हूँ-ऐसा ज्ञान 
किसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सब्ब- 
कर्मोके संन्यासका उपठेश किया जा सके। 

यह कहना ठीक नहीं | क्योकि ( ऐसा मान लेनेसे ) 
“न जायते” इत्यादि शाखका उपदेश व्यर्थ होगा। 

उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शाख्रोपदेश- 
की सामर्थ्यसे कर्म करनेवाले मनुप्यको धर्मके 
अस्तिव्वका ज्नान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शात्रसे आत्माकी 
निर्विकारताअकतृंत्व॒ और एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यो नहीं हो सकता ! 

यदि वे कहे कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणोंसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ) | 

तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि 'मझनके दारा 
डस आत्माको देखना चाहिये? यह श्रुति है, अतः 
शासत्र और आचारयके उपदेशद्वारा एवं शम, दम 
आदि साधनोद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- 
दर्शनमे “करण! ( साधन ) है । 

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तिके विषयमे अनुमान 
और आगमग्रमागोके रहते हुए भी यह कहना कि 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है ! 

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अन्नानको अवश्य नष्ट कर देता है| 

वह अन्नान भमै मारनेवाल्य हूँ? “मै मारा गया हूँ? 
(ऐसे माननेवाले दोनों नही जानते” इन बचनों- 
द्वाग पहले दिखलाया ही था, फिर यहाँ भी यह 
बात दिखायी गयी है कि आत्मामे हननक्रियाका 
कर्वज, कर्मल्ल और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है | 

आत्मा निर्विकार होनेके कारण “कर्तृत्व” आदि 
भावोक्ना अवियामूलक होना समी क्रियाअमेि समान 
है | क्योंकि विकारान्‌ ही ( ख़य॑ं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता 
है कि “व अम॒क कर्म कर |? 


शकरभाष्य अध्याय २ 


तदू एतद्‌ अविशेषेण िहुपः सतक्रियासु 
कठेत्व॑ हेतुकतेत्व॑ च प्रतिषेधति मगवान्‌ विदु 
कर्माधिकारामायग्रदशनारथ.. विद्राविनाशिनम 
“कर स॒ पुरुष! इत्यादिना । 


क्व पुनः विष: अधिकार इति एतदू उक्त 
पूषेम एवं ज्ञानयोगेन सांख्यानाम! इति | तथा 
च सर्वकमसंन्यास वक्ष्यति 'सर्वक्रमांगि मनता' 
इत्यादिना | 


ननु मनसा इति बचनाद्‌ू न वाचिकानां 
कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌ । 


89. 


न, सर्वेकमाणि इति 


(80 


विशेषितत्वात्‌ | 
० 5 ल्‍्र्‌ 
मानसानाम्‌ एवं सबेकमेणाम्‌ इति चेत्‌ | 


न, मनोव्यापारपूवकत्वादु बाकाय- 
व्यापाराणां मनोव्यापारामावे तदनुपपत्षे। 


शासत्रीयाणां वाकायकरणां कारणानि 
मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्बकर्मोणि 
मनसा संन्यसेद्‌ इति चेत्‌ । 

न, न एव कुमन्‌ न कारयन्‌ इति विशेषणात्‌ । 


सर्वकर्मसंन्यात) अय॑ भगवता उक्तों 
मरिष्यतो न जीवत इति चेप््‌ । 


न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 
नुपपत्ते। । 


हे 


| आप (१ (४ ह 
न हि स्रकमृ्न्यासेत सतर॒ष तहेहे 


आसन संभवति अक्ुयत्तः अक्कार्यतः च। 
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लिस्ट वी डि क कट जि जज बट 


सुतरां ज्ञानीका कर्मोमे अधिकार नहीं हैँ यह 
दिखानेके लिये भगवान्‌ “वेदाविनाशिनम” 'कर्थ स 
पुरुष” इत्यादि वाक्योसे सभी क्रियाओमे समान 
भावसे विद्वानक्रे कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतिषेष करते हैं । 

ज्ञानीका अविकार किसमे है ? यह तो 
ज्ञानयोगेन सांख्यानाम' इत्यादि वचनोद्वारा पहले 
ही बतलाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
'सर्वकर्माणि मनसा” इत्यादि वाक्योसे सर्व कर्मोका 
संन्याप्त ( भगवान्‌ ) कहेंगे | 

पू०-( उक्त छोकमे ) 'मनसाः यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कर्मोका ही त्याग बतछाया है, 
शरीर और वार्णासम्बन्धी कर्मोका नहीं | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्यो।क “सर्वकर्मोंको 
छोड़कर” इस प्रकार कर्मोके साथ “स्तर! विशेषण है। 

पूृ०-यदि मनसम्बन्धी सब कर्मोका त्याग मान 
लिया जाय तो ! 

उ०-ठीक नहीं | क्योकि वाणी और शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपूरत्रक ही होती है | मनोव्यापार- 
के अमावमे उनकी क्रिया बन नहीं सकती | 

पू ०-शाखबिहित कायिक-वाचिक कर्मोके कारण- 
रूप मानसिक कर्मोंके सिवा अन्य सब कर्मोका मनसे 
संन्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो ? 

उ०-ठीक नहीं । क्योकि “न करता हुआ और 
न करवाता हुआ? यह विशेषण साथमे है € इस्तलिये 
तीनो तरहके कर्मोका संन्यास तिद्ध हांता है ) । 

पू०-यह भगवानद्वारा कहा हुआ सर्व कर्मोका 
संन्यास तो मुमृुके लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो ? 

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा मान लेनेसे 
नो द्वार्रांले शरीररूप पुरमे आत्मा रहता है? 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रद्दती । 

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका हैं, 
उसका न करते हुए और न कराते हुए उस 
शरीरम रहना सम्मव नहीं | 


8८ श्रीमहगवदीता 


देहे संन्यस्य इति संबन्धी न देहे आस्ते। . १०-उक्त वाक्यमे शरीरमें कर्मोंको रखकर, इस 
इति चेत्‌ | 5 तरह सम्बन्ध है “शरीरमे रहता है? इस भ्रकार 
3 कि सर्मन्त्र नहीं है. ऐसा मानें तो 

न, सवत्र आत्मन; अवक्रियत्वावधारणात्‌ ।| | उ०-ठीक नहीं है | क्योकि सभी जगह आत्माको 

आसनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ | निर्विकार माता गया है । तथा “आसन' क्रियाको 

तदनपेश्षत्वात्‌ च संन्‍्यासस्य, संपूर्व: तु न्‍्यास- | रिकी अपेक्षा है जर “संन्यास! को उसकी 

री अपेक्षा नहीं है | एवं 'सं? पूर्वक “न्यास! शब्दका 

शब्द हह त्यागार्थो न निश्षेपाथः । अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं । 

तसाद्‌ गीताशास्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे | .. उप गीताशा्मे आक्ज्ञानीका संन्यास 

हर 8 ही अधिकार है, कर्मोमे नहीं । यही बात आगे 

एवं अधिकारों न कमणि इति तत्र तत्र | चछकर आ्नज्ञानके प्रकरणमे हम जगह-जगह 
उपरिष्टाद्‌ आत्मज्ञानप्रकरणे दशेयिष्यामः |२१| | दिखलायेगे ॥ २१ ॥ 


---+-० 0-4 
प्रक्ृतं तु वक्ष्याम), तत्र आत्मन; अविनाशि- | अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेंगे । यहाँ 
तव॑ प्रतिज्ञातं तत्‌ किस इव इति उच्यते-- ( प्रकरणमे ) आत्माके अविनाशित्रकी प्रतिज्ञा की 


गयी है वह किसके सद्श है ? सो कहा जाता है--- 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गह्नाति नरोपपराणि। 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
वासासि वस्राणि जीर्णानि दुबेछतां गतानि| जैसे जगतमे मनुष्य पुराने-जीर्ण बल्ोको त्याग- 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन व्बोको ग्रहण करते है, वैसे ही 
गृह्माति उपादत्ते नरः पुरुष। अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने शरीरको छोड़कर अन्यान्य नवीन 
तथा तद्॒दू एवं शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि | शरीरोको प्राप्त करता है | अभिप्राय यह कि ( पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा पुरुषवद्‌ | वल्लोकों छोड़कर नये धारण करनेवाले ) पुरुषकी 


अविक्रिय एव इत्यथे। ॥२२॥ | मॉति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है || २२॥ 
ही (४ 
कसाद अविक्रिय एव इति | आह--- आत्मा सदा निर्त्रिकार किस कारणसे है * सो 
कहते है--- 


० 8 ७ ० ॒ 
नेन॑ छिन्दन्ति शल्माणि नॉन दहति पावकः | 
न चैन छ्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


एनं ग्रकृत॑ देहिन॑ न हिन्दन्ति शब्राणि| इस उपर्युक्त आत्माको शत्र॒ नहीं काठते, 
७... अमिप्राय यह कि अवयवरहित होनेके कारण 
नरवयवत्वादू नव अवयबांबभाग कुवान्त तत्वार आदि श्र इसके भड्डोके टुकड़े नहीं 


शस्नताणि अस्यादीनि । कर सकते | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


किननिकिली मील नल क-७-२०क-फ-फाकोफाकाकत्काकन्कन्कपकन्कम्काकम्कन्कप्कतकन्कनकन कम क-एंपकप्यनक्छ नरक स काम 


तथा न एन दह्ति पावकः अग्नि! अपि न 
भस्ीकरोति | 
तथा न एन छे दर्यन्ति आप: । अपा हि सावयवस्य 


8५९ 


शानका पका का का याायाया का आशा क का पाप काका उनका कान 


चैसे ही अग्नि इसको जछा नहीं सक्रता अर्थात्‌ 
अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता । 
जरू इसको मभिगो नहीं सकता | क्योंकि सावयव 
वस्तुको ही मिगोकर उसके अब्डोंको प्रथकूप्ृथ्रक्‌ 
कर देनेमें जलकी सामथ्य है | निरवयब आपत्मामें 
ऐसा होना सम्भव नहीं | 
उसी तरह वायु आई द्रत्यका गीलापन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु 
भी इस ख-खरूप आत्माका शोपण नहीं कर 


बस्तुन आर्द्रीमावकरणेन अवयवविश्लेपापादने 

सामथ्य तदू न निखयवे आत्मनि संभवति । 
तथा स्नेहब॒द्‌ द्रव्यं स्मेहशोषणेन नाशयति 

वायु; एन स्वात्मानं न शोषयति मारुतः 


अपि ॥ २३ ॥ सकता || २३॥ 
हे ५ #->$0०-उ्ारफ्रास:दू.छ 
यत एवं तसातू-- | ऐसा होनेके कारण-- 


अच्छेद्योप्यमदाद्योयम्लद्योएशोप्पय एब. च्‌। 
नित्य सर्वबंगतः। स्थाणुरचलछोएयं॑ सनातनः ॥ २४ ॥ 


यसाद्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एन 
आत्मानं॑ नाशयितुं न उत्सहन्ते । तख्मादू 
नित्यः | 
नित्यत्वात्‌ सर्बगतः सर्वंगतत्वात्‌ खाणुः 
खाणुः इब खिर इति एतत्‌ । खिर॒त्वादू अचल: 
अयम्‌ आत्मा अत; सनातन; चिरंतनो न 
कारणात्‌ कुतश्रिद्‌ निष्पन्न। अभिनव इत्यर्थ! । 
न एतेपां छोकानां पोनरुप्त्यं चोदनीयम्‌ । 
यदू एकेन एवं 'छोकेन आत्मनों नित्यत्वम्त्‌ 
अविक्रियत्व॑ च॒ उक्तम्‌ “न जायते प्रियते वा? इत्या- 
दिना। तत्र यद्‌ एवं आत्मविपय किंचिदू उच्यते 
तदू एतरमात्‌ शोकार्थाद न अतिरिच्यते 
किंचित्‌ शब्दतः पुनरुकतं क्रिंचिदू अर्थत इति। 
दुर्बोधल्वाद्‌ आत्मवस्तुन; पुनः पुनः प्रसड्ञम्‌ 
आपाच शब्दान्तरेण तद्‌ एवं चस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ वासुदेवः कर्थ नु नाम संसारिणाम्र्‌ 
अव्यक्त तच्च॑ बुद्धिगोचरताम्‌ आपन्न॑ सत्‌ 
संसारनिवृत्तये स्थाद्‌ इति ॥ २४॥ 


( यह आत्मा न कठनेवाढा, न जलनेवाला, न 
गलनेवाल। और न सूखनेवाला है ) | आपसमे एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाले पद्मभूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये समय नहीं है | इसलिये यह नित्य है | 

नित्य होनेसे सर्बगत है | सर्कव्यापी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु ( ठूठ ) की भाँति स्थिर 
है | स्थिर हंनेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 
हुआ है। पुराना है | 

इन छोकोमे पुनरुक्तिके दोपका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योकि 'त्ष जायते प्रियते वा? इस 
एक लछोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और 
निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विपयमे 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस जछोकके अर्थसे 
अतिरिक्त नहीं है | कोई शब्दसे पुनरुक्त हैं और 
कोई अर्थसे ( पुनरुक्त है )। 

परन्तु आत्मतत्त बडा दुर्वोध है--सहज ही समझ- 
मे आनेवाढा नहीं है, इसलिये वारवार प्रसंग उपस्ित 
करके दूसरे-दूमरे गबदोंसे भगवान्‌ वासुठेब उसी 
तत्तका निरूपण करने हैं, यह सोचकर कि क्विमी भी 
तरह वह अन्यक्त तत्व इन संसतारी पुरुषोके बुद्धिगोचर 
होकर संसारकी निबृत्तिका कारण हो || २४ ॥ 


अनलनत- क-04९0+%००-- 


जी, कक आन 0 इक 


ण्‌ ० 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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कि चं--- 
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तथा-- 


अव्यक्तो पयमचिन्त्योएयमविकायों5यमन॒च्यते | 


तस्मादेव॑ . बिदिलेनं 

अव्यक्त: स्वकरणाविषयल्वाद्‌ न व्यज्यते 
इति अव्यक्त। अयम्‌ आत्मा । 

अत एवं अविन्यः अयम्‌ | यदू हि इन्द्रिय- 
गोचर॑ वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपच्चते अय॑ 
तु आत्मा अनिन्द्रियमोचरत्वादू अचिन्त्य।। 

अविकार्य: अयम्‌, यथा क्षीर॑ दष्यातश्वना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 

निरलरयवत्वात्‌ च अविक्रिय/ । न हि 
निररयव॑ किंचिद विक्रियात्मक॑ दृष्टम्‌ । 
अविक्रियल्यादु अविका्य। अयम्र॒ आत्मा 
उच्यते | 

तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मान॑ 
विंदित्वा त्व॑ न अनुशोचितुम अ्सि हन्ता अहम 


नानुशोचितुमहंसि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है । 

इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदायथे 
इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है | यह आत्मा इन्द्रिगोचर न होनेसे 
अचिन्त्य है । 

यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जाँवन आदिसे दूध बिकारी हो जाता है बेसे यह 
नहीं होता | | 

तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योकि कोई भी अवयब- 
रहित ( निराकार ) पदार्थ, विकाखान्‌ नहीं देखा 
गया | अतः विकारहित होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है। . 

सुतरां इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे समझन- 
कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि भें 
इनका मारनेवाला हूँ” मश्नसे ये मारे जाते है! 


एपां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥ इत्यादि || २५ ॥| 
>-+++<75०.#%--२२२-----० 
आत्मनः अनित्यत्वम्ू अध्युपगम्य इद्स्‌ । औपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता ख्ीकार 
उच्यते---- करके यह कहते है-. 


अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे झतम । 


तथापि त॑ महाबाहो 
अथ च इति अभ्युपगमाथेः । 


एन॑ प्रद्भतम्‌ आत्मान॑ नित्यजातं लोकप्रसिद्धया 
प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति मन्यसे | 
तथा ग्रतितद्विनाशं नित्य वा मन्यसे मृतं मतों 
मत हति । 


नेव॑ शोचितुमहेसि ॥ २१६॥ 

धअथः ०«चः ये दोनो अव्यय औपचारिक 
सीकृतिके बोधक हैं | 

यदि तू इस आत्माको सदा जन्‍्मनेवाढा 
अर्थात्‌ छोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोंकी 
प्रत्येक उत्तत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा 
उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 
हआ माने । 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


च््ण्ण्-->--.-.----ज-ज--+>त्त>त+++त>त>5त्++5+++++++++++++++++०5++5०+४++5"५+५++०++"5“5०४०४5७++५४++++४++++४४+/++++++++++++++++++++++5+++++ 5555 


तथामाबिनि अपि आत्मनि खं॑ 
महाबाहो एवं न शोचितुम अह्हसि; जन्म॒वतों 


तथापि 


4 


जे 


अनन 3. >+2+अकमकनमी किक... अर अमन बा. न जनननी हनन के. 


तो भी अर्थात्‌ ऐसे नित्य जन्मने और नित्य 


मरनेवाले आत्माके निमित्त भी हे महाबाहों ! तम्े 
इस प्रकार शोक करना उचित नहीं हैँ । क्योंकि 


नाशा नाशवतां जन्म च शत एता अचश्य-। उन्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह 


भाविनों इति ॥ २६ ॥ 


दोनों अवश्य ही होनेवाले है || २६॥ 


जा ७७-०० ७ अर 


तथा च सति-- 


। ऐसा होनेसे-.. 


जातस्य हि थ्रुवो म्लत्युश्रंब॑ जन्म म्तस्य च। 


9 ज 6 
तस्मादपरिहायर्थ न 
जातस्य हि लब्धजन्मनों शुवः अव्यभिचारी 


ल॑ शोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
जिसने जन्म लिया है उसका मरण घुब- 
निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म घुव-- 


मृत्यु: स्रण छत जन्म दझुतस्ा च तस्मादू | निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 


अप्रिहायं। अय॑ जन्मम्रणलक्षण; अथे) तसिन्‌ 


अपरिहाय है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 


अपरिहायें अर्थ न त्व शोचितुम्‌ अहंसि || २७ ॥ | के निमित् तुझे शोक करना उचित नहीं [| २७ || 


कायकरणसंधातात्मकानि अपि भूतानि 
उद्दश्य शोको न युक्तः कतु यतः 
अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 
अव्यक्तादीनि अव्यक्तम्‌ अदर्शनम अनुप- 
लब्धिः आदि येपां भूतानां पृत्रमित्रादिकार्य- 
करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि 
प्राग्‌ उत्पत्ते: । । 
उत्पन्नानि च॒ प्रागू मरणादू व्यक्तमध्यानि 
अव्यक्तनिधनानि एवं पुनः अव्यक्तम्‌ अदशन 
निधन॑ मरण॑ येषां तानि अव्यक्तनिधनानि 
मरणाद्‌ ऊध्बेम अपि अव्यक्तताम्‌ एवं ग्रति- 
पद्चन्ते इत्यथेः । 
तथा च उक्तमू---अद्जनादापवितः पुच- 
श्रादर्शन॑ यतः 


| नाततोी तव न तसय ता कथा 


का परिदेवना ॥7 ( महा० स्री० २। 7३ ) इति। 


तत्र॒ का 


कार्य-करणके संधातरूप ही ग्राणियोंको माने तो 


उनके उद्देश्यसे मी शोक करना उचित नहीं है, क्योकि-- 


व्यक्तमध्यानि भारत । 
परिदेवना ॥ २८ ॥ 

अव्यक्त यानी न दीखना-उपलब्ब न होना ही 
जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप 
पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्ताडि हैं अर्थात्‌ 
जन्मसे पहले ये सव अछ्य थे। 

उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमे व्यक्त 
है--छाय है | और पुनः अव्यक्त-निधन है, अदृश्य 
होना ही जिनका निवन यानी मरण है उनको 
अव्यक्त-निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके 
वाद भी ये सत्र अद्ृरय हो ही जाते है | 

ऐसे ही कहा भी हैं कि “यह भूतसंघात 
अदशतन्तस आया आर पुत्र अच्य्य हो सया | न 


वह तेरा है आर न तृ उसका हे. व्यर्थ ही शोक 
क्िसलिये १? 


ण्र्‌ श्रीमद्ठगवद्गीता 


तत्र का परिदेवना को वा प्रढाप: अच्शदृष्ट-| छुतरां इनके विपयमे अर्थात्‌ बिना हुए ही दीखने 
और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप सूतोके विषयमे चिन्ता 
प्रणश्आन्तिभतेषु भृतेषु इत्यथ/ः || २८।। | ही क्या है * रोना-पीठना मी किप्तलिये है ? ॥ २८ ॥ 
ज-++ 7८० #एल ०-्पा++>न 
दुर्विज्ञेय; अर्य॑ प्रद्ृत आत्मा कि त्वाम एवं ।_ जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त दुर्विज्ञेय 
अगले पॉप ्तिनिमिग कई है | सर्वताधारणको श्रान्ति करा ठेनेवाले विषयमे 
0 केवल एक तुझे ही क्या उलाहना दू * यह आत्मा 
टुर्विज्ेयः अयम आत्मा इति | आह-- दुर्विज्ेय कैसे है ! सो कहते है--- 
आश्रयवत्पश्यति .कश्रिदेनमाश्रयेवद्ददति तथैव चान्यः । 
आश्चयवच्चनमन्यः श्वणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेब कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 
आश्चर्ययद्‌ आश्रम अच्एपूर्पप्‌ अद्भुतम्‌ | पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद्‌ इृष्टिगोचर 
हुआ हो ऐसे अद्भुत पढार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 
सद्शका नाम आश्चर्यवत्‌ है, इस आत्माको कोई 
आश्रयम््‌ इव एनम्‌ आत्मान प्मति कश्चितू। | (महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भॉति देखता है । 
आश्चर्यवद्‌एनं वद्‌ति तथा एव च अन्य: | आश्चर्य- |. वैसे ही दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्वर्यवतत्‌ 
कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चर्यबत्‌ सुनता 
है एवं कोई इस आत्माकों सुनकर; देखकर और 
अपि एन वेद न च एवं कश्वित्‌ । कहकर भी नहीं जानता | 
अथ वा य। अयम्‌ आत्मानं पश्यति स। अथवा जो इस आत्माको देखता है वह आश्वर्य- 
आश्रर्यतुल्यों यो बदति, यः च शरृणोति, सः के तुल्य है, हा कहता है सा सुनता है वह 
3 . . .. |भी ( आश्चर्यके तुल्य है )। अभिप्राय यह कि अनेक 
अनेकसहसंधु काथद्‌ एव भवाते, अता दुषाध सहसोगमेसे कोई एक ही ऐसा होता है । इसलिये 
आत्मा इति अभिप्राय। ॥ २९ ॥ आत्मा बड़ा दुर्बोध है || २९ ॥ 
जात -सस्फता.. ५ अच । 
अथ इदानीं प्रकरणाथेम्‌ उपसंहरन्‌ ब्ूते-- अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करते 
हुए कहते है--- 
देही नित्यमवध्योप्यं॑ देहे स्वस्थ भारत । 


तस्मात्सवोणि भूतानि न तव शाचितुमहेसि ॥ ३० ॥ 
देही शरीरी नित्यं सबंदा सर्वाचखासु | यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके 
अवध्यो निर्रयवत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावर-जंगम आदि दरशरीरोमे स्थित है तो भी 
अवध्यः अय॑ देंहे शरीरे सर्वस्य सर्वंगतत्वात्‌ | अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब 
खावरादिपु खित) अपि | अवस्थाओंमे अवध्य ही है | 


अकसादू ध्थ्यमानं॑ तेन तुस्यम्‌ आश्रयेवद्‌ 


बत्‌ च एनम्‌ अन्य; श्णोति | श्रुता दृष्टा उक्त्वा 


दांकरमाष्य अध्याय २ ज३्‌ 


हीन्‍सबली जल बल3सीि जी मी जी पीली 
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सवेस्थ प्राणिजातस्थ देहे वध्यमाने अपि| जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये 
; देह आप साद भीष्मादीनि जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा 
अय॑ देही न वष्यो 5230 39 सकता, इसलिये भीष्मादि सब ग्राणियोके उद्देश्यसे 


सर्वाणि भूतानि उद्दिव्य नल शोचितुम्‌ अहंसि।३०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है || ३० ॥ 
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इह परमाथतत्वापेक्षायां शोको मोहो व!| यहां यह कहा गया कि परमार्थ-तत्तकी भपेक्षासे 
लक कवर « | शोक या मोह कैरना नहीं बन सकता | केवल 
न संभ्रति इति उत्तम, न केवल परमार्थ- | (तता ही नहीं कि परमार्-तत्वकी अपेक्षासे शोक 
तवापेक्षायाम्‌ एवं किन्तु-- और मोह नहीं बन सकते, किन्तु-- 
स्वधमंमपि चाबेक्ष्ष न विकम्पितुमहसि । 
धम्योडिः युद्धाच्छेयोःन्यत्क्षत्रिय्य न बिद्यते ॥ ३१ ॥ 
खधर्मम्‌ अपि खो धरम: क्षत्रियस युडं तम्अपि| क्षत्रियके छिये जो युद्धरूप खथधर्म है उसे देख- 
अवेक्ष्य त्व॑ न विकम्पितुं प्रचलितुं न अर्हसि; | कर मी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिग्राय 
खाभाविकादू धर्माद्‌ आत्मखामाव्याद्‌ इति | यह कि अपने खाभाविक धर्मसे विचछित होना 
अभिप्राय; । ( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है | 
तत्‌ च्‌ युद्ध प्रथिवीजयद्दारेण धर्माथ | क्योकि वह युद्ध प्रथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पाछन 
प्रजारक्षणार्थ च इति धर्माद अनपेतत पर॑ धर्म्य और प्रजा-रक्षणक्रे लिये किया जाता है इसलिये 
्> ३ घमसे ओतप्रोत परम धर्म्य है, अत: उस घर्ममय 
तस्ादू धर्म्यादू युद्धात्‌ श्रेय: अन्यदू क्षत्रियस्थ न युद्धके सित्रा दूसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद 


विद्यते हि यस्ात्‌ ॥| ३१॥ नहीं है॥ ३१॥ 


कुतः च तदू युद्ध कर्तेव्यम्‌ इति उच्चते-- | कि ज भी वह बुद्ध किंपलिये कर्तव्य है सो 
हते है... 


यच्च्छया चोपपन्न खर्गद्वारमपात्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया: पा लमन्ते युद्धमीहशस्‌॥ ३२ ॥ 
यहच्छया च अग्रार्थितया उपपन्नम्‌ आगत | हे पार्ष ! अनिच्छाले प्राप्त-व्रिना मोंगे मिले हुए, 
खर्गद्वारम्‌ अपाइतम उद्घाटित॑ ये तदू ईच्शं युद्ध | ऐसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते 
ल्मन्ते क्षत्रिया: है पार ,सुखिनः ते || ३२॥ हैं, क्या वे सुखी नहीं हैं २ ॥| ३२ |] 
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एवं कतेव्यताप्राप्तम्‌ अपि- | इस प्रकार कर्मग्यरूपले प्राप्त होनेपर भी---- 
अथ चेच्त्वमिमं धर्म्य संग्राम॑ न करिप्यसि । 
ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 


५४ श्रीमद्वगवद्गीता 


अथ चेत्‌ लम इमं धर्म घर्माद्‌ अनपेतत संग्रामं। यदि तू यह धर्मयुक्त--धर्मसे ओतग्रोत युद्ध 


है धर | रहीं करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 
न करिष्यसि चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ खधरम | 
युद्ध व्‌ कु अपने धर्मकी और महादेव आदिके साथ युद्ध 


कीति च महादेवादिसमागमनिमित्तां हिला | «रजेसे प्राप्त हुई कीतिंको नष्ट करके केबल पापको 


केवल पापम्‌ अवाप्सयसि || ३३॥ ही प्राप्त होगा॥ ३३ ॥ 
>--+# ० ० +४०-+ 
न केवर्ल खधमकीतिपरित्याग+--- केवछ खधर्म और कीरतिका त्याग होगा, इतना 
ही नहीं-. 
अकीतति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेउव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिप्यन्ति ते तब, सब छोग तेरी बहुत दिनोतक स्थायी रहनेवाली 
अव्ययां दीघेकालाम्‌ | ध्मोत्मा श्र ह्ति छव्‌- अपकीर्ति ( निन्‍्दा ) भी किया करेगे | धर्मात्मा 
शरीर इत्यादि ग्ुणोसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुषके 
4070 0 ...., | लिये अपकीर्ति, मरणसे भी अधिक होती है। अभिग्राय 
अतिरिच्यते | संभावितस्थ च अकोतें; चर यह है कि संमावित ( इजतदार ) पुरुषके ढिये 
स्रणस्‌ इत्यथ; | ३४॥ अपकी्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ २४ ॥ 

कि च-- ह | तथा-- 

भयाद्रणादुपरतं॑ संस्यन्ते तथा महारथाः । 
येषां च तव॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम.)॥ ३५ ॥ 

भयात्‌ कर्णादिम्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ उपरतं। जिन दुर्योधनादिके मतमे तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कपया इति | बहुत गुणोसे युक्त माना जाकर अब छघुताको 
ता महारथा दुर्योधनग्रभुतव/ येषा च॒ त्वं | प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुझे 
दर्योधनादीनां वहमतो बहुमिः शुणेः युक्त इति | कर्णादिके मयसे ही युद्धसे निद्नत्त हुआ मानेगे, 
एवं बहुमतो मूल्वा पुन; यास्यसि छावव लूघुभावम्‌। | 'दया करकेहट गया है? ऐसा नहीं | ३५॥ 
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कि चूं--- | तथा-- 
अवाच्यवादांश्र. बहन्वदिष्यन्ति. तबाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दु/ःखत्तरं नु किम ॥ ३६ ॥ 

. अवाच्यवादान्‌ अवक्तव्यवादान्‌ू च बहुनू। वे तेरे शब्बुगण, निवातकबचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तब अहिताः शत्नवों | करनेमे दिखलाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्‍दा करते 
निन्‍्दन्त: कुत्सयन्तः तव त्वदीय॑ सामथ्ये निवात- | हुए बहुत-से-भनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कपचादियुद्धनिमित्तम । भी तुझे कहेगे । 


मादिमिः गुण! संभावितस्थ च अकीर्तिः मरणादू 


शांकरभसाष्य अध्याय २ ण्प्‌ 


कि हरित 3 रीडर डर साया पाया कक कया शा उ्याकक कायााक के आस आकाश शी तर आईभ 6 # 


तसात्‌ ततो निन्दाग्राप्तेः दु।खाद दुःखतरं न 


उस निन्दाजनित दु:ःखसे अधिक बड़ा दुःख 
क्या है ? अर्थात उससे अधिक कष्टकर कोई भी 
दुःख नहीं है ॥| ३६ ॥ 


किम | ततः कष्टतरं दु।खं न अस्ति इत्यथः ॥।३६)) 


युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णोदिभि।-- | पक्षान्तरमे कण आदि शूरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिउ्ठ कोन्तेय.. युद्धाय. कृतनिश्रयः ॥ ३७ ॥ 
हतो वा प्राप्यसि खग हत।; सन्‌ खगे। --ा तो उनके द्वारा मारा जाकर (7) खगको 
ग्राप्यसि जिल्ला वा कर्णादीन्‌ शूरान्‌ भोक्यसे | प्रात्त करेगा अथवा कर्णादि शूरवीरोको जीतकर 
ह महीम्‌ | उम्यथा अपि तब लाभ एवं इति | शथिवीका राज्य भोगेगा । अभिप्राय यह कि दोनो, 
अभिग्नाय; । तरहसे तेरा छाम ही है | 
यत एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत-| जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय ! युद्ध- 
के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा भर्थात्‌ मैं 


निश्चयो जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यासि ति ् दा 
जेष्यामि श॒त्रून्‌ मरिष्यामि वा इति या तो शत्रुओको जीतेँंगा या मर ही जाऊँगा? ऐसा 


निश्रय॑ कृत्वा इत्यथ। ।। ३७ ॥ निश्चय करके खडा हो जा || ३७ | 
+--+-953)-%9-ट8--4---- 
तत्र युद्ध खधमे इति एवं युध्यमानस | थुद्ध खधर्म है? यह मानकर युद्ध करनेवालेके 
उपदेशम्‌ इमे श्ुणु-- लिये यह उपदेश है, सुन--- 


सुखदु/खे समे कृता छामालामी जयाजयौ । 


ततो युद्धाय युज्यस्त्र नेब॑ पापमवाप्स्यसि | ३८ ॥ 

खुखदु:खे समे तुस्ये ऋत्वा रागद्रेपो अकृत्वा। सुख-दु.खको समान-तुल्य समझकर अर्थात्‌ 

“ इति एतत्‌ | तथा छामाछामौ जयाजयौ च॑ समौ | ( उनमे ) राग-देप ने करके तथा छाभ-हानिको 

अप लग व्यजक वेलव: चल लत बुरे और जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद 

९ कक हे तू युद्धके लिये चेश कर, इस तरह युद्ध करता हुआ 

कुबन्‌ पापम्‌ अवाप्स्यसि इति एप उपदेशः प्रास-| त्‌ पापको प्राप्त नहीं होगा | यह प्रासड्रिक 
द्विक। ॥। ३८ ॥ उपदेश है || ३८ ॥ 

रा 53 5 ॑आाणाण 

शोकमोहापनयनाथ लोकिको न्याय; | '“स्वधर्ममपि चावेक्ष्यः इत्यादि छोकोद्वारा शोक 

“रवधममारे आवेक्ष्यः इत्याचे: खछोकी! उत्तो | और मोहको दूर करनेके लिये लैकिक न्याय वतछाया 

को ड़ हे ही मा प (छोक ३० ) तक कह्दा गया है | अब आस विपयका 

उपसहराते एपा तेजभमिहिता' शते शास्र्रिपय- | विभाग दिखलतनेक ढिये 'एपा तेडमिहिता'इस छोक- 

विभागप्रदर्शनाय | े द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शन ) का उपसंह्यार करते हैं | 


५६ श्रीमड्गवद्वीता 


इह हि दक्िते पुनः शाखविपयविभागे क्योकि यहाँ शात्रके विषयका विभाग दिखलाया 
उपरिष्टात्‌॒. ज्ञानयोगेन सांख्यानां. कर्मयोगेन | गनेसे यह होगा किआगे चलकएजानयोगेन सांख्यानां 


स्‌ः [०] $ | + पड $ + योगेन प्म्‌ः 3 इुटट दि जो दो निष्ठाऑको 
योगिनामः इति शास्ध॑ सुख | “यो योगिनाम? इत्या व 7] 

पे हज कह कर 2 के वतानेवाला शांत है वह सुखपूत्रंक समझाया जा सकेगा 
प्रवर्तिष्यते श्रोत्तारः च विपयविभागेन खुखं | और श्रोतागण मी विपयविभागपूर्वक अनायास ही 


ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-.- उसे अहण कर सकेगे | इसलिये कहते है--- 
एषा तेईभिहिता साँख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्वरूणु । 
बुछत्या युक्तो यया पार कर्मबन्ध॑प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


, एप ते तुम्यम्र अभिहिता उक्ता सांख्ये प्रमाथं-। . मैने तुझसे सांख्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान- 
2००3 ४ के विषयमे यह चुद्धि यानी ज्ञान कह छुनाया | यह # 
वस्तुविवेकविषये बुद्धि: ज्ञानं साक्षात्‌ शोक- | ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष है, 
उनकी निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण है | 
योगे तु तत्माप्त्युपाये निःसद्भबतया इन्ह-। न भात्तिके उपायरूप योगके विपयमे अर्थात्‌ 
९ ० _०-. (०७ | आसक्तिरहित होकर खुख दुःख आदि इन्द्ोके त्याग- 
प्रहाणपूवकम्‌ इेश्वराराधनार्थे कमयोंगे कमोलु- संग 2 शरारावगक किए का विज गगारि को 
छाने समाधियोंगे च इमाम अनन्तरस एवं | बोगके विपयमे और समाधियोगके विषयमे इस बुद्धि- 
उच्यमानां बुद्धि श्वणु । को, जो कि अभी आगे कही जाती है, छुन--- 
तां चुद्धि स्तोति प्ररोचनाथप्‌ू-- रुचि बढ़ानेके लिये उस बुद्धिकी रतुति करते है-- 
बुद्धधा यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ। हे अर्जुन ! जिस योगविषपयक बुद्धिसे युक्त 
कर्मबन्ध॑ कम एवं धर्माधमाख्यों वन्‍्ध। कमें- | हुआ तू घर्माच्म नामक कर्मरूप धन्वनको ईश्वर- 
वन्ध; त॑ प्रहास्यसि ईश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्रेः | छपासे होनेवाली ज्ञान-प्रातिदारा नाश कर 


मोहादिसंसारहेतुदोपनिवृत्तिकारणस्‌ । 


इति अभिप्राय। ॥ ३९ ॥ डालेगा ॥ ३९ ॥ 
++७<&चच्ःच)- न्ल्‍लले3+ 
कि च्‌ अन्यतू--- | इसके सित्रा और भी खुन--- 


नेहाभिक्रमनाशोईस्ति प्रत्यवधवायो न वियते । 
खलपमप्यस्थ घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


न इह सोक्षमार्ग कर्मयोंगे अभिक्रमनाश: आरम्मका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप 


गज 5 - | मोक्षमागमे अमभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 
अभिक्रमणम्‌ अभिक्रमः ग्रारम्भः तय नाशों | > 
आदिके सद्श नाश नहीं होता | अभिप्राय यह 


न अत्ति यथा कृप्यादे! योगविपये ग्रारम्भस्य | कल योगविषयक आआरम्मका फछः अनैकान्तिक 
न अनेकान्तिकफठत्वम इत्यथः ( संशययुक्त ) नहीं है। 


शाकरभाष्य अध्याय २ 


कि च न अपि चिकित्सावत्‌ प्रयवायो वियते। 


कि तु सवति । खल्पम्‌ अपि अस्य योग- 


५१७ 


तथा चिक्त्सिदिकी तरह ( इसमे ) प्रत्यवाय 
( विपरीत फल ) भी नहीं होता है | 


तो क्‍या होता है ? इस कर्मग्रोगरूप धर्मका 


घमस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार- | थोड़ा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणरूप 


भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


महान संसारभयसे रक्षा किया करता दे ॥9०॥ 


था धयं सांख्ये बुद्धि! उक्ता योगे थे 
वक्ष्ममाणलक्षुणा सा-- 


जो यह बुद्धि सांख्यके विषयमें कही गयी दे और 
जो योगके विषयमे अब कही जानेवाढी है वह-..- 


व्यवसायात्मिका बुडिरिकेह. कुरुनन्दन । 
बहुशखा हानन्ताश्व बुदयो5ःव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यवसायात्रिका निश्रयस्वभावा एका एच बुद्धि: हे कुरुनन्दन |! इस  कल्याण-मार्गम 


इतरविपरीतबुद्धिशाखाभेदस्प बाधिका सम्य- 


8. हि 5 


कप्रमाणजनितत्वाद हह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन । 


या; पुनः इतरा बुद्धयों यासां शाखामेद- 
प्रचारवशाद्‌ अनन्तः अपार; अनुपरतः 
संसारो नित्यप्रततो विस्तीर्णो भवति, प्रमाण- 


जनितविवेकबुद्धिनिमित्ततशात्‌ च उपरतासु 
अनन्तमभेदबुद्धिषु संसार; अपि उपरमते । 

ता चुद्धयो बहुशावा बह॒य। शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिशाखाभेदेन 
हि अनन्ता: च बुद्धयः, केपाम्‌ अव्यवसाधिना 


व्यवसायात्मिका-निश्चय खमाववाली बुद्धि एक ही 
है, यानी यथा प्रमाणननित होनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियोंके शाखा-मेदोंकी बावक है। 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ हैं, जिनके शाखा- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और 
अनुपरत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त तिस्वृत 
होता है, उन अनन्त भेदोवाली वुद्धियोंका, प्रमाण- 
जनित विवेक-बुद्धिके बढपते, अन्त हो जानेपर 
संसारका भी अन्त हो जाता है। 


पर्तु जो अबव्यवधायी है; जो प्रमाणननित 
विवेक-बुद्धिसि रहित हैं उनकी वे वुद्धियाँ बहुत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत भेदोंत्राढ्ी और प्रति शाखा- 


प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम्‌ इत्यथ। । 9 १। | भेदसे अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥ 
बन -->-+०-६:0%5४ 8 /४/७6---- 


थेषां व्यवसायात्मिका बुद्धि! नास्ति ते-- 
बाच॑ प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२ ॥ 


याम्‌ इमा वल्ष्यमाणां पुष्तिता पुष्पितवृक्ष 
हव्‌ शोससानां श्रूयमाणरमणीयां वां वाक्य- 


यामिमां पुप्पितां 
बेदवादरताः 


लक्षूणां प्रवदन्ति । 


बरी... ध्ूर+ चाय 


जिनमें निश्चयात्रिका बुद्धि नहीं है वे-- 


इस आगे कही जानेवाछी, पुष्पित दृक्षा-जैसती 
शोभित--.छुननेम ही र्मणीय जिस वाणीको कद्ठा 
करते हैं | 


सामान नाक नमक कक नाक कारक कक कम ञच्न्ग्म्न््म्य्््््शशि्ि?िंंंंंंंि:जडजडडि िि जि वि जल चली 


प्‌ ८ 


के, अविपश्चितः अव्पमेधसः अविवेकिन 
इस्यर्थं/ | वेदवादरता बहर्थवादफलसाधन- 
प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः । 

हे पार्थ न अन्यत्‌ खर्गप्राप्त्यादिफल- 
साधनेम्य। कमम्यः अस्ति इति एवं बादिनो 
वदनशीला; ॥ ४२॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-बुद्धि- 


वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फढ- 
साधनोंको प्रकाश करनेवाले वेदवाक्योमि रत हैं । 


तथा हे पार्थ जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि 


खर्ग-प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कर्मोंसे अतिरिक्त 
अन्य कुछ है ही नहीं ॥ 9२ ॥ 


४०522. 
ते च--- तथा वे--- 
हे || 
कामांत्मानःः स्वगंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषषहुलां.. भोगेश्वयंगति प्रति॥ ४३ ॥ 


कामात्मानः कामस्व॒भावा; कामपरा इत्यथे) | 
खर्गपरा: स्वर्ग: परः पुरुषार्थों येषां ते स्वगंपराः 
स्वगंप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां क्मणः फर्ल करम- 
फूर्ड जन्म एवं क्मफर्ल जन्मकर्मफल तत्‌ 
प्रददाति इति जन्मकमेफलप्रदा ता वार 
प्रबदन्ति इति अचुषज्यते । 

क्रियाविशेषवहुल क्रियाणां विशेषा! क्रिया- 
विशेषा। ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वगंपणशु- 
पुत्राद्र्था यया बाचा बाहुस्येन प्रकाइयन्ते । 
भोगैश्वर्यगति प्रति भोग) व ऐश्वर्य च भोगश्वर्य 
तयोः गतिः प्राप्ति! भोगेश्वर्रंगतिः तां ग्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्हुलां 8४ 
वा प्रवदन्तो मूढा! संसारे परिवतेन् 


कामात्मा--जिन्होंने कामको ही अपना खभाव बना 
लिया है ऐसे कामपरायण और खर्गको प्रधान मानने- 
वाले यानी खगे ही जिनका परम पुरुषाथ है ऐसे पुरुष 
जन्मरूप कर्मफलको देनेवाडी ही बाते किया करते 
हैं। कर्मके फलका नाम “कर्म-फछ' है, जन्मरूप कर्म- 
फल “जन्म-कम्म-फल” कहलाता है, उसको देनेवाली 
वाणी “जन्म-कर्म-फल-प्रदा? कही जाती है । ऐसी 
वाणी कहा करते हैं । 

इस प्रकार भोग और ऐश्वयकी प्राप्तिके लिये जो 
क्रियाओके भेद है वे जिस वाणीमे बहुत हों अर्थात्‌ 
खर्ग, पत्नु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा 
अधिकतासे बतलये जाते हो, ऐसी बहुत-से क्रिया- 
भेदोकी बतछानेवाढी वाणीकों बोलनेवाले वे मूढ़ 
बारंबार संसार-चक्रमे श्रमण करते है, यह 


इति अभिग्राय। ॥ ४३ ॥ अमिप्राय है ॥ 9३ ॥ 
+-*+क*व्|व_्ग- ऐम्ल्नण्ममेट.+- 
भोगेश्वयप्रसक्तानां तयापहत-चेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुडि: 


तेपां च--भोगैश्वयप्रसक्तानां भोग: कतेव्यम्त्‌ 


ऐश्व्य च इति भोगेश्वयेयोः एवं प्रणयवतां 
तदात्मसूतानां तया क्रियाविशेषयहुलुया वाचा 
अपहतचेतसाम आच्छादितविवेकग्रज्ञानां 
व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे व्‌ बुद्धिः समाघौं 


समाधों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


जो भोग और ऐशथ्र्यमे आसक्त है, अर्थात्‌ भोग और 
ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमे ही जिनका ग्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तद्गप हो रहे है, तथा क्रिया- 
भेढोको विस्तारपूर्वक बतलानेवाली उस उपर्युक्त वाणी- 
द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात्‌ 
( जिनकी ) विवेकशुद्धि आच्छादित हो 
रही है। उनकी समाधिमे साख्यविषयक या 
योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती ) । 


शांकरभाष्य अध्याय २ ५& 


कन्लीडीज जज 


गण घन “० लिये जिसमे सब कुंछ स्थापित किया 
अगाधि/ अत कण >बदि) अखिल संगत जाता है, उसका नाम समाधि है।? इस व्युकपत्तिक्रे 

49७00 अनुसार समाधि अन्त.करणका नाम है, उसमे बुद्धि 
न विधीयते न भवति इत्यथ; ॥ ४४॥ नहीं ठहरती अर्थात्‌ उत्पन्न ही नहीं होती || २४ ॥ 


आ-_२७-८०..5२८ ६2०बपू)+++_ 
है 


ये एवं पिवेकबुद्धिरहिताः तेपां। जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित है, उन 
कामात्मनाम्‌--- कामपरायण पुरुषोके--- 


त्रेगुण्यविषया वेदा निमस्रैगुण्योी भवाजुन | 
निठन्द्दों नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
त्रेगुण्यविषया: त्रेशुण्य॑ संसारो विषय;+। वेद त्रेगुण्यविषयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुणोक्रे कार्य- 
प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः त्रेशुण्यविपया; स्व॑ | रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले है | परल्तु 
तु निस्‍्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामों भव इत्यथ। | | हे अर्जुन ! त्‌ असंसारी हो--निष्कामी हो । 
निहन्द: सुखदुःखहेतू सप्रतिपक्षी पदार्थों |। तथा निद्न्द् हो अर्थात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 


हे हे निर्गतो नि्न्‍्द्र परस्पर-विरोधी ( युग्म ) पदार्थ हैं उनका नाम इन्द्ू 
इन्द्रशब्दवाच्यों ततो निर्गेतों निईन्द्रों भव । | है उनसे रहित हो और नित्य सलझ हो अयात 
त्व॑ निव्यसप्वस्थ: सदा सचगुणाश्रितों भव | | सदा सचगुणके आश्रित हो । 


तथा नियगिक्षेम: अनुपात्तस्थ उपादान योग तथा निर्योगक्षेम हो । अप्राप्त वस्तुको प्राप्त 
उपात्तस्य रक्षणं क्षेमऐ, योगतक्षेमग्रधानस्य करनेका नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका 


जाप मद जो नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेकी 
श्रेयसि पबृत्ति; दुष्करा इति अतो निर्योग कल्याण-मार्गमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, 


भव । अत: तू योगक्षेमकोी न चाहनेवाला हो | 

आत्मवान अप्रमृत्त+ च भव एप तथ्‌ उपदेश; तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ( आत्म-विपयोमे ) 

प्रमादरहित हो | तुझ खधर्मानुछानमे लगे हुरके 
स्वधमंम्र अनुतिष्ठतः ॥ ४५॥ लिये यह उपदेश है | ४५ || 
३-3 * का ०३ आल 

सर्वेषु वेदोक्तेप कमेंसु यानि अनन्तानि| सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोके जो अनन्त फल है, उन 
फ्‌लानि तानि न अपेक्ष्यन्त चेत्‌ किमर्थ | फलोको यदि कोई न चाहता हो तो बह उन 
तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठान इश्वरके लिये क्‍यों करे ” इसपर 
शेणू ०5 कहते है, सन--.. 


यावानर्थ उदपाने.. स्वतः्संप्लुतोदके । 
तावान्सवेंषु . वेदेपु _ ब्राह्मणस्थ. विजानतः ॥ ४६ ॥ 


६ ] 
ल्ल्स्ख्लच्ल्ल््््च्च्च्च्च्च्च्््््््च्य््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल््ल्लः बकम्यान 
यथा लोके कूपतडागाध्यनेकसिन्‌ उदपाने 
प्रिष्छिनोदके. यावान्‌ यावत्परिमाण; 


खानपानादिः अर्थ: फर्ले प्रयोजन॑ से सर्वः 
अर्थ; सर्वत.संप्डतोदके तावानू एवं सम्पद्यते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यथेः । 

एवं ताबान्‌ तावत्परिमाण एवं सम्पद्यते सर्वेई 
बेेयु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थों यत्‌ कमंफलम। 
सः अर्थों त्रह्मणस्थ संन्यासिनः परमा्थतं 
बिजान तो यू; अ्थों विज्ञानफरल सर्वेतःसंप्छुतोद- 
कख्यानीय॑ तस्तिन्‌ तावान्‌ एवं सम्पद्ते तत्र 
एव अन्तर्भवति इत्यथः । 


नर्व तदमिसमेति यत्किय प्रजाः साधु इवीन्ति 
यरतद्वेद यत्स वेद! (छा० 9।? । ४) इति श्रुतेः। 


न्र्व कर्मासिलमः इति च वक्ष्यति । 
तस्तात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारम्राप्तेः कमेणि 
लिप ९ < 0 
अधिकृवेन कृपतडागा्रथेस्थानीयम्‌ अपि कम 


कर्तव्यम्‌ ॥ ४६॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


५>ट 3 जत+-न 


जैसे जगत्‌मे कूप; ताछाब आदि अनेक छोठे- 
छोटे जलाशय जितना स्लान-पान आदि. प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिषृणे 
महान्‌ जलाशयमे उतने ही परिमाणमें ( अनायास ) 
सिद्ध हो जाता है । भर्थात्‌ उसमें उनका 
अन्तर्भाव है । 


इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमि यांी वेदोक्त कर्मेंसे 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोक्ा फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन 
परमार्थ-तत्वकी जाननेवाले. ब्राह्मणका यानी 
संन्थासीका जो सब ओरसे परिपृर्ण महान्‌ जलाशब- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फछ है; उसमें उतने 
ही परिमाणमे ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है । 
अर्थात्‌ उसमें उसका अन्तर्भाव है । 


श्रुतिमे भी कहा है कि---'जिसको वह ( रेक्क ) 
जानता है उस ( परत्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
है, वह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है।' आगे गीतामे भी कहेंगे 
कि 'सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं ।! इत्यादि | 


सुतरां यद्पि कूप, ताछात्र थादि छोटे 
जलाशयोकी माँति कर्म अल्प फल देनेवाले है तो 
भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले 
कर्माधिकारीकों कर्म करना चाहिये ॥ 9६ ॥ 


+--ल््णका४ 20% फीइल्‍लबी 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 


कर्मफलहेतुभूर 0 
॥। लहेतुर्भूमो 
कर्मणि एव अधिकारों न ज्ञाननिष्ठायां ते तव । 
तत्र्‌ च कर्म कुबतों मा फलेषु अधिकारः अस्तु 
कमफलदष्णा मा कि कदाचन कस्यांचिद्‌ 
अपि अवखायाम्‌ हा ] 


यदा कर्मफले दष्णा ते स्थात्‌ तदा कर्म- 


फलप्राप्ते हेतु: स्था;, एवं मा कर्मफल्हेतु. भू: । 


फलेषु. कदाचन | 
ते सड्ढीउस्वकमेणि ॥ ४७॥ 

तेरा कर्ममे ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामें नहीं | 
वहाँ ( कर्ममार्गम ) कर्म करते हुए तेरा फमें 
कभी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तुझे किसी भी 
अवस्थामे कर्मफठकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । 

यदि कर्मफलमे तेरी तृष्णा होगी तो ठ्‌ कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण होगा | अतः इस प्रकार कर्म- 
फल-ग्राप्तिका कारण दू मत बन | 


शॉकरभाष्य अध्याय २ ६ १ 


यदा हि कर्मफलतृष्णाप्रवृक्तः कर्मणि| क्योकि जब मलुष्य कर्म-फछकी कामनासे 
प्रथततेते तदा कमफठ्य एबं जन्मनों हेतु) | भेरित होकर कर्ममे अबृत्त होता है तब वह कर्म- 
भवेत्‌ । फलरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है | 

यदि कर्मफर् न इष्यते कि कर्मणा दुःख-| “यदि कर्म-फडकी इच्छा न करे तो दु.खरूप 
कर्म करनेकी क्‍या आवश्यकता है ” इस प्रकार 
कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं द्वोनी 
अकरणे प्रीति! मा भूत्‌ ॥ ४७॥ चाहिये || ४७॥ 

की ओके की कल 
यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न क॒तेव्य कर्म कथ्थ | यदि कर्म-फछसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने 
चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाह्ठिये ? इसपर 

तहिं कतव्यम्‌ इति उच्यते--- कहते हैं--- 


योगस्थः कुरु कमोणि सह त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्व्यसिड्योः समो भूत्वा समत्॑ योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


योगस्थ: सन्‌ कुछ कर्माणि केबल इंश्वरार्थ | हे धर्ंजय ! योगम्रे स्थित होकर केवल ईश्वरके 
तत्र अपि ईंश्वरो से तुष्यतु इति सह त्यकलवा | छिये कर्म कर | उनमे भी “ईश्वर मुझपर प्रसन्न हो ।? 
धनंजय | इस आशारूप आसक्तिको भी छोड़कर कर | 


रूपेण इति मा ते तब सद्नः अस्तु अकर्मणि 


फलतवृष्णाशन्येन क्रियमाणे कर्मणि सक्य-| फल्तृष्णारहित पुरुपद्वारा कर्म किये जानेपर 


शुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिसक्षणा सिद्धि। तहिपर्ययजा अन्त.करणकी झुद्धिसे ्प्च होनेवाली ज्ञान-आति 
लिदि। तंगी दबे: अपि तो सिद्धि है और उससे विपरीत ( ज्ञान-प्राप्तिका न 
असिद्धि! तयो; सिद्धवसिद्धयोः अपि समः तुल्यो | होना ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिह्धिमे भी 


भूल्वा कुरु कर्माणि | सम होकर अर्थात्‌ दोनोको तुल्य समझकर कर्म कर | 
कः असौ योगो यत्रस्थः कुरु इति युक्तम्‌ इृदम | वह कौन-सा योग है, जिसमे स्थित होकर 
कर्म करनेके लिये कह हद ? यही जो सिद्धि और 

एव तत्‌ सिद्धयसिद्धयो; समल॑ वोग उच्यते ||४८॥। | असिद्धिमे समत्र है, इसीको योग कहते हैं ॥ ४८॥ 


विननन-«<-«०». 


यत्‌ पुनः समत्ववुद्धियुक्तम ईंश्वराराघनाथें। जो समल-ुद्धिसि ईश्वराराथनार्थ किये जाने- 
वाले कर्म हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कर्म निक्ृष् 
एे श हैँ ७ दो 5 
कम एतसात्‌ कमेणः । ! यह दिखलते हैं )-- 
दूरेणग. छावरं॑ कम बुडियोगाडनंजय । 
बुछों शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


ध्र्‌ 


श्रीमह॒गवद्गीता 


ल्ल््ख्ं्ंड्ेअच़्ि्च्च्च््च्स्स्य्सस्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्स्सस्य्य्य्य्य्य्प्प् 


न्स्स्््््््््ज्च्े्य्ण्् ््पिएअ्:ि ८प  पपपप्स्सपसे 
द्रेण अतिविग्रकर्षण हि अवरं निद्ृष्ट कर्म 
फलाधिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वब॒द्धि- 


युक्तात कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद्‌ धर्नजय | 

यत एवं योगविषयायां बुद्ध तत्परिषाकजायां 
वा सांख्यबुद्ी शरणम अज्यम्‌ अभयप्राप्ति 
कारणम्‌ अखिच्ठ प्रार्थथख परमाथथज्ञानशरणो 
भव इत्यथे! । 

यत+ अबर॑ कम छुबोणा। अपणा 
फ्ल्हेतव: फलतृष्णाग्रयुक्ता। सन्त यो वा 
एतदक्षरं गार्यविदित्वास्माह्रोकातओति स छेपणर 
(बृ० ३ै। ८ । १० ) इति श्रुते! )। ७९ ॥ 


हे धनंजय ! बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात्‌ समलबुद्धि- 
से युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोकी अपेक्षा, कर्मफल 
चाहनेवाले सकामी मनुष्योंद्वारा किये हुए कम; जन्म- 
मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट है। 
इसलिये तू योगविषयक वुद्धिमे, या उसके 
परिपाकसे उत्पन्न होनेवाढी सांख्यबुद्धिमें, शरण-- 
आश्रय अर्थात्‌ अभयग्रातिक्रे हेतुको पानेकी इच्छा 
कर | अभिप्राय यह कि परमार्थ ज्ञानकी शरणमे जा। 
क्योंकि फ्वृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कमे 
करनेवाले कृपण हैं-दीन है | श्रतिमे भी कहा है- 
है गार्गी | जो इस अक्षर ब्रह्मके न जानकर 
इस छोकसे जाता है वह कृपण है? ॥ ४९ || 


नि ा१०-4ि ० 0० 0 ॑ााआ 


समल्वब॒द्धियक्त सन्‌ खधमंम्‌ अल॒तिष्ठन 
यत्‌ फ्ं प्राप्नोति तत्‌ शृशु-- 


बुडियुक्तों जहातीह 


समत्व-बुद्धिसे युक्त होकर स्वधर्माचरण करने- 
बाला पुरुष, जिस फलको पाता है वह छुन-- 


उभे सुक्ृतदुष्कृते । 


तस्मादयोगाय युज्यस्त्र योगः कर्मस कोशलूम्‌॥ ५० ॥ 


बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धवा युक्तो 
बुद्धियुक्तो जहांति प्रित्यजति इह अखिलन्‌ 
लोके उसे सुझतदुष्छते पृण्यपापे सचणशुद्रि- 
ज्ञानप्राप्तिदारेण यत+, वसमात्‌ समत्ववुड्धि- 
योगाय युज्यस्व घटरस । 

योगो हि कर्मछु कौशर् खधमाख्येषर कर्मस 
वर्तमानस या सिद्धयसिद्धयो; समलवबुद्धिः 
रैश्वरापिंतचेतस्तया तत्‌ कौशल कुशलभावः । 

तद्‌ हि. कौशर्ूं यद्‌ बन्यखमावानि अपि 
कर्माणि समत्वचुद्धया खभादाद्‌ निवतेन्ते । 


तस्तात्‌ समल्वबुद्धियुक्तो भव सम ॥ ५० ॥ 


समतल्ययोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, 
अन्त:करणकी शुद्धिकि और ज्ञानग्राप्तिके द्वारा 
छुक्ृत-दुष्क्रतको--पुण्य-पाप दोनोको यहीं त्याग 
देता है, इसी छोके कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है | इसलिये तू समलबुद्धिहप योगकी श्रात्िके 
ः यत्ञ कर--चेश कर । 
क्योकि योग ही तो कर्मोमे कुछलछता है अर्थात्‌ 
स्वधर्गरूप कर्ममे छगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पिंत- 
बुद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धिविषषक समल- 
भाव है, वही कुशलता है । 
यही इसमें कौशल है कि स्त्रमावसे ही वन्धन 
करनेवाले जो कर्म है वे भी समल-बुद्धिके प्रभावसे 
अपने स्व्रमावकी छोड़ देते है, अत. व समल- 
बुद्धिसे युक्त हो ॥ ५०॥ 


बज-+++ ०-८२...“ 
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क्योंकि 


कर्मज॑ बुडियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः । 


यसातू-- । 
जन्मबन्धविनिमेक्ताः 
कर्मज॑ फल त्यकत्वा इति व्यवहितेन 
सम्बन्ध | 


इश्टानिश्देहप्राप्तिः कर्मज फल कर्मम्यो जात॑ 
बुद्धियुक्ता: समत्वबुद्धियुक्ता हि य्मात्‌ फरं त्यक्वा 
परित्यज्य मनीपिणो ज्ञानिनों भूत्वा जन्मबन्ध- 
विनि्मुक्ता जन्म एवं बन्धों जन्मबन्ध। तेन 
विनिमृक्ता जीवन्त एवं जन्मबन्धविनिमेक्ता 
सन्‍्तः पद परम विष्णो। मोक्षारूय॑ गच्छन्ति 

> ०! (5 

अनामयं सर्वोपद्रवरहितम्‌ इत्यथे; । 

अथ्‌ वा (वुद्बियोगाद्नंजय” इति आरभ्य 
प्रमाथद्शनलक्षणा एबं स्वतःसंप्छतोदकरथा- 
नीया कर्मयोगजसचणशुद्धिजनिता बुद्धि 
दर्शिता साक्षात्‌ सुक्ृतदुष्क्ृतप्रहाणादिहेतुत्व- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१॥ 


पद 


गच्छन्त्यनामयस ॥ ५१ ॥ 
“कमजमः? इस पढका “फरल्ल त्यक्त्वा! इस अगले 
पदसे सम्बन्ध है | 

कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाडी जो इशनिश्देहग्राप्ि 
है वही कर्मम फल कहलाता है, समल्बुद्धियुक्त 
पुरुष, उस कर्म-फलठको छोडकर मनीपी अर्थात्‌ 
ज्ञुनी होकर जीवित अवस्थामे ही जन्म-बन्धनसे 
निममुक्त होकर भर्थात्‌ जन्म नामके बन्चनसे छूठकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय---सर्वोपद्रवरहित 
परमपदको पा लेते हैं । 

अथवा (यो समझो कि ) धबुद्धियोगाद्धनंजय' 
इस छोकसे लेकर ( यहॉतक बुद्धि शब्दसे ) 
कर्मयोगननित स्व शुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सर्बत,- 
संप्ठुतोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा बुद्धि है वही 
दिखलायी गयी है । क्योंकि ( यहा ) यह वुद्धि पुण्य- 
पापके नाशमे साक्षात्‌ हेतुरूपसे वर्णित है॥ ५१ ॥ 


योगानुष्ठानजनितसचखशुद्धिजा बुद्धि! कदा 
प्राप्यते इति उच्यते-- 


यदा 


८५ ७१ 


योगानुठ्ठानजनित सच-शुद्धिसे उत्पन्न हुई बुद्धि 
कब ग्राप्त होती है ? इसपर कहते है--- 


ते मोहकलिलं बुडिव्य॑तितरिष्यति । 


तंदा गन्तासि निवंद श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च॥ ५२ ॥ 


यदा यसिन्काले ते तब मोहकलिलं मोहात्मकम्‌ 
अविवेकरूप॑ कालुष्यं येन आत्मानात्मवितेक- 
बोध॑ कलठुपीकृत्य विपय॑ प्रति अन्तःकरणं 
प्रवतेते तत्‌ तब चुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति- 
क्रामेष्यति शुद्धिमाव आपत्स्यते हत्यथे; 

तदा तसिन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेद 


वेराग्यं श्रोतव्यत्य श्रुतत्स च तदा श्रोतव्य॑ श्रुत॑ं 
च्‌ निष्फल प्रतिपद्यते इति अभिप्राय। | ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोहकलछिलकों अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानमो कछुषित करके 
अन्त करण विपयेमे प्रदत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अतिवेक काडिमाको उल्ल्ड्न कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि त्रिल्कुछ शुद्ध हो जायगी, 

तबर-उस समय ठत्‌ सुननेयोग्यसे ओर सुने 
हुएसे वेराग्यको ग्राप्त हो जायगा | अर्थात्‌ तब तेरे 
लिये सुननेयोग्य और सुने हुए ( सत्र विपय्र ) 
निप्फल हो जायेंगे, यह अभिप्राय हैं || ८५२ | 


०५% का को ७ » ० + ओर 


्छ 


मोहकलिलात्ययद्वारेण 


६४ 


लब्धात्मविवेकज- 
(४ ७ । + 

प्रज् कदा कर्मग्रोगज॑ फल परमार्थयोगम्‌ 

अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ शुणु-- 


श्रीमद्धगवद्दीता 


मील वीीजनीकमीजीा५न ५० अल कल चता जब न चर 


यदि तू पूछे कि , मोहरूप मलिनतासे पार 


होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिकों प्राप्त हुआ मैं, 
कर्मयोगके फलरूप परमार्थयोगको ( ज्ञानको ) कब 
पाऊँगा तो छुन--- 


श्रुतिविप्रतिपन्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चका । 


समाधावचला 
श्रुतिविप्रतिपन्ला अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनश्रुतिमि! श्रवण विग्नतिपत्ना नाना- 
प्रतिपन्ना श्रुतिविग्रतिपन्ना विश्षिप्ता सती ते 
तब बुद्धि; यदा यसिन्‍्काले स्थास्यति खिरीसूता 
भविष्यति निश्चवटता विशक्षेपचलनवर्जिता सती 
समाघी समाधीयते चित्तम अख्विन्‌ इति समाधि: 
आत्मा तखिन्‌ आत्मनि इति एततू। अचछा 
तत्रापि विकल्पवजिता इति एतत्‌ । बुद्धिः 
अन्तःकरणम्‌, 
तदा तमझ्मिन्काले योगम्‌ अवाप्स्यसि विवेकग्रज्ञां 
समाधि ग्राप्यसि ॥| ५३ ॥ 


बुडिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अनेक साध्य, साधन और उनका सम्बन्ध 
बतलानेवाढी श्रुतियोसे विग्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोको प्राप्त हई--विक्षिप्त हुईं तेरी बुद्धि जब 
समाधिमे यानी जिसमे चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है, इस व्युत्पत्तिसि आत्माका नाम 
समाधि है, उसमे अचल और इृढ़ स्थिर हो 
जायगी---यानी विक्षेपछप चडलनसे और विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, 

तब तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेकजनित 
बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा || ५३ ॥ 


डी >»<><>झ००-०--++ 


प्रश्नवीज॑ग्रतिठभ्य अजुनउवाच लब्ध- 
समाधिप्रज्गनस्थ लक्षणवुश्युत्सया--- 
खितप्रज्वस्य का भाषा 


प्रश्नके कारणको पाकर, समाधिप्रज्ञाकोीं प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला-- 


समाधिस्थस्थ केशव । 


स्थितथीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥ ५४ ॥ 


खिता ततिष्ठिता अहम अस्लि पर॑ ब्रह्म इति 
प्रज्ञा यस्थ स खितप्रज्ञ/। तस्थ का भाषा कि 


भाषण॑ वचन कथम्‌ असों परे! भाष्यते समा- 
घिस्थस्य समाधों खितस्थ केशव | 

स्थितवी: खितप्रज्ञ। खर्य वा कि प्रभाषेत | 
किम आसीत व्रजेत किम्‌ | आसन॑ व्रजन॑ वा 
तस्य कथमस्‌ इत्यथेः । 

खितमग्रज्स्थ' लक्षणम्‌ अनेन 
पृच्छति ॥ ५४ ॥॥ 


छोकेन 


जिसकी वुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है 
कि “मै परब्ह्म परमात्मा ही हैँ, वह स्थितप्रज्ञ है । 
हे केशव ! ऐसे समाय्रिमे स्थित हुए स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी क्‍या भाषा होती है £ यानी वह अन्य 
पुरुषोंद्यरा किस प्रकार-किन छक्षणोंसे बताया 
जाता है ! 

तथा वह खिंतप्रज्ञ पुरुष खयं किस तरह बोलता 
है £ कैसे बैठता है ? और कैसे चलता है £ अर्थात्‌ 
उसका बैठना, चढना किस तरहका होता है * 

इस प्रकार इस छोकसे अज्'ुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके 
लक्षण पूछता है || ५० ॥ 


ल+#<औ4 8४29. 
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यो हि आदित एवं अल ज्ञान- 
योगनिष्ठायां प्रवृत्तो य/ व कमंयोगेन, तयों। 
खितप्रज्ञय 'प्रजहाति! इति आरम्य अध्याय- 
परिसमाप्तिपयन्त॑ खितग्रज्ञसुक्षणं॑ साधनं॑ च॑ 
उपदिश्यते | 

सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्रे कृता्थलक्षणानि 


यानि तानि एवं साधनानि उपदिश्यन्ते 


'९८)3०ा 3 कट ७:फाककपकाशम्याप्लनकमकब्कुम्फाप्पान्काकप्फनप+कक करा द्फातम कक कान यएल्‍फकाशा० ७ प एफ काट शम्पलपतन्‍्कावकपउन्‍्या पाक यह पहन्कनफमन कम यम कम य्यापफाम का कतम कम्कमकशकयमदान अन्य राम 2 उप 255, रे ला ब-मके टीेे जे के 2क लीक जन जन डक मी सी मे 


| जो पहलेसे ही कर्मोंको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामे 


स्थित है और जो कमयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 
हुआ है ) उन दोनो प्रकारके स्थिनग्रज्ञोके लक्षण 
और साधन प्रिजहाति' इत्यादि छोकसे लेकर 
अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं। 
अध्यात्मशासत्रमें समी जगह कइनार्थ पुरुषके जो 
लक्षण होते है, वे ही यत्रद्वारा साध्य होनेके कारण 
( दूसरोके लिये ) सावनरूपसे उपदेश किये जाते 


यत्रसाध्यत्वात्‌ । यानि यत्रसाध्यान साधनाने | है | जो यत्नसाध्य साधन होते है वे ही ( सिद्ध 


लक्षणांन च भवान्त तांच | 
श्रीभमगवानुवाच-- 


पुरुषके खाभाविक ) लक्षण होते है। 
श्रीभमगवान्‌ बोले---- 


प्रजहाति यदा कामान्सबीन्पाथ मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येबात्मना 


प्रजह्मति ग्रकर्षणे जहाति परित्यज्ञति यदा 
यसिल्काले सर्वान्‌ समस्तान्‌ कामान इच्छा भेदान्‌ | 


हे पार्थ मनोगतान्‌ मनसि ग्रविश्वन्‌ हृदि प्रविष्टान।. 


५ कप / 
सवकामपरित्यागे तुश्किरणामावात्‌ 


शरीरधारणनिमित्तशेषे च स्ति उन्मचग्रमत्तसय 


इय प्रवृत्ति; प्राप्ता इति अत उच्यते--- 

आत्मनि एवं ग्रत्यगात्मखरूपे एवं आत्मना 
स्वेन एव बाह्मयलामनिरपेक्ष) तट: परमार्थदर्शना- 
मृतरसलाभेन अन्यसाद्‌. अलंग्रत्ययवान्‌ 
खितप्रज्/ खिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 
विचेकजा प्रज्ञा यर् स खितप्रज्ञो विद्वान्‌ तदा 
उच्यते | 


त्यक्तपृत्रवित्ततोकेषण; संन्‍्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीडः खितप्रज्ञ इत्यथ; ॥ ५५॥। 


ठुषः 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
हे पार | जब मनुष्य मनमे स्थित-हृदयमे प्रविष्ट 


सम्पूर्ण कामनाओंको-सारे इच्छा-मेदोंको भरी प्रकार 
त्याग देता है---छोड़ देता है। 


सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तुष्टिके 
कारणोंका अभाव हो जाता है और शरीरधारणका हेतु 
जो प्रारब्ध है, उसका अभाव होता नहीं, अतः शरीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागलके सच्श 
प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका ग्रात्त होनेपर कहते हैं--- 


तब वह अपने अन्‍्तरात्मस्वरूपमे ही किसी बाह्य 
लाभमकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेवाला 
अर्थात्‌ परमार्थदर्शनरूप अम्रतरस-लाभसे तृप्त, अन्य 
सव अनाव्मपदार्योसि अलबुद्धिवाला तृश्णारह्धित पुरुष 
स्थितप्रज्ञ कहलाता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित- 
प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है | 

अभिप्राय यह कि पुत्र, घन और छॉभकी समस्त 
तृष्णाओंको त्याग देनेवाला संन्‍्यासी ही आत्माराम, 
आत्मक्रीड और स्थितग्रज्ञ है ॥ ५५॥ 


६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


कि चेक | तथा--- 
दुःखेप्वनुद्ठिममनाः सुखेषु विगतरपृहः । 
बीतरागभयक्रोघः ख्ितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखेष आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्िग्नं | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखेंके प्राप्त 
न पगश्लभितं दुशखग्नाप्तों मनो यस्य सः अयम्‌ | होनेमे जिसका मन उद्धिम्न नहीं होता अर्थात्‌ क्षुमित 
अनुद्विग्नमनाः | नहीं होता उसे “अनुद्दिम्ममनाः कहते हैं । 

तथा सुखेषु ग्राप्तेषु विगता स्पृह्य तृष्णा। तथा गे ८ . जिसकी खूहा-ठुग्णा 
अगर हे पॉनिसलॉनिजल: नष्ट हो गयी है अर्थात्‌ इंघन डालनेसे जैसे अग्नि 
यस्य न अग्नि; इच इन्धनाचाधाने खुखानि अजु बढ़ती है वैस्ते ही सुखके साथ-साथ जिसकी छाल्सा 
विवर्धते स विगतस्पृहः । नहीं बढ़ती, वह “बिगतस्पृद? कहलाता है 

वीतरागमयक्रोघो राग च भय च क्रोध; च | एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
चीता विगता यस्तात्‌ स पीतरागमयक्रोध, | हैं, वह “वीतरागमयक्रोध! कहलाता है, ऐसे गुणोंसे 
स्थितथी: खितप्रज्ञो सुनिः संन्‍्यासी तदा | युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितथी यानी 
जच्यते ॥ ५६॥ | स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी सन्‍्यासी कहलाता है ॥५६॥ 


कि च-- | तथा--- 
यः. सर्वेत्रानभिर्नेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम । 
नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य श्ज्ञा प्रतिछ्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यो झुनिः सर्वत्र देहजीवितादिषु अपि| जो मुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमें 
अनमिस्नेह: अभिस्नेहवर्जितः तत्तआप्य झुभाशुमं | भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
तत्‌ तत्‌ शुमम्‌ अशुभ वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न | या अश्यभको पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष 
दंड शुर्भ प्राप्य न तुष्यतति न दृष्यति अशुभ | ही करता है अर्थात्‌ झुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता 


च्‌आप्य न द्वेष्टि इत्यथ | और अशुभमको पाकर उससे हंष नहीं करता । 
तस्य एवं हर्षविषादवर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा | जो इस प्रकार हर्ष-बिषादसे रहित हो चुका है 
प्रतिष्ठित मव॒ति ॥ ५७॥ उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 
कि च-- | तथा-- 


यदा संहरते चाय॑ कूर्मोषड्रानीय सब्धः । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेग्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
यदा संहरते सम्यग उपसंहरते च अय | जब यह ज्ञाननिष्ठामे स्थित हुआ संन्‍्यासी कछुएके 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्म: अद्जानि इवब | अड्ोकी साँति अर्थात्‌ जैसे कछुआ भयके कारण सब 
सर्वशो यथा कूर्मो भयात्‌ खानि अज्भानि उपसंह- | ओस्से अपने अज्ञोको संकुचित कर लेता है, उसी तरह 
रति सर्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थ भ्यः | सम्पूर्ण विषयोसे सब ओससे इन्द्रियोको खींच लेता है-- 
सर्वेविषयेभ्य उपसंहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | भडीभॉति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
इति उक्ताथ वाक्यम्‌ | ५८॥ है | इस वाक्यका अर्य पहले कहा हुआ है | ५८ ॥ 
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शॉकरमाष्य 


अध्याय २ ६७ 


तत्र विषयान्‌ अनाहरत आतुरस्य अपि 
इन्द्रियाणि निवतन्ते कूमोद्भानि इब संहियन्ते 
न तु तद्विषयों राग;, स कर्थ संहियते, इति 
उच्यते-- 
विषया विनिवतेन्ते 
रसवर्ज रसोःप्यस्य 
यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराहारस्य 
अनाहियमाणविषयस्थ कष्टे' तपसि खितस्य 
मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवर्ज 
रसो रागो विषयेषु यः त॑ व्जयित्वा | 
रसशब्दो रागे प्रसिद्ध! स्वरसेन प्रवतो 
रप्तिको रसज्ञ” इत्यादिदशनात्‌ | 
स अपि रसो रख्नरूपः सक्ष्म/ अस्य यते; 
परं परमारथतत्ं ब्रह्म दझ्ध उपलम्ध अहम्‌ एव 
तदू इति बतेमानस्थ निवर्तते निर्बीज॑विपय- 
विज्ञानं संपद्यते इत्यथः । 
न असति सम्यग्दशने रसस्य उच्छेद3, 


तसात्‌. सम्यग्दशनात्मिकायाः .प्रज्ञाया 
स्थेयं कतेव्यम्‌ इति अभिम्रायः ॥ ५९ ॥ 


विषयोंकी ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुप्यकी 
भी इन्द्रियों तो विषयोसि हट जाती हैं, यानी 
कछुएके अड्रोकी मॉति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु 
विषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता। 
उसका नाश कैसे होता है ? सो कहते है- 
निराहारस्थय देहिनः । 
परं दृष्ठा निबतंते ॥ ५९॥ 

यबपि विषयोको ग्रहण न करनेवाले, कट्टकर तप- 
में स्थित, देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
शब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवछ शब्दादि विषय 
तो निबृत्त हो जाते है परन्तु उन विपयोगे रहनेवाछा 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमे रहनेवाली आसक्ति निद्वृत्त 
नहीं होती । 

रस-शब्द राग ( भासक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योकि 'स्वरसेन प्रज्नत्तो रसिको रसज्षः इत्यादि 
वाक्य देखे जाते हैं । 


वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमार्थतत्तरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निनृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ भी ही वह ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकारका भाव इढ़ हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज हो जाता है | 

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका 
मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी 
स्थिरता कर लेनी चाहिये ॥ ५० || 


+--+-<औण्याई- करने +- 


सम्यग्द्शनलश्षणप्रज्ञास्थैय चिकीपंता आदो 

इन्द्रियाणि खबशे स्थापयितव्यानि यसात्‌ 
तदनवस्थापने दोपस्‌ आह-- 

यततो हापि कोन्‍्तेय 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 


यथार्थ ज्ञानहूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले 
पुरुषोंको पहले इन्द्रियोंकों अपने बशमें कर लेना 
चाहिये | क्योंकि उनको वह्मे न करनेसे दोष 
बतलाते हैं--- 


पुरुषस्थय विपश्वितः । 
हरन्ति प्रसभ मन ॥ ६० ॥| 


६८ श्रीमद्रगवद्दीता 


यततः प्रय॒त्न॑ कुबंतः अपि हि यस्तात्‌ कौन्तेय | हे कौन्तेय | जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवृहि- | शील---बुद्धिमान्‌ पुरुपकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, 
तेन सम्बन्ध। । इन्क्तियाणि प्रमाथीनि ग्रमंथन- | उस विषयामिमुख हुए पुरुपको क्षुब्ध कर देती हैं-- 
शीलानि विषयाभिसुख॑ हि पुरुष विक्षीमयन्ति | व्याकुछ कर देती है और व्याकुल करके, (उस ) 
आकुलीकुवन्ति | आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसम॑ | केबछ प्रकाशकों ही देखनेवाले विद्वानके विवेक- 
प्रसह्य ग्रकाशम्‌ एवं पश्यतों विवेकविज्ञानयुक्त | विज्ञानयुक्त मनको ( भी ) बलात्कारसे विचलित 


मनः ॥६०॥ कर देती है || ६० ॥ 
“35 3७+#>«८स्ए +-- 
यतड तसातू-- | जब कि यह बात हे, इसलिये--- 


तानि सबोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमन वशीकरणं। उन सब इन्द्रियोको रोककर यानी वशमे करके 
और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
बैठना चाहिये । अर्थात्‌ सबका अन्तरात्मारूप में 
वाछुठेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, 
इस प्रकार घुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाल होकर 
न अन्य; अहं तसाद्‌ इति आसीत इत्यथ; | | बैठना चाहिये । 
एवम्‌ आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियणि | क्योकि इस प्रकार बैठनेवाले जिस यतिकी 
इन्द्रियाँ अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमे हैं. उसकी 
व॒र्तन्ते अभ्यासबलात्‌ तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता।।६१॥ | प्रज्ञा ग्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥ 


कृत्वा युक्त समाहित) सन्‌ आसीत मत्पर: अहं 


वासुदेव; सर्वग्रत्यगात्मा प्रो यस्थ स मत्परो 


नीं नर्थ हे 
अथ इदानीं परामविष्यतः स्वानर्थभूलस्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनामिमुख 
इदम उच्यते-- पुरुषके समस्त अनर्थोका कारण बतछाया जाता है--- 


ध्यायतोी. विषयान्पुंसः सड़स्तेषूपजायते । 
सक्ात्संजायते। कामः. कामात्कोघो5<मिजायते ॥ ६२ ॥ 


घ्यायतः चिन्तयतों विषयान्‌ शब्दादिविषय-,  विषयोका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
विशेषात्‌ आलोचयतः पुंसः पुरुपस्य सल्ल | अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंकी बारंबार आलोचना 
आसक्ति; प्रीतिः तेषु विषय्ेषु उपजायते || करनेवाले पुरुषकी उन विषयोमि आसक्ति-प्रीति उय्चन्न 
सज्ात्‌ प्रीतेः संजायते समुत्पद्यते कामः | हो जाती है | आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
तृष्णा । कामात्‌ कुतथ्रित्‌ प्रतिहतातू क्रोषः है। कामसे अर्थात्‌ किसी भी कारणवश रीकी गयी 
अमिजायते || ६२ ॥ हुई इच्छासे क्रोध उत्पन्न होता है || ६२ ॥ 
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ह 


क्रोधाइबति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रंशादबुडिनाशोी.. बुडिनाशात्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 

क्रोधादू भवति संगोहः अविवेकः कार्याकायं-| . क्रोबसे संमोह अर्थात्‌ कर्तव्य-अकर्तव्य-विपयक 
विषयः । छुद्धो हि संमूढ! सन्‌ गशुरुम्‌ अपि | अविवेक उप्र होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
आक्रोशति । [ होकर गुरुको ( बडेको ) भी गाली दे दिया करता है। 
संमोहात्‌ स्मृतिविश्वम: शास्राचार्योपदे शाहित- | मोहसे स्मृतिका विश्रम होता है अर्थात्‌ शात्र 
। २ 2 ७. . | ओर आचायद्वारा सुने हुए उपदेशके सस्कारोंसे 
संस्कारजनितायाः स्व॒तेः खादू विश्रमों भ्रंश! |. स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका 

स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तो अनुत्पत्तिः । निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती । 
ततः स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्भेः नाश: । कार्याकां-।. इस प्रकार स्पृतिविश्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो 
विपयविवेकायोग्यता अन्त।करणस  बुड्ढे । जाता है| अन्तःकरणमे कार्य-अकार्य-विषयक विवेचन- 
नाश उच्यते | । की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है। 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । तावत्‌ एव हि पुरुषो । बुद्धिका नाश होनेसे ( यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 
है, क्योकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 
_ यावद्‌ अन्त।करणं तदीय॑ कार्याकार्यविषय- | अन्तःकरण कार्य-अकार्यके विवेचनमे समर्थ है, ऐसी 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्ठप्राय ( मृतकके 

विवेकपोग्य॑ तदयोग्यस्वे नष्ट एवं पुरुषो भवति | | बराबर ही ) हो जाता है । 

अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद़ें। नाशात्‌ अत: उस अन्तःकरणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 
| बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है | 
इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य 


प्रणश्यति पुरुषार्थायोग्यो मव॒ति इत्यथ। ।। ६३ ॥ | परुषार्थके अयोग्य हो जाता है ॥| ६३ ॥| 


च्ज्न 


सवोनथेस्य मूलम्‌ उक्त॑ विषयाभिष्यानम्‌ विषयोके विन्तनको सब अनर्थोका मूल बतलाया 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ उच्यते---. | गया । अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है- 
रागह्ेषविथुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्ररन्‌ । 
आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
रागद्ेषबियुक्तीः रागश्य टेप रागठेपी ||  आसक्ति और द्ेषको राग-देष कहते हैं, इन 


तत्पुर/सरा हि इन्द्रियाणां प्रद्कत्ति: खामाविकी । | दोनोको लेकर ही इन्द्रियोकी खाभाविक ग्रइत्ति हुआ 
तत्र यो समुमुक्षः भवति स ताम्यां वियुक्तेः | करती है । परन्तु जो मुमुश्ु होता है वह खाघीन 
श्रोत्रादिभि। इन्द्रिये: विषयान्‌ अवजनीयान्‌ चरन्‌ | अन्तःकरणवाला अर्थात्‌ जिसका अन्त करण इच्छा- 
उपलपमान  आत्मऋश्यः आत्मनों बच्मानि | उसार वशर्म है, ऐसा पुरुष राग-द्ेपसे रहित और 
बशीभूतानि तैः आस्मवच्यैः विधेयात्मा इच्छातो | अपने वशमे की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्ार अनिवार्य 
विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्प स अय॑ ग्रसादम्‌ | विपयोको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त द्वोता है। 
अधिगब्छति प्रसाद: प्रसन्‍नता खास्थ्यम्‌ ॥|६४।। . प्रसनता और खास्ध्यको प्रसाद कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
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७० ु श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रसादे सति कि स्थात्‌, इति उच्यते--- | प्रसन्नता होनेसे क्या होता है ? सो कह्नते हैं- 
प्रसाद सबंदुःखानां.. हानिरस्योपजायते । 
प्रसक्नचेततो. ह्याशु बुद्धि! पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानाम आध्यात्मिकादीनां | प्रसनता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्रिकादि 
हानि: विनाश) अस्य घते। उपजायते | तीनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है । 
कि च्‌ प्रसन्नचेतसः खखान्त+करंणस्य हिं। क्‍योंकि ( उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात्‌ खस् 
य्माद्‌ आशय शीघ्र बुद्धि: पर्यवतिष्ठते आकाशम्‌ | अन्तःकरणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे 
इंच परि समन्‍्तादू अवबतिष्ठते आत्मस्वरूपेणं | आकाशकी मॉति स्थिर हो जाती है--केबल 
एव निश्चली भवति इत्यथः । आत्मरूपसे निश्वक हो जाती है । 
एवं प्रसन्नचेतस। अवशितवबुड्धे। कृतक्ृत्यता | इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
यतः तसाद्‌ रागदेषवियुक्तैः इन्द्रियेः शास्रा- | *नेंचिंत और खिरुद्धिवाले पुरुषकों इतढ़तयता 
पिरुद्रेष अवर्जनीये .. | मिलती है, इसलिये साधक पुरुषको चाहिये कि 
विरुद्धेष अवजनीयेषु युक्तः समाचरेद्‌ इति राग-देषसे रहित की हुई इन्द्रियोद्दारा शात्रके 
बाक्याथे। ॥ ६५॥ अविरोधी अनिवार्य विषयोका सेवन करे ॥ ६५॥ 


बन्‍ब>कक 


सा इयं प्रसन्नता स्तृयते-- | उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है--- 


नास्ति बुडिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य .कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
न अस्ति न विद्यते न मचति इत्यर्थ;, बुद्धि | अयुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 


आत्मखरूपविषया अयुक्तय असमाहितान्तः- | सहित नहीं है, ऐसे पुरुषमे आत्मखलूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें 
करणस्य । न च अस्ति अयुक्तस्य भावना भावना अर्थात्‌ आक्मज्ञाके छिये साधनकी 
आत्मज्ञानामिनिवेशः । तत्परता भी नहीं होती । 

तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानामि-। तथा माबना न करनेवालेको अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
विषयक साधनमे संछम्म न होनेवालेकी शान्ति 

निवेशम्‌ अक्ुबंतः शान्ति: उपशम; । अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिलती । 
अशान्तस्थ कुतः सुखम, इन्द्रियाणाँ हि। शान्तिरहित पुरुषको मा सुख कहाँ ? क्योंकि 
ग्रे निवत्तिः या तत्‌ विषय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोका निद्ृत्त 
विषयसेवातण्णातों निब्त्तिः या तत्‌ सुखम्‌, न दोनो है; आह सजा, है मिसाल: लो 


विषयविषया ठष्णा, दुःखम्‌ एवं हि सा। कदापि छुख नहीं है, वह तो दुःख ही है । 
न ठष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम। अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो 
अपि उपपदचचते इत्यथ। ॥ ६६॥ सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिलती || ६६ ॥ 
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शाॉकरभाष्य अध्याय २ 


अयुक्तय कस्ाद्‌ बुद्धि! न अस्ति इति 
उच्यते-- 


इन्द्रियाणां हि. चरतां 
प्रज्ञां 


तदस्य हरति 

इन्द्रियाणां हि यस्रात्‌ चरतां खखबिषयेषु 
प्रवर्तमानानां यदू मनः अलुविधीयते अनुम्रवर्तते 
तदू इन्द्रियविषयविकट्पने ग्रवृत्त मन अस्य 


यतेः हरति प्रज्ञाम आत्मानात्मविवेकजां 


नाशयति । 
कथमृ, वायु; नावम्‌ इच अम्भसि उदके जिग- 


मिषतां मार्गांदू उद्धृत्य उन्सागें यथा वायु नाव॑ 
प्रवर्तेयति एवम्‌ आत्मविषयां प्रज्ञां हत्वा मनो 
विषयविषयां करोति ॥| ६७॥ 


शततों हि इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य 
$ 0 
अनेकधा उपपत्तिम्‌ उकत्वा त॑ च अथम्‌ उपपाद 
उपसंहरति-- 


तस्मायस्यमहाबाहो 
इन्द्रियाणां 
निगृहीतानि सवेशः संग्रकारें; मानसादिभेद; 


इन्द्रियणि इन्द्रियार्थभ्य:. शब्दादिभ्य: 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता || ६८ ॥ 
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तस्प 


७२ 


अयुक्त पुरुपमे बुद्धि क्यो नहीं होती ? इस पर 
कहते हैं-. 

यन्मनो5नुविधीयते । 

वायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 

क्योकि अपने-अपने विपयमे विचरनेवाली अर्थात्‌ 
विषयोंमें प्रदत्त हुई इच्द्रियेमेसे जिसके पीछे-पीछे 
यह मन जाता है---विषयोमे प्रद्नत्त होता है वह 
उस इन्द्रियके विषयको विमागपूर्वक ग्रहण करनेमे 
लगा हुआ मन; इस साधककी आत्म-अनात्म- 
सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता 
है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है | 

कैसे ? जैसे जल्मे नौकाको वायु हर लेता है 
बैसे ही, अर्थात्‌ जैसे वायु जलमे चलनेकी इच्छा- 
वाले पुरुषोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उछ्टे मार्ग- 
पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धिको 
विचलित करके विषयविषयक बना देता है।॥६७॥ 


यततो छापि! इस छोकसे प्रतिपादित अर्थकी 
अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतछाकर उस अभिप्रायको 
सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं... 


निगृहीतानि सबबधशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा 


प्रवृत्तो दोष उपपादितो 
यस्तातू--तस्मादू यस्य यते। हे महावाहो 


प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रदृत्तिमे दोष सिद्ध किया जा 
चुका है, इसलिये हे महाबाहो | जिस यतिकी 
इन्द्रियाँ अपने-अपने शब्दादि विपयोंसे सब प्रकारसे 
अर्थात्‌ मानसिक भादि भेदोसे निगृहीत की जा चुकी 
हैं--(वशमे की हुई हैं)उसकी वुद्धि प्रतिष्ठित है॥ ६ ८॥ 


यः अय॑ लोकिको बेदिकः च व्यवहारः 
उत्पन्नविवेकज्ञानस खितमप्रज्ञ[् अविद्याकाय- 
त्वाद्‌ अविधानिब्त्तो निवर्तते । अविद्यायाः 
च्‌ विद्याविरोधाद निबृत्तिः इति एतम्‌ अर्थ 
स्फुटीकुपेनू आइ-- 


यह जो लौकिक और वेदिक व्यवहार है वह 
सक्र-का-सब अवियाका कार्य है अत: जिसको विवेक- 
ज्ञान ग्राप्त हो गया हे, ऐसे खितप्रज्ञके लिये 
अवियाकी निद्ृत्तिके साथ-ही-साथ ( यह व्यवहार भी 
निद्ृत्त हो जाता हैं। ओर अत्रिद्वाका विद्याके साथ 
विरेध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती 
है । इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहते ईं-- 


७ब्‌ 
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या निशा सबभूतानां तस्यां जागरति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 


या निशा रात्रि; सबंपदार्थानाम्‌ अविवेककरी 


तमःखमावत्वात्‌ सवेषां भूतानां सर्वभूतानाम्‌ | 

किं तत्‌ , परमार्थंत्॑ खितप्रज्ञण विषय; | 
यथा नक्तंचराणाम्‌ अहः एवं सदू अन्येषां निशा 
भवति तह॒दू नक्तंचरखानीयानाम्‌ अज्ञानां 
सर्वेभूतानां निशा इव निशा परमार्थत्वम्॒ 


अगोचरलवादू अतदूबुद्धीनाम | 

तस्ां परमाथतचलक्षणायाम्र अज्ञाननिद्रायाः 
प्रबुद्धों जागति संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
योगी इत्यथे! | 

यस्यांग्राह्ग्राहकभेदलक्षणायाम्र॒ अविधा- 
निशायां ग्रसुप्तानि एवं भूतानि जाप्नति इति 
उच्यते यय्थां निशायां ग्रसुप्ता इव खम्तदशः 
सा निशा अविद्यारूपतवात्‌ परमार्थत्ल॑ पश्चतो 
मुनेः । 

अतः कर्माणि अविद्यावलायाम्‌ एवं चोद्चन्ते 
न विद्यावखायात्र्‌ । विद्यायां हि सत्याम्‌ उदिते 
सवितरि शा्बरम्‌ इच तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविद्या | 

प्रागू विद्योत्पत्तेशः अविद्या ग्रमाणबुद्धया 
गृद्ममाणा क्रियाकारकफलभेदरूपा सती सबे- 
कमहेतुत्य॑ प्रतिपचते । न अप्रमाणबुद्धचा 
गृहामाणाया; कर्महेतुत्वोपपत्ति: । 


तामस खभावके कारण सब पदार्थोका अविवेक 
करानेवाली रात्रिका नाम निशा है | सब भूतोंकी 
जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है. 


वह (निशा) क्या है 2 (3० ) परमार्थतत्त्त, जो कि 
खितप्रज्ञका विषय है ( ज्ञेय है ) | जैसे उल्छू आदि 
रजनीचरोंके लिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वैसे 
ही निशाचस्स्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, 
जिनमे परमार्थतत््व-विषयक बुद्धि नहीं है उन सब 
भूतोके लिये अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त्त 
रात्रिकी मोति रात्रि है । 


उस परमाथ्थतत्त्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्रासे जगा 


हुआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है। 


ग्राह्म-माहकभेदरूप जिस अविद्यारात्रिमें. सोते 
हुए भी सब प्राणी जागते कहे जाते है अर्थात्‌ 
जिस सत्रिमे सब प्राणी सोते हुए खप्त देखनेवालोंके 
सद्दश जागते हैं | वह ( सारा दृश्य ) भविद्यारूप 
होनेके कारण परमार्थतत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये रात्रि है । 


छुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामे 
ही ( मनुष्यके लिये ) कर्मोका विधान किया जाता 
है, विद्यावस्थामे नहीं | क्योकि जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर रात्रिसम्वन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है| 


ज्ञानोत्पत्तिसे पहले-पहले ग्रमाणबुद्धिसे प्रहण की 
हुईं अविद्या ही क्रिया, कारक और फल आदिके 
भेदोमे परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन 
सकती है, अग्रमाणबुद्धिसे अहण की हुई (अविदा ) 
कर्म करवानेका कारण नहीं बन सकती | 


शॉकरमसाष्य अध्याय २ 


प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कतेव्य॑ 
कर्म इति हि क्नेणि क॒ता प्रवतते न अविद्या- 


मात्रमू इद सब निशा इच्च इति । 
[#० पु # के र्छ्‌ 
यस्य पुनः निशा इच अविद्यामात्रम इद सब॑ 


भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्थ आत्मज्ञस्य॒ सवेकर्म- 


संन्यासे एवं अधिकारों न प्रवूत्तों । 

तथा च दशेयिष्यति--“तदबुद्ययस्त- 
दात्मात” इत्यादिना ज्ञाननिष्टायाम्‌ एबं तस्थ 
अधिकारम्‌ । 

तत्र अपि ग्रवरतेकप्रमाणाभावे प्रबृत्यनुप- 


पत्ति; इति चेत्‌ । 

न, खात्मविषयत्वाद्‌ आत्मज्ञानस । न हि 
| आत्मनः . खात्मनि. प्रवरतंकप्रमाणापेक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एवं तदन्तत्वात्‌ च सर््रमाणानां 
प्रमाणवस्य । न हि. आत्मखरूपाधिगमे सति 
पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति | 

प्रमावृत्॑ हि आत्मनो निवर्तेयति अन्त्य॑ 
प्रमाणम्‌ । निवर्तेयद्‌ एवं च्‌ अग्रमाणीमवति 


खम्काठप्रमाणपर्‌ इब प्रचोधे | 


लोके च वस्त्वधिममे प्रवत्तिहेतुत्वादशनात्‌ 
प्रमाणय । 


तसादू न आत्मविद। कर्मणि अधिकार 
इति सिद्धम ॥| ६९॥ 


७३ 
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कतंब्य-कर्मोका विधान किया है, ऐसा मानकर ही 
कर्ता कर्मे प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिकी भाँ,ते 
अविद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता । 

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह 
सारा छय रात्रिकी भॉति अत्ियामात्र ही है, उस 
आक्रज्ञानीका तो सर्व कमोके पवन्यासमे ही अवि- 
कार है, प्रवृत्तिमे नहीं | 

इसी प्रकार 'तद्वुद्धयस्तदात्मानः इत्यादि छोकोसे 
उस ज्ञानीका अविकार ज्ञाननिष्ठापे ही दिखगयगे । 


पू०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी ( तचतरेत्ताको ) प्रवृत्त 
करनेवाले प्रमाणका ( विविव्राक्यका ) अभाव है 
इसलिये उसमे भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योक्नि आत्म- 
ज्ञान अपने खरूपको विषय करनेत्राछा है, अत, अपने 
सरूपज्ञानके विपयते प्रदृत करनेवाले प्रमागकी 
अपेक्षा नदीं होती | वह आत्मज्ञान खय आत्मा 
होनेके कारण खत.सिद्ध है और उसीमें सब 
प्रमाणोके प्रमाणल्का अन्त है अर्थात्‌ आक्मज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणल है, अत: आत्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय- 
का व्यवहार नहीं बन सकता | 


( आत्मज्ञानहप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनको भी निषृत्त कर देता है । उसको निवृत्त 
करता हुआ वह खय॑ भी जागनेके बाद खप्तकालके 
प्रमाणकी भाँति अग्रमाणी हो जाता है अर्थात्‌ छुप्त 
हो जाता है । 

क्योंकि व्यवहारम भी वस्तु ग्राप्त हंनेके बाद 
कोई प्रमाण ( उस बस्नुकी ग्राप्तिके लिये ) प्रद्नत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता | 

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आतन्नानीका कमों- 
मे अभिकार नहीं है ॥ ६०॥ 
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मी० शा० भा० १०-- 


क्योकि प्रमाणख़रूप चेदने मेरे लिये अमुक्क 


७9४ 


विदुप त्यक्तेषणस्थ खितप्रज्ञण यतेः एव 


श्रीमद्धगवद्गीता 


जिसने तीनो एपणाओका त्याग कर दिया है, ऐसे 
सख्ितग्रज्ञ विद्वानू संन्‍्यासीको ही मोक्ष मिलता है, 


मोक्षप्राप्तिः न.तु असंन्यासिन। कामकामिन इति | भोगोकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं | इस 


एतम्‌ अथ द्ट्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन्‌ू आह--- 


अमिप्रायकोी इशन्तद्वारा प्रतियादन करनेकी इच्छा 
करते हुए भगवान कहते है--- 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः ग्रविशन्ति यह्ूुत्‌ | 
तह॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्व स शान्तिमाप्रोति न कामकामी )| ७० ॥ 


आपूर्यमाणम्‌ अद्धि; अचलप्रतिष्ठम अचलतया 
प्रतिष्ठा अवखितिः ये तम्‌ अचलगप्रतिष्ट समुद्॒म्‌ 
आपः समतोंगताः प्रविशन्ति खात्मखम् अवि- 
क्रियम्‌ एवं सन्त यद्दत्‌, 

तद्॒त्‌ कामा विषयसंनिधो अपि सबंत 
इच्छाविशेषा य॑ पुरुष सप्रुद्रम््‌ इब आप! अवि- 
कुवन्त; प्रविशन्ति स्व आत्मनि एवं ग्रलीयन्ते 
न खात्मदश कुवन्ति । 

स शान्ति मोक्षम्न्‌ आप्तोति न इतर) कामकामी 
काम्यन्ते इति कामा विषया। तान्‌ कामयितु 
शील॑ यस्थ स कामकाप्ती न एवं ग्राप्नोति 


इत्यर्थः ॥ ७० ॥ 
यस्माद्‌ एवं तसातू-- 
विहाय 
निर्मम 
विहाय प्रित्यज्य कामान्‌ यः संन्यासी पुमान्‌ 


जिस प्रकार, जल्से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावाले 
समुद्रमे अर्थात्‌ अचलछ भावसे जिसकी प्रतिष्ठा--- 
स्थिति है ऐसे अपनी मर्यादामे स्थित, समुद्रमे सब 
ओरसे गये हुए जल, उसमे किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते है | 

उसी प्रकार विषयोंकरा सड्ठ होनेपर भी जिस पुरुषमे 
समस्त इच्छाएँ समुद्रमे जलकी मॉति कोई भी विकार 
उत्पन्न न करती हुई सब्र ओरतसे ग्रत्रेश कर जाती हैं 
अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मामे छीन हो 
जाती है, उसक्रो अपने वशमे नहीं कर सक्र्ती-- 

उस पुरुषको शान्ति भर्थात्‌ मोक्ष मिलता है, 
दूसरेको अर्थात्‌ भोगोकी कामना करनेत्रालेको नहीं 
मिलता | अभिग्राय यह कि जिनको पानेके लिये 
इच्छा की जाती है उन भोगोका नाम काम है, उनको 
पानेकी इच्छा करना जिसका खमाव है वह काम- 
कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता [[७०॥| 


क्योंकि ऐसा है इसलिये--- 


कामान्यः सबोन्पुमांश्रति निःस्पहः । 
निरहड्रारर स शान्तिमघिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो संन्यासी पुरुष, सम्बूर्ण कामनाओंको और 


सर्वान्‌ अशेषतः कार्त्स्न्येन चरति दीवनमात्र-| की अशेपत. त्यागकर अर्थात्‌ केवछ जीवन 


चेष्टाशेप$ पर्यटति इत्यथ; । 


निःस्ृहः शरीरदीवनमात्रे अपि निर्गंता 
स्पृह्य यस्थ स निःस्पृह; सन्‌ । 


मात्रके निमित्त ही चेथश 
विचरता है| 


करनेवाल्ा होकर 


तथा जो स्पृह्यासे रहित हुआ है, अर्थात्‌ शरीर- 


जीवनमात्रमे मी जिसकी छाल्सा नहीं दे | 


शॉकरभाष्य अध्याय २ प्‌ 


निर्मम: शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि ममतासे रहित है अर्थात्‌ शरीर-जीवनमात्रके 
स लिये आवश्यक पदार्थोके संग्रहमें भी पयह मेरा है? 


मम इंदम इति अभिनिवेशवजितः | ऐसे भावसे रहित है। 
निरहड्वारो विद्यावच्ादिनिमित्तात्मसम्भाव- तथा अहंकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्वत्ता आदि- 
नारहित इत्यथे; | के सम्बन्धसे होनेवाले आत्मामिमानसे भी रहित है | 


स ए+भूतः खितप्रज्ञों ऋक्मवित्‌ शान्ति। वह ऐसा स्थितप्रज्ञ, अक्नवेत्ताजानी संसारके 
स्वेसंसारदु!खोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम्‌ अधि- | सर्वदु.खोकी निद्गत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गउ्छति ग्राम्मोति बह्मभूूतो भवति इत्यथः ॥७१॥ | पाता है भर्थात्‌ ब्ह्मरूप हो जाता है ॥ ७१ ॥ 

“+“ऊक््क्चथ४+ 
सा एपा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते-- । ( अब ) उस उपयुक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 
जाती है--- 
हा हा 6 ७ कप 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विम्ुत्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२ ॥ 

एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मगि भवा इग्रं। यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममे होनेवाली 
स्थिति: सर्वे कर्म संन्यस्थ त्रह्मरूपेण एवं | स्थिति है, अर्थात्‌ सर्व कर्मोका संन्यास करके केबल 
अवखानम्‌ इति एतत्‌ । ब्रह्महूपसे स्थित हो जाना है | 


हे पाथ॑ न एनां खितिं ग्राप्प लब्ध्चा। है पार्थ ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित 
बिमुद्यति न मोहं ग्राम्मोति | नहीं होता अर्थात्‌ मोहको ग्राप्त नहीं होता | 

स्थित्वा अस्या खितो ब्राह्मथां यथोक्तायाम्र | अन्तकालने--अन्तके वयमे भी इस उपर्युक्त 
अन्तकाले अपि अन्ते चयसि अपि बद्मनिर्वाणं | ब्राह्मी स्थितिमे स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्मने लीनतारूप 
त्रह्मनित्वर्ति मोक्ष ऋच्छति गच्छति, क्रिम्ु | मोक्षको छाम करता है । फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे 
वक्तव्य च्रह्मचयोद्‌ एच संन्यस्थ याव्ीय॑यो | ही सन्‍्यास ग्रहण करके जीव्रनपर्यन्त ब्रग्ममे स्थित 
भहाणि एवं अ+तिए्ठते स त्रह्मनिरणम्‌ ऋच्छति | रहता है वह त्रह्मनित्रांणको ग्राप्त होता है. इसमें 
इति ॥७२॥ तो कहना ही क्या हैं ? || 3२॥ 


मा आया ०-20 - ७ आआ 


इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां संहिताया वेयासिक्या भीष्म- 
पर्रणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप्रनिपत्सु अक्मत्रियाया योगदाते 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे साख्ययोगी. नाम 
द्वितीयोच््याय: ॥ २ ॥ 


५३, 
3४ 


तृतीयो5ध्यायः 


शास्र्य प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते दे बुद्री 
भगवता निर्दिप्टे, सांख्ये बुद्धि! योगे बुद्धिः 
इति च । 

तत्र प्रजहाति यदा कामाए! इति आरमभ्य 
आ-अध्यायपरिसमाप्ते! सांख्यवुद्धचाश्रितानां 
संन्‍्यासं कर्तव्यम उबत्वा तेषां तन्निष्ठया एव 
च्‌ कृतार्थता उक्ता--एप बाह्मी स्थिति इति। 

अजुनाथ च्‌ कि्मण्येवाधिकारस्ते”! मा ते 
सज्ञोउर्वक थिः इति कर्म एवं कर्तेव्यम्‌ उक्तदान 
योगबुद्धिम आश्रित्य, न तत एव श्रेय/आपतिमर्‌ 
उक्तवान्‌ । 

तदू एतदू आलक्ष्य पयाक्ु“मूतबुद्धिः 


अज्ञेन उवाच-- 

कर्थ भक्ताय श्रेयोष्थिने यत्‌ साक्षात्‌ 
श्रेय/साधन सांख्यबुड्िनिष्ठां श्रावयित्वा मां 
कर्मणि च्शनेकानयंयुक्ते पारम्पर्थेण अपि 
अमैकान्तिकश्रेय;प्राप्तिफले नियुब्ज्याद्‌ इति 
युक्तः पर्याकुडीमावः अजुनस्थ । 

तदनुरूपः च प्रश्न; ज्यायसी चेत्‌' इत्यादि । 


प्रश्नापाकरणवाक्य॑ च. भगवता उक्त 


यथोक्तविभागविषपये झास्रे । 


इस गीताशात्रके दूसरे अध्यायमें भगवानने 
प्रवृत्तिविषषक  योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक्र 
सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखायी है । 


वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवालोंके लिये 
'प्रजहाति यदा कामानः इस छोकसे लेकर अध्याय- 
समाधितक, सर्त्र कर्मोंका त्याग करना कतंव्यबतलछा- 
कर “एपा ब्राह्मी स्थिति” इस लछोकमें उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतलाया है | 


परन्तु अजुनकों “तेरा कर्ममे ही अधिकार है' 
कर्म न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये 
इत्यादि वचनोंसे (ऐसा कहा कि ) योगबुद्धिका आश्रय 
लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 
मुक्तिकी श्राप्ति नहीं बतलछायी | 


इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि व्याकुछ 
हो गयी और वह बोल---( 'ज्यायसी चेत्‌' 
इत्यादि )। 


कल्याण चाहनेत्राले भक्तके लिये मोक्षका 
साक्षात्‌ सावन जो सांख्यबुद्धि-निष्ठा है उसे 
छुनाकर भी जो प्रत्यक्षीक्त अनेक अनथोंसे युक्त 
हैं और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी (इसी जन्ममे 8 
एकमात्र मोक्षकी प्राप्तिहप फल जिनका निश्चित नहीं 
है ऐसे कर्मों मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते हैं | इस प्रकार 
अजुनका व्याकुल होना उचित ही है । 

और उस व्याकुछताके अनुकूल ही यह 'ज्यायसी 
चेतः इत्यादि ग्रथ हैं । - 

इस प्रश्नको निद्वत्त करनेवाले वचन भी मगवानूने 
पूर्वोक्त त्रिभागविषयक शास्रमे ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अछ्ग-अछंग वर्णन है ) कहे हैं । 


शकिरभाष्य अध्याय ३ 


3.५० लानत न +9० जन न ी9५+न नम नली पनीर नी न नमी नी नी नी तीन नी न न नमी पन्‍रनी ली धर चन्‍ नी न्‍ीी न ली जी पी लि नीच बच हज  चस्‍ तब अचार +++ +++ ++ 


फेचित्‌ तु अजुनय प्रश्नाथंम्‌ अन्यथा 
कल्पयिन्वा तत्पतिकूल॑ भगप्रतः प्रतिवचन॑ 

पक 
वर्णयन्ति । यथा च आत्मना सम्बन्धग्रस्थे 
गीतार्थों निरुषितः तखतिकू्ल च इह पुनः 
प्रश्नप्रतिवचनया। अर्थ निरूपयन्ति । 

कथम्‌ , तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावतू--स+पाम््‌ 
आश्रमिणां ज्ञानकमंणों! समुश्रयों गीताशास््रे 
. निरूपितः अर्थ इति उक्तम्‌, पुनः विशेषित॑ च 
यावजीवश्रुतिचोदितानि कर्माणि प्रित्यज्य 
केवलाद एवं ज्ञानाद मोक्ष) ग्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तेन एव ग्रतिपिद्धम्‌ इति | 

$ ए 
इह तु आशभ्रमविक्रस्पं दशेयता यावज्ञीव- 


श्रुतिचोदितानाम्‌ एवं क्मणां परित्याग उक्तः | 
तत्‌ कथम्‌ ईवुशं विरुद्म्‌ अथम्र्‌ अज्जेनाय 

ग्‌ ऊ # 6 0 
ब्रयात्‌ मगयान्‌, श्रेतता वा कर्थ विरुद्धम्‌ अर्थम्‌ 


अवध रयेत्‌ । ५ 
तत्र एतत्‌ सादू गृहानास्‌ एवं श्रोतकम- 


प्रित्यागेन केवडाद एवं ज्ञानाद्‌ मोक्षः 


प्रतिपिध्यते न तु आभ्रमान्तराणाय्‌ इति | 

एतद्‌ अपि पूर्वोच्तररुद्यमू एवं | कथम , 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानकनगो । सपमुच्चयो गीता- 
शास्तरे निश्वि) अथे इति प्रतिज्ञाय हह कर्थ 
तद्विरुद्नं केबलादू एवं ज्ञानाद मोक्ष बयादू 
आश्रमान्तराणाम्‌ | 

अथ मत॑ ओनकमपेक्षया एनदू वचन 
केवलाद एवं ज्ञानात्‌ थ्ोतकर्मेरहिताद 
गृहख्थानां मोक्ष। प्रतिपिन्यते इति | तत्र 
गृहस्थानां विद्यमानय्‌ अपि सात करे 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्ष्य ज्ञानाद्‌ एवं केवबलादू न 
मोक्षे इति उच्यते इति | ह 


तो भी कितने ही टीकाकार अजुनके प्रश्नक्ता 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌- 
का उत्तर बतलाते है तथा पहले भमिकाम ख़यं जैसा 
गीताका तात्पर्य बतलछा आये है, उससे भी यहाँ प्रश्न 
और उत्तरका अर्थ विपरीत ग्रतिपादन करते हैं | 

कैमे ? € सो कहते हैं कि )-वहाँ भूमिक्रामे तो 
( उन ठीकाकारोने ) ऐसे कहा है कि गीताशाद्नमें 
सब आश्रमत्रालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय 
निरूपण किया है और विशेषरूपसे यह भी कहा 
है कि 'जबतक जीते अग्निहोत्रादि कर्म करता 
रहे! इत्यादि श्रुतित्रिहित कर्मोका त्याग करके केवल 
ज्ञानसे मोक्ष ग्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
शाल्रमे निश्चिर्ूपसे निपेध है | 

परन्तु यहाँ ( तीसरे अध्यायमे ) उन्होंने आश्रर्मोका 
विकन्प दिखलाते हुए “जबतक जीवे? इत्यादि श्रति- 
बिहित कर्मोंका ही त्याग बतलागा है | 

इसमे यह शांका होती है कि इस प्रकारके 
विरुद्ध अथंत्राले बचन भगवान्‌ अजुनसे कैमे कहते 
और सुननेत्राछा ( अर्जुन ) भी ऐसे विरुद्ध भर्थको 
केसे खीकार करता ? 

पू०-यदि वहाँ ( मूमिक्रामे ) ऐसा अभिप्राय हो 
कि गृहस्थफे लिये ही श्रौत-कर्मके त्यागपूर्वक केवल 
ज्ञानसे मोक्षप्राप्तित निपेव किया है, दूसरे 
आश्रमवाछोक्रे लिये नहीं, तो ? 

उ०-यह भी पूर्ताररत्रिरुद्ध ही है। क्योंकि 
पभी आश्रमवाल्लोके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय 
गाताशात्र॒का निश्चित अमिप्राय है? ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवालके 
लिये वे केव्रल ज्ञानसे मोक्ष कैसे वतलाते १ 

पू०-करदाचित्‌ ऐसा मान छे कि यह कहना 
श्रोतकर्मकी अयेक्षामे है अर्थात्‌ श्रौत-कर्मसे रहित 
कैेवछ ज्ञानसे गृइस्थोक़े छिये मोक्षका निधेव किया 
गग है, उसने जो, केवल ज्ञानसे गृहस्थोका मांक्ष 
नहीं होता, ऐसा कहा है बह विद्यमान समा +-कर्म- 
की भी अविधमानके सद्ण उपेक्षा करके कहा है | 


है 4 


एतदू अपि विरुद्धमू । कथम्‌, ग्रहखयस्थ 
एवं सारतंकर्मणा समुच्चिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मो 
प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कर्थ 
विवेकिभिः शकक्‍्यम्‌ अवधारयितुस । 

कि. च यदि मोक्षसाधनत्वेन सातोनि 


कमाणि ऊध्य रेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृह्यस्य 


अपि इष्यतां खाते! एवं समनच्चयों न श्रोतेः । 
अथ श्रोतः स्ार्तें! च गृह एच 
समुच्चयो मोक्षाय ऊध्यरेतसां तु सातेकममात्र- 
सप्ुच्चिताद ज्ञानादू मोक्ष इति । 
तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहुल्य॑ 
श्रोतं सात च बहुदुःखरूप॑ कर्म शिरसि 
आरोपित स्थात्‌ । 
अथ गृहस्थस्य एवं आयासबाहुल्यकारणादू 
मोक्ष; स्याद्‌ न आश्रमान्तराणां श्रोतनित्यकर्म- 
रहितत्वाद्‌ इति । 
तद्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिषत्सु इतिहास- 
पुराणयोगशास्त्रेपु च ज्ञानाड्त्वेन मुम्नुक्षों) स- 
कमसंन्यासनिधानाद्‌ु आश्रमविकल्पसप्ुच्चय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्यों! । 
सिद्धः तहिं सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः 
समुच्चयः । 
न, सुमुक्षो: सर्बकमसंन्यासविधानात्‌ । 


श्रीमद्गगवद्रीता 


उ०-यह भी किरुद्ध है | क्योंकि “गृहस्थके 
लिये ही केबल स्मातंकर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिपेष किया है, दूसरे आश्रमवार्लेके 
लिये नहीं'-यह व्रिचाखान मनुष्य कैसे मान 
सकते है ! 

दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊध्वरेताओंको 
मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केवल स्मारत-कर्मके 
समुच्चयकी ही आवश्यकता है तो इस न्यायसे 
गृहस्थोके लिये भी केवछ स्मार्त-कर्मोके साथ दी 
ज्ञानका समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिये, 
श्रीतकर्मोंके साथ नहीं | 

पू०-यदि ऐसा माने कि गृहस्थको ही मोक्षके 
लिये श्रीत और स्मात॑ दोनो ग्रकारके कर्मोके साथ 
ज्ञनके समुच्रयकी आवश्यकता है, ऊर्ध्वरेताओंका 
तो केवल स्मार्त-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ? 


उ०-ऐसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त और भति दुः:खरूय श्रौत-स्मार्त 
दोनो प्रकारके कमोंका बोझ्न छादना हुआ । 

पू०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, ( अन्य आश्रमोमे ) 
श्रीत नित्यकर्मोका अभाव होनेके कारण अन्य 
आश्रमवालेका मोक्ष नहीं होता तो * 


उ०-यह भी ठीक नहीं | क्योंकि सब उपनिषद्‌, 
इतिहास, पुराण और योगशात्रोंमे मुमक्ष॒ुके लिये 
ज्ञानका अंग मानकर सब कर्मोके संन्‍्यासका विवान 
किया है तथा श्रुति स्त्ृतियोमे आश्रमोके विकल्प 
और समुचयका भी विवान है [# 


पू०-तव तो सभी आश्रमव्रा्के लिये ज्ञान 
और कर्मका समुचय सिद्ध हो जाता है 

उ०-नहीं । क्योकि मुमुक्षुके छिये सर्व कर्मोके 
त्यागका विव्ान है । ह 


# ब्रह्मचर्यसे गृहस्थ; णहस्थसे वानग्रस्थ ओर वानप्रस्थसे संन्यात अहण करना चाहिये; यह सम्रश्बयका 
हे 
विधान है और ब्ह्मचर्यसे अथवा ग्रहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करें) यह आश्रमोंके विकल्यका विधान है। 


शॉकरभाष्य अध्याय रे 


व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य चरन्ति ।! (बुह ० उ० है | 
५९ ) तस्मात्संन्यासमेपा तप्तामतिर्क्तिमाहुः |? 
( ना० उ० ९ | ७९ ) न्‍न्‍यास एवात्यरेच्यतू? 
( ना० उ० २। ७८ ) इति “न कर्मणा न ग्जया 
घनेन त्यागेनेकेडप्रतत्वमानशुर (ना० 3० २। १२ ) 
इति च। अद्यचयदिव प्रत्रजेतः ( जाबा० उ० 9 ) 
इत्याद्या। श्रुत॒यः । 
त्यज घर्मगधर्म च उसे सत्यानृते त्यज । 
उसे सत्यान ते त्यक्त्वा येन त्यजासि तत्त्यज ॥ 
संसारमेव निःसार इट्टा साररिहक्षया | 
“ग्र्रजन्त्यक्षतोद्वाहाः पर वेरास्यमात्रिताः ॥ 
इति बृहस्पति; अपि कच॑ प्रति । 
कर्मणा वध्यते जन्तुविद्यया च विस्ुच्यते | 
तस्मात्कर्म न छुवन्ति यतयः पारदर्ज्िनः ॥ 
( महा० ग्रान्ति० २४१।७ ) इति शुकानु- 


शासनम्‌ । 

हृह अप 'सर्वकर्मागि मनसा सन्यस्या 
इत्यादि । 

मोक्षुय च अकायत्वादू मुम्ुक्षो! कर्मो- 
नर्थक्यम्‌ । 

नित्यानि प्रत्यवायपरिदाराथम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेत्‌ । 


न, असंन्यासिविपयत्वात्‌ श्रत्यवायप्राप्ते।, 
न हि. अभिकायोद्यकरणात्‌ . संन्यासिनः 
प्रत्यवाय। कल्पयितुं शक्ष्यो यथा तह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कमिणाम्‌ । 
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खब प्रकारक्े भोगोसे विरक्त होकर भिक्षा- 
बृतक्तिका अवलूम्बन करते हैं ।! 'इसलिये इन सच 
तपामे संन्‍्यासको ही श्रेष्ठ कदत हैँ. ।” संन्यास 
ही श्रेष्ठ बताया गया है! 'न कमसे, न प्रजाखे, 
न धनसे, पर केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष 
अम्ततत्वको प्राप्त हुए हैं |? 'ब्रह्मचयसे ही संन्यास 
अहण कर । इत्यादि श्रुतिबचन हैं | 


बृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि “धर्म ओर 

अधमको छोड़, सत्य और झूठ दोनोंकों छोड़, 
के रे [पु 5 

सत्य ओर झूठ दोनोको छोड़ कर जिस ( अहंकार ) 
से इनको छोड़ता है उसको भी छाड़ |! 'संसार- 
को साररहित देखकर परवेराग्यके आश्रित हुए 
पुरुष, सार वस्तुके दर्शनकी इच्छासे विवाह 
किये विना ( ब्रह्मचय-आश्रमसे ) ही संन्यास 
अहण करते है । 

व्यासजीने भी झुकदेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि जीव कर्मोंसे वँधता है और ज्ानसे 
मुक्त होता है, इसलिये आत्मतत्त्वके शाता यति 
कर्म नही करते ।? 

यहाँ ( गीतामे ) भी 'सब कर्मोको मनसे छोड़कर” 
इत्यादि वचन कहे हैं | 

मोक्ष अकार्य है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 
वाला नहीं है, इससे भी मुपुश्षुके लिये कर्म व्यय है । 

पू ०-यदि ऐसा कहे कि प्रत्यवाय#दूर करनेके लिये 
नित्यकर्मोका अनुष्टान करना आवश्यक है, तो » 


उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योकि प्रत्यवाय- 
का प्राप्ति संन्‍्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है । जो सन्‍्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करनेवाले 
गृहस्थोको और ब्रह्मचारियोंकों भी मिस प्रकार 
बिहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे 
अग्नहोत्रादं कम न करनेसे संन्यासीके लिये 
प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती | 


# विद्वित कमेंकि अनुष्ठान न करनेसे जो पाप लगता है; उत्तका नाम प्रत्यवाय हैँ | 
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न ताबद नित्यानां कर्मण:स्‌ अभ्ावादू एव 
भावरूपस्थ ग्रत्यवायस्थ उत्पत्ति। कब्पयितु 
ग़कया किथमसतः सज्जागेत! ( छा० उ० $ | 
२। १ ) इति असतः सजन्मासंभवश्न॒तेः । 

यदि विहिताकरणादू अमम्भाव्यम्न अपि 
प्रत्यवाय॑ ब्रूयाद्‌ वेद! तदा अनर्थकरों वेदः 
अप्रमाणम्‌ इति उक्त स्थात्‌ । 

विहितस्य॒ करणाकरणयो; 
फलत्वात्‌ । 

तथा च कारक शासत्र॑ न ज्ञापकप्‌ इति 
अजुपपन्नार्थ कल्पितं खातू । न च एव 


द्श्म्‌। 
तस्तादू न संन्‍्यासिनां कर्माणि अतो 


दुःखमात्र- 


ज्ञानकर्मणो समुच्चयानुपपत्ति: | 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि इति। 


अजुनस प्रश्नानुपपत्ते; च । 
यदि हि भगवता हितीये अध्याये ज्ञान कम 
च्‌ सप्तुचयेन खवया अनुष्ठेयम्‌ इति उक्त खात्‌ 
ततः अजुनस्थ प्रश्न अनुपपन्नों ज्यायसी 
चेत्कणरते मता बुद्धिः जनाद॑न! इति | 
अज्जुनाय चेद्‌ बुद्धिकमंणी त्वया अनुष्ठेये 
इति उक्ते या कनंणो ज्यायसी चुद्धि! सा 
अपि उक्ता एवं इति “तह्किं कर्मणि घोरे मा 
नियोजयापि केशव इति प्रश्नो न कथश्वन 
उपपचते । 


श्रीमद्॒गवद्गीता 


तथा नित्यकर्मोेकें अमावसे ही. भावरूप 
प्रत्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योकि 'असतूसे खत ही उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ?” इस प्रकार अमावतते भावकी उथत्तिको 
असम्मव बतलानेवाले श्रुतिके वचन है | 

४] कहो कि ( कर्मोक्रे अभावसे भावरूप प्रत्यवाय) 
असम्मव होनेपर भी विहित कर्मोके न करनेसे 
प्रत्यवायका होना वेद बतलाता है, तब तो यह कहना 


हुआ कि वेद अनर्थकारक और अप्रामाणिक है। 
क्योंकि (ऐसा माननेसे ) वेदविह्वित करके करने 
और न करने दोनोहीमे कवछ दु.ख ही फल हुआ | 
इसके सित्रा शात्र ज्ञापक्ष नहीं बल्कि 
कारक है अर्थात्‌ अपूर्त शक्ति उप्नन्न करनेवाल 
है, ऐसा युक्तिशून्य अर्थ भी मानना हुआ # | 
यह किसीको इष्ट नहीं है । 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि सन्यासियोके लिये 
कर्म नहीं है, अतरव ज्ञान-कर्मका स्मुच्चय भी 
युक्तियुक्त नहीं है 

तथा 'ज्यायसी चेत्‌ कर्मंणस्ते मता वुद्धि/ . 
इत्यादि अजुनके प्रश्नोकी संगति नहीं बैठनेके कारण 
भी ज्ञान और कर्मका समुच्य नहीं बन सकता । 

क्योकि यदि दूसरे अध्यायमे भगवानने अर्जुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोका तुझे 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो किर अर्जुन- 
का यह पूछना नहीं बनता कि 'हे जनादन | यदि 
कर्मोंकी अपेक्षा आप ज्ञानको श्रे छ मानते है” इत्यादि । 

यदि भगवानने अर्जुनसे यह कहा हों कि तुझे 
ज्ञान और कर्मका एक साथ अचुठ्नन करना 
चाहिये, तब जो कर्मोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञनका 
(सम्पादन करनेके लिये ) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 


'तो हे केशव ! मुझे घोर कर्मेमेि क्यों छगाते हैं । 


# वास्तवमे शास्त्र केवल पदार्थंकी गक्तिको बतछानेवाला है; उसमे नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं दै। 


शांकरभाष्य अध्याय रे 


5 +्कप्क०क-कन्क-कन्क-कन्क-कप्कपकम्कप्कन्क्फन्कन्कप्क-क्कन्काफ-कम्क्क-ककायतकन्रनककनक का काका काका कम्क पका मा आय अप जम 


न च अजुनस्थ एवं ज्यायसी चुद्धिः न 
अनुष्टेया इति भगवता उक्त पूर्वम्‌ इति 
कस्पयितुं युक्तम्‌, येन ज्यायसी चेतः इति 
प्रश्न खातू ।... 


यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोंः 
विरोधाद युगपद्‌ अलुष्ठान॑ न सम्म्वति इति 
भिन्नपुरुषानुण्ठेयत्व॑मगवता पूर्षम्‌ उक्त सात्‌ 
ततः अय प्रश्न उपपन्नः “ज्यायसी चेत्‌ 
इत्यादि । 

अविवेकतः प्रश्चकल्पनायाम्‌ अपि भिन्न- 


पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचन॑ न 
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उपपचते । 


न च अज्ञाननिमित्त भगवत्पमतिवचन 
करव्प्यम्‌ । 


अख्ात्‌ च भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्म- 
निष्ठयो! भगवतः प्रतिवचनदशनात्‌, ज्ञान- 
कर्मणो; समुच्चयानुपपत्तिः | 


तसात्‌ केवलादू एव ज्ञानादू मोक्ष इति 
एपश अर्थो निश्चितों गीतासु सर्वोपनिषत्सु च | 


ज्ञानकमेणो; एकं बदः निश्चित्य इति च 
एकविपया एवं प्रार्थना अनुपपन्ना उसयो! 
समुचयसंभवपे | 

कुरु कर्मेंव तस्मातम! इति च जल्लाननिष्ठा- 
संभयम अज्जुनय अवधारणेन दर्शयिष्यति । 


अजजुन उवाच-- 
गीेू शा० भा० १---- 


८ * 

ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
भगवानने पहले ऐसा कह ठिया था कि उस श्रेष्ठ 
ज्ञानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाहिये, जिससे 
कि अज्जुनका 'ज्यायसी चेत' इत्यादि प्रश्न बन सके | 


हॉ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुपसे एक काल्मे 
( दोनोका ) अनुष्टान सम्भव नहीं, इसलिये भगवानने 
दोनोकी भिन्न-मिन्न पुरुषोद्दारा अनुश्ान करनेके 
योग्य पहले वतलाया है तो 'ज्यायसी चेत्‌” इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है | 


यदि ऐसी कल्पना करें कि “अजजुनने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया है! तो भी भगवानका यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञाननिष्ठा और 
कर्मनिष्ठा दोनो भिन्न-भिन्न पुरुषोद्वारा अनुष्ठान 
की जानेयोग्य है । 


भगवान्‌के उत्तरको अज्ञानमूलक मानना तो 
( सर्वथा ) अनुचित है | 


अतएव भगवानत्रे इस उत्तरकको कि 'ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अनुष्टान करनेत्राले अविकारी 
भिन्न-भिन्न हैं,! देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
कमका समुखय सम्भत्र नहीं | 


इसलिये गीतामे और सत्र उपनिपदोमे यही निश्चित 
अभिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है | 


यदि दोनोका समुचय सम्भव होता तो ज्ञान 
और कम इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अर्जुनकी 
प्रार्थना नहीं बन सकती । 


इसके सिवा ऋुरु कर्म तस्मात्वम' इस निश्चित 
कथनसे भगवान्‌ भी अजजुनके लिये ( आगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्भव दिखलायेंगे । 


अजुन बोला--. 


८ रे 
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ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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बुडिजनादन । 
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माता 


तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


ज्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कर्ण. सकाशात्‌ 


ते तब मता अमिग्रेता बुद्धिः ज्ञान हे जनादन । 

यदि बुडद्धिकमंणी समबिते इप्टे तदा एक 
श्रेय/साधनम् इति कणों ज्यायसी वुद्धिः 
इति कर्ण; अतिरिक्तकरणं बुद्धे! अलुपपन्रस्‌ 
अजुनेन कृत॑ सातू । 

न हि तदू एवं तस्मात्‌ फलतः अतिरिक्त 
स्यात्‌ । 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उझक्ता 
बुद्धि! अभ्रेयस्करं च कम कुरु इति मां प्रतिपाद- 
यति तत्‌ कि तु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्भम्‌ इंच कुबन्‌ तत्‌ कि कस्मात्‌ कर्मणि 
धरे क्रूरे हिंसालक्षणे मा नियोजयसि केशब इति 
चयदू आह तत्चन उपपचचते | हा 

अथ झ्ार्तेन एवं कर््तेणा समुत्चया स्वेषां 
भगवता उक्तः अज्जेनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथ॑ युक्त वचनम्‌ ॥ १ ॥ 


है जनादन ! यदि कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञानकों आप 
श्रेष्ठ मानते है ( तो है केशव ! मुझे इस हिंसारूप 
क्रूर कममे क्‍यों छगाते है ? ) 


यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुच्य भगवान्‌को 
सम्मत होता तो फिर “कल्याणका वह एक 
साधन कहिये! कमेंसे ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्योद्वारा अज्जुनका ज्ञानसे कर्मोको प्रथकू करना 
अनुचित होता | 


क्योंकि ( समुचय-पक्षमे ) कर्मकी अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फरके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं | 

तथा भगवानने कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण- 
कारक बतछाया और मुझसे ऐसा 'कहते है कि 
(तू अकल्याणकारक कर्म ही कर! इसमे क्या कारण 
है---यह सोचकर अजुनने भगवानको उलहना-सा 
देते हुए जो ऐसा कहा कि ५्तो फिर हे-केशब ! 
मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कर्ममे क्यों छूगाते है ” 
वह भी उचित नहीं होता | 

यदि भगवानने स्मात॑ कमके साथ ही ज्ञानका 
सतुतच्नय सबके लिये कहा होता एवं अर्जुनने भी 
ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 
“फिर है केशव | मुझे घोर कममे क्‍यों लगाते है ”? 
कैसे युक्तियुक्त हो सकता * | १ || 


कि च--- 


| 4० मम 


व्यामिश्रेणेव 
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_ तथा--- 


वाक्येन बुद्धि मोहयसीब समे। 


तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयोहहमाप्लुयाम ॥ २ ॥ 


व्यामिश्रेण इब यद्यपि विविक्तामिधायी 


यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ 


भगवान्‌ तथापि मम सन्दवुद्ें। व्यामिश्रम्त्‌ इत | मन्दबुद्धिको सगवानके वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भसगवद्वाक्य॑ ग्रतिधाति । त्तेन मम वुद्धि | होते है, उन मिले हुए-से बचनोंसे आप मानो मेरी 
मोहयसि इव | बुद्धिको मोहित कर रहे हैं | 


शांकरभाष्य अध्याय ३ 
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बक पि 


मम चबुद्धिव्यामोहापनयाय हि ग्रेवृत्त ल॑ 
तु कथं मोहयसि अतो त्रवीमि बुद्धि मोहयसि 
हव मे सम इति। 

त्व॑ तु मिन्रकतेकयों। ज्ञानकर्मणो! एक- 
पुरुषा नुष्ठानासम्भ॒वं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयो; एक॑ बुद्धि कम वा इदम एवं अजुनस्थ 
योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम्‌ इति निश्चित्य बद 
त्रूहि | येन ज्ञानेन करमेणा वा अन्यतरेण श्रेयः 
अहम आपुयां प्राप्नुयाम | 

यदि हि कमनिष्ठायां गुणमूतम्‌ अप ज्ञान 
भगवता उक्त सात्‌ तत्‌ कथ तयो; एक चंद 
इति एकविषया एवं अजुनस शुभ्रूषा स्वात्‌ | 

न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एवं ज्ञान- 
कर्मणों। वक्ष्यामि न एवं इयम्‌ इति | य्रेन 
उभयप्राप्त्यसम्भवम््‌ आत्मनो मन्‍्यसान एक 
एव प्राथयेत्‌ ॥ २॥ 


वास्तबमे आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके 
लिये ग्रवत्त हुए है, फिर मुझे मोहित कैसे करते ! 
इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिकों मोहित-सी 
करते है | । 

आप यदि अछग-अछुग अविकारियोद्वारा किये 
जाने योग्य ज्ञन और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुप- 
द्वारा किया जाना असम्मव मानते है, तो उन दोनोमेसे 
ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अवस्थाके 
अनुसार अज्ुनके छिये योग्य है"-ऐसा निश्चय 
करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कर्म किसी 
एकसे मै कल्याणको प्राप्त कर सकूँ। 

यदि कर्मनिष्ठामे गौणरूपसे भी ज्ञानकों भगवानने 
कहा होता तो “दोनोमेसे एक कहिये! इस प्रकार एक- 
हीको छुननेकी अर्जुनकी इच्छा केसे होती ० 

क्योकि ज्ञान और कर्म इन दोनोमेसे में तुझसे 
एक ही कहूँगा, दोनो नहीं? ऐसा भगवानने 
कहीं नहीं कहा, कि जिससे अजुन अपने लिये 
दोनोकी प्राप्ति असम्मत्र मानकर एकके छिये ही 
प्राथंना करता ॥ २ ॥ 


४-+०»०<2%8--4-- 


प्रश्नानुरूपस्‌ एवं प्रतिवचनस्‌--, 
श्रीमगवानुवाच--- 


| ३७० मल && 


ग्रश्नक्े अनुसार ही उत्तर देते हुए. 
श्रीभगवान्‌ बोले -- 


लोके(स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनास ॥ ३ ॥ 


लेके अस्िन्‌ शा्नानुष्ठानाधिकृतानां 
त्रैवर्णिकानां द्विविधा ट्विग्रकारा निष्ठा खितिः 
अनुष्ठेयतात्पयय पुरा पूर्व सर्गादों श्रजा; सृष्ठा 
तासाम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्तिसाधन॑ वेदार्थ- 
सम्प्रदायम्त आविप्कुबता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन 


ईश्वरेण हे अनघ अपाप | 


हे निष्पाप अजुन | इस मनुप्यछोकम शाज्रोक्त 
कम और ज्ञानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनो 
वर्णवालोके लिये ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेस्योके लिये ) दो प्रकारकी निष्टा-स्थिति अर्थात्‌ 
क॒र्तव्य-तत्पाता, पहले-सृश्टिके आदिकाल्म प्रजाकों 
रचकर उनकी डंकिक उन्नति और मोक्षकी प्रामिक्रे 
साधनरुप बेंठिक सम्प्रतायकों आविश्कार ऋरनेवालि 


| * पु न्‍ा 0 आए 
सुन्न सज्ञ इचरदारा कही गयी हैं । 
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तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह-- 

ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एवं योग; तेन सांख्यानाम्‌ 
आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां. अह्मचर्यो 
श्रमाद्‌ एवं कुतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चिताथानां परमहंसपरित्राजकानां त्रह्मणि 
एवं अवखितानां निष्ठा प्रोक्ता । 


कर्मयोगेन कम एवं योग! कमंयोगः तेन कमे- 
योगेन योगिना करमिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यथें। | 


यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरुषाथोय 
ज्ञानं कर्म च समुचित्य अलु्ठेयं मगवता इणस्‌ 
उक्त वक्ष्यमाणं वा गीतासतु वेदेषु च उक्तम्‌ | 
कथम्‌ इह अजुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट- 


मिन्नपुरुषकर्तके एवं ज्ञानकर्मनिष्टे ब्रूयात्‌ । 


यदि पुनः अजुनो ज्ञानं कम च हय॑ शुत्वा 
खयम्‌ एब अलुष्ठासति अन्येपां तु मिन्नपुरुषा- 
जुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मत॑ मगवतः करुप्येत । 
तदा रागद्रेपवान्‌ अग्रमाणसृतों भगवान्‌ 

- करिपत। सात । तत्‌ च अवुक्तस्‌ । 

तस्रात्‌ कया अपि युक्‍त्या न समुचयो 

ज्ञनकमेणो; । 
न + (४ ७. + पाप 

यद्‌ अजुनेन उत्ता कर्मणों ज्यायस्तवं बुद्ध 
तत्‌ च खितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 

तस्था; च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 
अलुप्ठेयत्व॑ मिन्नपुरुषानुष्ठेयत्ववचनात्‌ू च 
भगवत एवम्‌ एवं अलुमतम्र्‌ इति गम्यते ॥ ३॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


वह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं ? सो कहते हैं-- 

जो आत्म-अनात्मके विपयमे विवेक्रजन्य ज्ञानसे - 
सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यास 
ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तक्े विज्नानद्वारा 
आत्मतत्तका भलीमोंति निश्चय कर लिया है, 
परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्ममे खित है ऐसे 
सांख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है | 

तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोकी अर्थात्‌ कर्म 
करनेवाल्लेकी निष्ठा कद्दी है । 

यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य हैं, ऐसा अपना अभिग्राय भगव्रानद्वारा गीतामें 
पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा 
जानेवाछा होता, अथवा वेदमे कहा गया होता तो 
शरणमे आये हुए प्रिय अजुनको यहाँ मगवान्‌ यह 
केसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अछग- 
अलग मिनत्र-मित्न अधिकारियोद्वारा ही अनुष्ठान की 
जानेयोग्य हैं | 

यदि भगवानका यह अभिप्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कर्म दोनोको सुनकर अर्जुन खयं ही 
दोनोका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोको मिन्न-सिन्न पुरुषो- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोके लिये कहूँगा । 
तब तो भगवानको रागद्रेषयुक्त और अग्रामाणिक 
मानना हुआ | ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है । 

इसलिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका 

समुचखय नहीं माना जा सकता | 

कर्मोकी भपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठाता जो अजुनने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगबानने 
उसका निराकरण नहीं किया | 

ठस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्याप्तियों- 
का ही है। क्योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-मिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतढछादी गयी है, इस कारण 
भगवानकी यही सम्मति है, यह ग्रतीत होता है || ३॥ 
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मां च बन्‍्धकारणे कमंणि एवं नियोजयसि 
इति विपण्णमनसम्‌ अजुन॑ कम न आरमे ईति 
एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू--- 

“न कर्मणामनारस्मातः-इति । 


अथ वा ज्ञानकर्मनिष्ठयो! परस्परविरोधादू 


एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अनुष्ठातुम्‌ अशक्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयों! एवं पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते-- 


कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्रा प्िहेतुत्वेन 
पुरुषाथहेतुत्य॑ +॥ खातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु 
कमनिष्टोपायलब्धात्मिका सती खातन्त्येण 
पुरुषा्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ 
प्रदशयिष्यन्‌ आह भगवानू-- 


न कमंणामनारम्भान्नेष्कर्म्य 


८ + 


बन्धनके हेतुरूप करमोर्मे ही भगवान्‌ मुझे 
लगाते है-ऐसा समझकर व्यथित-चित्त हुए और में 
कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अर्जुनकों देखकर 
भगवान्‌ बोले -... न कर्मणामनारस्मात! इति | 


अथवा ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वार एक काहमें 
दोनोका अनुष्टान नहीं किया जा सकता | इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनो अलूग-अछग 
मोक्षमे हेतु है, ऐसी शंका होनेपर--- 


यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
निछ्ठाकी प्रात्तेिमि साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषार्थमे हेतु है, खतन्त्र नहीं है; और 
कमनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र ही मुक्तिमे हेतु 
है| भगवान्‌ बोले-..- 


पुरुषो(चनुते । 


न च्‌ संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


न कर्मणाम अनारम्भादू अप्रारम्भात्‌ करमणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे 
वा अनुष्ठितानाम उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन 
सचशुद्धकारणानां तत्कारणवेन च 


कर्मोंका आरम्म किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म 
जो कि इस्त जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं 
और सख्वित पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्तः- 
करणकी शुद्धिमे कारण हैं एवं 'पाप-कर्मोका नाथ 


ज्ञानोपपत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूनाम--ज्ञानमु- | होनेपर मद॒ष्योंके ( अन्‍्तःकरणमें ) ज्ञान प्रकट 


तदते युंचा क्षयात्यापस्य कर्मण/ ( महा ० झान्ति० 
९०४ | ८ ) इत्यादिस्रणाद्‌ अनारम्भादू 
अनुष्ठानातू--- 


नैप्कम्य निष्कर्ममा्॑ कर्मशून्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां निष्क्रियात्मखरूपेण एवं अवस्थानम्‌ इति 


यघत्‌, पुरुषो न अछुते न प्राप्नोति इत्यथथ: । 


होता है? इस स्मृतिक्रे अनुसार जो अन्त करणकी 
शुद्धिवे कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठके भी हेतु हैं, 
उन यज्ञादि कर्मोका आरम्म किये विना--- 


मनुष्य निष्कर्ममावको---कर्मशून्य स्थिनिको, 
अर्थात्‌ जो निष्क्रिय आत्मख्नरूपमें स्थित होनारखूय 
ज्ञानयोगमे प्राप्त होनेत्राछी निष्ठा है, उसको नहीं 


पाता | 


<< 


कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्ये न अश्लुते 
इति वचनात्‌ तहिपयेयात्‌ तेषाम आरम्भाद्‌ 
नेष्कम्पंम अश्नुते इति गम्बते | कसात्‌ पुनः 
कारणात्‌ कर्मणाम्‌ अनास्म्माद नेष्करम्प न 


अच्नुते इति । 

उच्यते, कर्मारम्भस्स एवं नेप्कर्म्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायश्र्‌ अन्तरेण उपेयप्राप्तिः 
अस्ति । 

कमंयोगोपायत्व॑ च नेष्कम्येलक्षणस 
ज्ञानयोगस श्रुत्ती इह च ग्रतिपादनात । 

श्रुतों तावत्‌ प्रकृत्स आत्मलोकस्य वेद्यस्‍्य 
वेदनोपायत्वेन 'तमेत॑ पेदाइुक्चनेन. वाह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेग! ( बृह० उ० ० |४। १२२ ) 


इत्यादिना कमेयोग्य ज्ञानयोगोपायत्व॑ 
प्रतिपादितम्‌ । 
हह अपि च-- 


संन्याततस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 

“योगिनः कम कुवन्ति सब्जें त्यक्वात्मशुद्धयेः 

यज्ञो दान॑ तपश्चेव पावनानि सनीषिणाम” 

इत्यादि ग्रतिपादयिष्यति | 

नतु च--“अमर्य सर्वशूतेभ्यो द्वा नेष्कर्म्य- 
माक्रेतः इत्यादों क॒र्तव्यकर्मसंन्यासाद्‌ अपि 
नेष्कम्यप्राप्तिं दशयति लोके च कर्मणाम्र 
अनारस्माद्‌ नेष्कम्यंम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च नेष्कम्यार्थिनः कि कमोरम्मेण इति प्राप्तम्‌ 
अत आह-- 

न च संन्यसनादू एव इति। न अपि संन्यसनादू्‌ 
एवं केवलात्‌ करमपरित्यागमात्राद्‌ एवं ज्ञान- 
रहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्येलक्षणां शञानयोगेन निष्ठां 
समधिगच्छति न ग्राझ्योति ॥ ४॥ 


जता ०४०2.४--००दई..- 


श्रीमद्गग॒वद्गीता 


पू०-कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्ममाव- 
को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्मभावको पाता है, सो ( इसमे ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्म किये बिना 
मनुष्य निष्कर्मताको ग्राप्त नहीं होता * 

न. े ( 

उ०-क्योकि कर्मोका आरम्भ ही निष्कमंताकी 
प्रात्तित उपाय है और उपायके बिना उपेयकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है | 

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय क॒मय्रोग है, 
यह, बात श्रुतिमे और यहाँ गीतामे भी ग्रतिपादित है । 

श्रुतिम प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मडोकके जाननेका 
उपाय बतलाते हुए “डसख आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन और यज्लखे जाननेकी इच्छा करते हैं! 
इत्यादि बचनोसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है | 

तथा यहाँ ( गीताशात्रभे ) भी---'हे महाबाहो ! 
बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन है! 
योगी लोग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं? “यज्ञ, दान 
ओर तप बुद्धिमानोंको पवित्र करनेवाले हैं” 
इ्यादि वचनोसे आगे प्रतिपादित करेगे । 

यहाँ यह शंका होती है कि 'लब भूतोको 
अभयदान देकर संन्यास भ्रहण करे! इत्यादि 
बचनोंमें क्तंव्यकर्मोके त्यागद्वारा भी निष्कर्मताकी 
प्राप्ति दिखायी है और छोकमे भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निष्कमताका ग्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
है | फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कर्मोके आरम्भसे 
क्या प्रयोजन ? इसपर कहते हैं- ः 

केवल संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केबल 
कर्मपरित्यागमात्रते मनुप्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगसे होनेब्राढी स्थितिको नहीं 
पाता॥ 9 ॥ 
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ब्ल्जचलश्व्स्स्स्ननस्ससनननभ नाक 5: वा स्य्सफिििवििकंचििििच््च्च्स्य्स्ल्प्डज 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ कर्मसंन्यासमात्रादू 
एव ज्ञानरहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्येलक्षणां पुरुषों 
न अधिगच्छति इति हेलवाकाड्भायाम्‌ आह-- 
न हि कश्रित््षणमपि 
कार्यते छाबशः कम 
न हि यस्मात्‌ क्षणम्‌ अपि काल जातु कदा- 
चित्‌ कश्चित्‌ तिष्ठति अकर्मकत्‌ सन्‌ । कसात्‌ 
कार्यते हि यस्मादू अवश एवं कर्म सर्व; प्राणी 
प्रकृतिजै: प्रकृतितो जाते! सच्चरजस्तमोमिः 
गुणैः । 
अन्न इति वाक्यशेषों यतो वज््यति-“गरुणैयों 


न विवात्यते! इति सांख्यानां एथकरणादू 


अज्ञानाम्‌ एवं हि कर्मंयोगो न ज्ञानिनाम । 
ज्ञानिनां तु शुणेः अचाल्यमानानां खतः 


चलनामावात्‌ कर्मंयोगो न उपपचते । 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अन्र ॥ ५॥ 


बिना ज्ञानके केवल कर्मसंन्यासमात्रसे मनुष्य 
निष्कमंतारूप सिद्धिको क्‍यों नहीं पाता इसका 
कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं--. 


जातु॒तिष्ठत्यकर्मकृत । 


सर्वः प्रकृतिजगुंणेः ॥ ५॥ 

कोई भी मनुष्य कमी क्षगमात्र भी कम किये 
बिना नहीं रहता । क्योकि ध्समी प्राणी? प्रकृतिसे 
उत्पन्न सत्त, रन और तम-इन तीन गुर्णोद्वारा 
परवश हुए अब्रश्य ही कमेंमे प्रवृत्त कर दिये 
जाते हैं । 

यहाँ सभी ग्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और 
जोडना चाहिये ( अर्थात्‌ “सभी अज्ञानी प्राणी? ऐसे 
पढना चाहिये ) | क्योकि भागे जो गुणोसे 
घिचलित नहीं किया जा सकता” इस कथनसे 
ज्ञानिय्योकी अछग किया है, अत. अज्ञानियोके लिये 
ही कर्मयोग है, ज्ञानियोके लिये नहीं | 

क्योकि जो गुणोद्वारा विचलित नहीं किये जा 
सकते, उन ज्ञानियोमें खत, क्रियाका अभाव होनेसे 
उनके लिये कर्मग्रोग सम्मत्र नहीं है । ] 

ऐसे ही “वेदाविनाशिनम? इस छोककी व्याख्यामे 
विस्तारपूबंक कहा गया है || ५॥ 


(5-2 दन न 


य; तु अनात्मज्ञ: चोदित॑ कर्म न आरभते 


इति तदू अस॒दू एवं इति आह--- 


जो आक्षज्ञानी न होनेपर भी शालविहित कर्म 
नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा 
है, यह कहते है-.- 


कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आरते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यचते ॥ ६॥ 
कर्मेन्द्रियणि हस्तादीनि संयम्य संहत्य य| जो मजुप्य हाथ, पैर आदि करमेंन्द्रियोकों रोककर 
आस्ते  पि्टीत सनशा झप्त चिस्तयन | इब्चियोके भोगोको मनसे चिन्तन करता रहता है 
इन्द्रियाथान्‌_ विपयान्‌ विमूटात्मा विमृढान्त।- 
करणों मिथ्याचारों मृपाचार। पापाचार; स 
जच्यते ॥] ६ ॥ 


वह त्रिमूद्वात्मा अर्थात्‌ मोहित अन्त करणवाछा 


मिध्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कहा जाता है ॥ ६॥ 
कण ++ ० रद च्ू32....्+<5 


८८ श्रीमह्वगवद्गीता 
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यस्लिन्द्रियणि. मनसा  नियम्यारभतेःजुन । 
कर्मन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिप्यते ॥ ७॥ 


यः तु पुनः करमणि अधिकृत: अज्ञो चुद्धी-। परतु है अजुन ! जो कर्मोका अधिकारी 
न्द्रियाणि मनसा नियम्य आरमते अर्जुन कर्मेन्द्रिये: | अज्ञानी, ज्ञनेन्द्रयोकों मससे रोककर वाणी, हाथ 
वावपाण्यादि मि: । इत्यादि कर्मेन्रियोसे आचरण करता है | 


कियू आरभते इति आह-- किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं--- 


कर्मयोगण्‌. अस्त: सन्‌ स॒विशिष्यते |. आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 
करता है, वह ( कर्मयोगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 


इतरसाद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७॥ मिथ्याचारियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है | ७ ॥ 
यत एवस्‌ अत4-- | ऐसा होनेके कारण-- 


नियत॑ कुरु कम त्व॑ कम ज्यायो हाकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिचत्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


नियतं नित्यं यो यस्िन कर्मणि अधिक्ृतः | हे अर्जुन ! जो कर्म श्रुतिमि किसी फलके 
लिये नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो 
अविकारी है उसके डिये वह नियत कर्म है, उस 
हे अज्जञुन | य॒त३ कर्म ज्यायः अधिकतर फलतो | नियत अर्थात्‌ नित्य कर्मका तू आचरण कर । 
क्योकि कर्मोके न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
परिणाममे बहुत श्रेष्ठ है | 


फलाय च अश्वुतं तदू नियतं कर्म तत्‌ कुरु लव॑ 


हि बक्मादू अकर्मणः अकरणाद अनारम्मात्‌ । 


कथं शरीरयात्रा शरीरस्थिति; अपि च ते तव |. क्योकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न॒प्रसिद्धयेत्‌ ग्रसिद्धि न गच्छेद अकर्मणः | भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह भी 
अकरणात्‌ । अतो दृष्ट/ः कर्माकर्मणों; विशेषों | नहीं होगा | इसलिये कर्म करने और न करनेमे 
लोके ॥ ८॥ जो अन्तर है वह संसारमे प्रत्यक्ष है || ८ ॥ 


आज 7०-०>क्े बज 


यत्‌ च मन्यसे वन्धार्थत्वात्‌ कमे ने कृतंव्यम्‌ जो त्‌ ऐसा समझता है कि बन्धनकारक 
ड़ होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 
इति तदू अपि असत्‌, कथेम्‌ू-- भी भूछ है। कैसे ! 


यज्ञाथोत्कर्मणोन्यत्र. छोको5यं. कर्मबन्धनः । 
छे 3 कप 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसड़ः समाचर ॥ $॥ 


कर चेक कत डा 5८ भ८ १०८ 


शॉकरमाष्य अध्याय ८५९, 


व्यज्ञो वे विष्णु” ( तै० सं० १ । ७।४ ) इति | यज्ञ ही विष्णु है? इस श्रुतिग्रमाणसे यज्ञ ईश्वर 
श्रुतेयज्ञ ईधरः तदर्थ यत्‌ क्रियते तदु यज्ञार्थ || और उसके ढिये जो कर्म किया जाय वह 
कर्म, तसात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मगा 'यज्ञार्थ कमें है! उस ( ईश्वरार्थ ) कर्मको छोड़कर 


है लि अल, दूसरे कर्मेसे, कर्म करनेवाछा अधिकारी मलुप्य- 
कः अब अधिकृत: कक हञ समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ 
वन्धन यस्थ सः अय॑ कमबन्धनो लोको न तु | किये जानेवाले कर्मसे नहीं । इसलिये हे कौन्तेय ! 


यज्ञार्याद्‌ अतः तदर्थ॑ यज्ञा्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसन्नः | तू कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर इशरार्थ 
कर्मफलसड्रव्जितः सन्‌ समाचर निर्बतेय ॥९॥ * कर्मोका भली प्रकार आचरण कर ॥ ९ ॥ 


कै ननन»-+--म+ रो ००-०७) कमकन-+--पीनितनत .की+--+++>++++>म न 


इस आगे बतलछाये जानेवाले कारणसे भी 


धिकृतेन (९ तेव्यमृ- 
2 3 233 अधिकारीको कर्म करना चाहिये---- 


सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोबाच प्रजापतिः । 
अनेन  प्रसविष्यध्वमेष. वोःस्त्विष्टकामघुक ॥ १० ॥ 


सहयज्ञा यज्ञसहिता; प्रजा: त्रयो वणों; ता।| .. सश्कि भादिकालमे यज्ञसहित प्रजाको अर्थात्‌ 
सट्टा उत्पाद, पुरा सर्गांदो उवाच उत्तवान्‌ | ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन ) तीनों वर्णोंको 
प्रजापति: प्रजानां ख्रष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं | र्वकर जगत्‌के रचयिता प्रजापतिने कहा कि 
प्रसवो वृद्धि! उत्पत्ति; तां कुरुध्वम््‌ | एव यज्ञों | इस यज्ञसे तुमछोग प्रसव-उत्पत्ति, यानी बृद्धिलाम 
वो युष्माकम्‌ अस्त भवतु शृथ्कामधुकू इृष्टानू | करो । यह यज्ञ तुमसोगोको इष्ट कामनाओका 
अभिप्रेतान्‌ कामान फलविशेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाल अर्थात्‌ इच्छित फलरूप नाना भोगोको 


इष्टकामधुकू ॥ १०॥ देनेवाल्ा हो ॥ १० ॥ 
कथम्‌-- |. कैसे-- 


देवान्भमाववतानेन ते देवा भावयन्तु व:। 
परस्पर भावयन्तः. श्रेयः परमवाप्स्यथ || ११ ॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भाववत ब्धयत अनेन | तुमलोग इस यज्ञद्यारा इन्द्रादि देवोंको बढ़ाओ 
यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्यायमन्तु वृष्टयादिना अर्थात्‌ उनकी उनति करो । वे देव दृष्टि आदिद्वारा 
वो युष्मान्‌ एवं परस्परम्‌ अन्योन्य मावयन्तः की 7 व आप त अा 

रु ह नए ; 3) ० ' | एक दूसरेको उन्नत करते हुए ( तुमछोग ) ज्ञान- 
श्रेयः पर मोक्षरक्षण ज्ञानप्राप्तिक्रमेण अवाप्स्पथ | प्राप्तिदारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे | अथवा 
खर्गे वा पर श्रेयः अवाप्यथ ॥ ११॥ खर्गरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


००+>>«ममभवाई >> पथ: 2०2० --अन्‍नमननलतन-न 


व ड + «अं, | छ#- ऑकक) ,..]. 


९० श्रीमद्गगवद्गीता 
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कि चू-- | दूसरी बात यह भी है कि-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदेतानप्रदायेम्यो यो भुडक्ते स्तेन एवं सः॥ १२ ॥ 
इशन्‌ अभिप्रेतान्‌ भोगान्‌ हि वो युष्मभ्यं | यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए--संतुट किये हुए देवता 
देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्ीपशुपुत्रादीन्‌ | छोग तुमछोगोको ल्री, पश्चु, पुत्र आदि इच्छित 
यज्ञभाविता यज्ञें; वर्धिता; तोषिता इत्यथं!। | भोग देगे | 
ते; देवेः दत्तान्‌ भोगान्‌ अग्रदाय अदला | उन देवोद्याम दिये हुए भोगोको उन्हे न 


0 देकर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता 
आजृण्यम अकृत्वा इत्यथेः एम्यो देवेम्य: ँ ! 
रत ! | है--केवल अपने शरीर और इन्द्रियोको ही तृद्त 


का कप 0 ८७ पु 
यो भुदक्ते ख़देहेन्द्रियाणि एवं त्पयति, स्तेन | (सता है, वह देवताओके खत्बको हरण करने- 
ए तस्कर एवं स देवादिखापहारी || १२।। । वाला चोर ही है || १२॥ 


ये पुन+-- । परन्तु जो--- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः । 
मुझे ते त्घं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


देवयज्ञादीन्‌ नित्य तच्छिष्टपफ्‌ अशनम्‌ | यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है 


अमृताख्यम्‌ अशितु शील येषां ते यज्ञशिशशिनः अर्थात्‌ देवयज्ञादें करके उससे बचे हुए अमृत 
नामक अन्नको मक्षण करना जिनका खभाव है वे सत्र 


सन्तः, मुच्यन्ते सर्वकिल्व्रमिंः स्वेपापे! हुल्पादि- बोध गज इनक ही ले 
पश्चछताकृतेः प्रमादकृतहिंसादिजनितेः च | आदिके पॉच पापोसेऋ और प्रमादसे होनेवाले 
अन्ये। । हिंसादिजनित अन्य पापोसे भी छूट जाते है | 

ये तु आत्मंभरयो भुझते ते तु अं पापं। तथा जो उदरपरायण छोग केवल अपने लिये 
खयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाक निव्तयन्ति | ही अन्न पकाते हैं वे खय॑ पापी है. और पाप ही 
आत्मकरणाद्‌ आत्महेतो; ॥ १३॥ खाते हैं ॥ १३॥ 


इतः च अधिकृतेन कम कर्तव्यम | जगन्चक्र- | इसलिये भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये, 
क्योंकि कर्म जगत्‌-चक्रकी ग्रवृत्तिका कारण है । 


प्रवृत्तिहेतु। हि कर्म | कथम्‌ इति उच्यते-- | कैसे ? सो कहते हैं----- 
अन्नाह्॒वन्ति. भूतानि प्जन्यादन्नसंभवः | 
यज्ञाइबति पजनयो यज्ञः कमंसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 


क सछये पेपपँ अली उद्छममस्मक्ष आर्जनी | प्रसतसा गहस्थस्य पञ्नयज्ञातप्रणबयति ।] 


शॉंकरमाष्य अध्याय रे 


_स्कशकब्टकामन्‍मालम्डररभयामकनकम, 
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अन्नाद्‌ु भ्रुक्ताद लोहितरेत।परिणतात्‌ 
प्रत्यक्ष॑ भवन्ति जायन्ते भूतानि | प्जन्याद्‌ वृष्टे। 
अन्नसय्य , सम्भव; अनसभव:, यज्ञाद्‌ भवति 
पजन्य्‌ नि 
अज्नो प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यम्पतिप्ठते | 
आदिलाजायते वर्खिएरित्र ततः ग्रजार ॥? 
( म8० ३ । ७३ 2 इति स्थतेः । 
यज्ञ: अपूर्व स च यज्ञ कर्मसमुद्रद ऋतििग्य- 
जमानयो। च॒ व्यापार कर्म ततः सपुक्भवों यस्य 
यज्ञस््य॒ अपूर्वस्थ स यज्ञः कर्मसमुड्वः ॥ १७ ॥ 


भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीके रूपमे 
परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही ग्राणी उत्पन्न होते 
हैं | पजन्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती 
है और यज्ञसे दृष्टि होती है | 

“अप्निम विधिपूर्वक दी हुई आइति खूर्यमे 
स्थित होती है, खूय से चृष्टि होती है) चृष्टिसे अन्न 
होता है और अक्मसे प्रज्ञा उत्पन्न होती है! 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है । 

ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है 
और उस कमंसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह 
अपूर्वरूप यज्ञ कर्मसमुद्भव है अर्थात्‌ वह अपूर्वरूप 
यज्ञ कमसे उत्पन्न होता है | १४ ॥ 


बिल 5उो: 2०पु-+-नन 


तत्‌ च-- 


कर्म ब्रह्मोड्रब॑ विद्धि 


और उस--- 


ब्ह्माक्षरसमुद्धवस्‌ । 


तस्मात्सबंगतं॑ ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 


कर्म तल्मोड़व॑ त्रह्म वेद! स उद्धवः कारणं 
५ क + ह 
यस्थ तत्‌ कम ब्रह्मोड्भवं विद्धि जानीहि | अन्य 
पुन! वेदाख्यम््‌ अक्षरसमुद्भघम अक्षरं॑ त्रह्म 
परमात्मा समुद्धबनों यस्य तदू अक्षरसमुझ्धवं 
९ 
न्रह्म चेद्‌ इत्यथेः | 
यसात्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात्‌ 
पुरुषनिःश्वासवत्‌ समुदुभूत ब्रह्म, तस्मात्‌ सर्वार्थ- 
प्रकाशकत्वात्‌ सर्वगतम्‌ । 
सर्वेगतम्‌ अपि सद्‌ नित्यं सदा यज्ञविधि- 
प्रधानत्वादू यज्ञ ग्रतिष्ठितम्‌ || १५॥ 


क्रियारूप कर्मको तू वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
जान, अर्थात्‌ कर्मकी उक्पत्तिका कारण वेद हैं ऐसे 
जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है 
अर्थात्‌ अविनाशी पर्नह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
कारण है | 

वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके नि.श्रासकी भोति उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
वह सब अर्थोको प्रकाशित करनेवाढा होनेके कारण 
सर्बंगत है । 

तथा यज्ञ-विधिम बेदकी ग्रधानता होनेके कारण 
वह सर्बंगत होता हुआ ही सदा यज्ञम प्रतिष्ठित हैं |१ ०। 
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प्रवतित चक्र 
अधायुरिन्द्रियारामी 


एवं 


नानुबतंयतीह यः | 


मोध॑पार्थ सम जीवति ॥ १६ ॥ 


५२ 


एवम्‌ इश्वरेण वेदयज्ञपूवक जगत्‌ चक्र प्रवर्तित 


न अजुवर्तवति इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः 
सन्‌ अधायु: अधघ॑ पापस््‌ आयु; जीवन यस्य सः 
अघायु। पापजीवन इति यावत्‌, इन्द्रियाराम 
इन्द्रियें! आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विपयेषु 
यस्य स इन्द्रियारामई, मोघ॑ बृथा हे पार्थ स जीवति | 


तस्ाद्‌ अज्ञेन अधिकृतेन कतंव्यम एव 
कम इति प्रकरणाथे। । 


प्राग आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताग्राप्तेः ताद््थ्येन 
कमयोगालुष्ठानस॒ अधिकृतेन  अनात्मशेन 
कर्तव्यम्र्‌ एव इति एतत्‌ “व कमणामनारम्मात? 
इत्यताः आरभ्य करीरात्रारे व ते न 
प्रतिद्बेदकर्मणः” इति एवस्‌ अन्‍्तेन प्रतिपाद्य- 


ज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र” इत्यादिना “मोधं पार्थ 
से जीवति! इति एबस अन्तेन अपि अ्रन्थेन 
प्रासज्ञिकपत्‌ अधिकृतस्स अनात्मविद: 
कर्मानुष्ठाने वहुकारणम्‌ उक्त तदकरणे च दोष- 
संकीतन कृतस्‌ ।। १६॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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इस छोकमे जो मनुष्य कर्मा्िकारी होकर इस 
प्रकार ईश्वरद्वारा वेद और यह्लपूर्वक्क चलाये हुए 
इस जगत्‌-चक्रके अनुसार ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) कर्म 
नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाछा और इच्द्रियारामी अर्थात्‌ इन्द्रियोद्वारा 
विपयोंमे रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है---उस 
पापीका जीना व्यर्थ ही है । 


इसलिये इस प्रकरणका अर्थ यह हुआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवश्य करना चाहिये | 


अनात्मन अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी 
योग्यता ग्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठाआ्राप्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये, यह 
“नकर्मणामनारस्माव! यहॉसे लेकर 'शरीरयात्रापि 
चते न प्रसिद्ध/येदकमंणः” इस छोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके--- 


प्यजञाथीत्कर्मणो5न्यत्रः से लेकर “मोधं पार्थ 
स जीवति” तकके ग्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रहित 
कर्माधिकारीके लिये कर्मोके अनुष्ठान करनेमे 
बहुत-से प्रसड्रानुकूल कारण कहे गये तथा उन कर्मोके 
न करनेमे बहुत-से दोष भी बतलाये गये || १६॥ 


कि ४-०. अ्ज बस 


एवं खिते किम एवं प्रवर्तितं चक्र सर्वण 
तेनीयस्‌ ७ ३. हक किक 
अचुव आहोखित्‌ पूर्वोक्तकर्मयागानुष्ठा- 
नोपायप्राप्याम अनात्मविदा ज्ञानयोंगेन एव 
निष्टाम्‌ आत्मविद्धि! सांख्येः अनुप्ठेयाम्‌ अग्राप्तेन 


एव इति एवम्म अर्थम अजे नस्य प्रश्षम आशडक्य, 


यदि ऐसा है तो कया इस प्रकार चछाये हुए इस 
सृष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चढछना चाहिये : 
अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानकूप उपायसे प्राप्त 
होनेवाली और आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्राश सेवन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही पिद्ध होनेवाली 
निष्ठाको न ग्राप्त हुए अनात्मज्षको ही इसके अनुसार 
बर्वना चाहिये : ( या तो ) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी 
आशक्का करके ( भगवान्‌ वोले---) 


शॉकरमसाष्य अध्याय ३ 


९्दे 


खयम एव वा शाख्रार्थय विवेकप्रतिपत्त्यथेम्‌ 

(ते वे तमात्मान॑ विदिता निव्रतमिध्याज्ञानाः 

सन्‍तो वाह्मणा मिथ्यान्ञानवश्िवश्यं॑ कर्तेव्येभ्यः 

पृत्रेपणादिभ्यों च्युत्थायाथ 'पिक्षाचय बजरीरास्थिति- 

माक्रसयुक्त॑ करन, न तेपामात्मज्ञाननिष्ठव्यति- 

' रेकेणान्यत्‌ कार्ययाप्ति! (बृह० उ० १३।५।१ ) 
इति एवं श्रुत्यथम इह गीताशास्रे प्रतिपिपादयि- 

पितम्‌ आविष्कुबेन आह भगवानू-- 

यर्त्वात्मरतिरेब 


स्थादात्मतृतश्र 


अथवा खये ही मगवान्‌ शात्रके अर्थको भलीभाँति 
समझानेके लिये 'यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको 
जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो छुका 
है, ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगण अन्नानियोहारा 
अवश्य की जानेवाली पुत्रादिकी इच्छाआंखे 
रहित होकर केचल शारीर-निर्वोहके लिये मिक्षा- 
का आचरण करते हैं, उनका आत्मज्ञाननिष्टासे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी कतंव्य नहीं रहता! 
ऐसा श्रुतिका तात्यरय जो कि इस गीताशाद्रमें 
प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस ( श्रुति-अर्थ ) 
को प्रकठ करते हुए बोले-.. 


सानवः | 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 


यः तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरतिः 
आत्मनि एवं रति; न विषयेषु यस्य स आत्म- 
रतिः एवं स्थाद्‌ भवेद्‌ आत्मतृस्त, च आत्मना 
एवं तृप्तो न अन्नरसादिना मानवों मनुष्य; 
संन्यासी आत्मनि एवं च संतुष्ट: | संतोषो हि 
वाह्मारथलामे सर्व्थ मवति तमर्‌ अनपेक्ष आत्मनि 
एवं च संतुष्ट: सबेतो वीततृष्ण इति एतत्‌ | य 
इंदश आत्मवित्‌ तस्य कार्य करणीयं न वियते 
न अस्ति इत्यथः ॥ १७॥ 


परन्तु जो आत्रनज्ञाननिष्ठ साख्ययोगी, केवल 
आत्मामे ही रतिवाला है अर्थात्‌ जिसका आत्मामे 
ही प्रेम है, विषयोमे नहीं और जो मनुप्प अर्थात्‌ 
संन्‍्यासी आत्मासे ही तृत्त है-जिसक्री तृप्ति अन्न- 
रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे 
ही सनन्‍्तुष्ट है, बाह्य विषयोके छामसे तो सबको 
सनन्‍्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ सब ओरसे तृप्णा- 
रहित है | जो कोई ऐसा आत्मज्ञनी है उसके 
लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है || १७॥ 


कि च--- 
नेव तस्यथ कृतेनार्थों 
न्न चास्य 
प्रमात्मस्ते 0 ि 
न एव तस्य प्रमात्मरते; कृतेन कमृणा अर्थ: 
प्रयोजनम्‌ अस्ति । 
अस्तु तहिं अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा- 
यारूय। अनथः । 
४. न अइतेन इह लोके कश्नन कथ्रिदू अपि 


प्रत्यवायप्राप्तिरूप आत्मद्मनिलक्षणो वान एव 
अतस्ति | न च अस्य स्भूतेषु ब्रह्मादिखावरान्तेपु 


भूतेषु कथ्विदू अर्थन्यपाप्तयः | 


| क्योकि-- 
नाकृतेनेह कश्चन । 


0७०. हो 
सवभूतेषु॒ कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


उस परमात्मामें प्रीतिवाले पुरुषका इस लोेकमे 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है | 

तो फिर कमनकरनेसे उसको प्रत्यवायहूप अनर्व- 
की प्राप्ति होती होगी * ( इसपर कहते हैं--. ) 

उसके न करनेसे भी उसे इस छोकम कोई प्रत्यवाय- 
प्राप्तिहप या आत्महानिदप अनर्थकी प्रामि नहीं 
होती तथा बह्मासे लेकर स्थावरतक सत्र प्रामियरोंमे 


उसका कुछ भी अब॑-व्यपाश्रय नहीं होता | 


९8 श्रीमहगवद्गीता . 
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किसी फलके लिये ( किसी ग्राणिविशेषका ) जो 
क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो 
इस आस्तज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 
तदर्थक किसी क्रियाका आरम्म करना पड़े | 

परन्तु त्‌ इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय- 
स्थानीय यथा ज्ञानमे स्थित नहीं है || १८॥ 


प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यों. व्यपाश्रयों 
व्यपाश्रयणम्‌ । कशथ्िद्‌ भूतविशेषम आश्रित्य 
न साध्यः कश्रिद अर्थ: अस्ति | येन तदथा 


क्रिया अनुष्ठेया सात । 
न त्वम्र एतसिन्‌ सबृतः संप्छृतोदकरखानीये 
(७ चतसे 
सम्पग्दशने वतेसे ॥| १८ ॥ 


'+2२०००+-गकी, 


यत एचम्रू-- । जब कि ऐसी बात है-.. 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर । 
असक्तो . ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष: ॥ १९ ॥ 


तस्माद्‌ असक्त: सड्भवर्जितः सतत स्बदा कार्य इसलिये तू आसक्तिरहित होकर कतंव्य---नित्व- 
कतेव्यं॑ नित्य॑ कर्म समाचर निर्व॑तेय | असक्तो | कर्मोका सदा भलीमाँति आचरण किया कर । क्योंकि 
हि यस्तात्‌ समाच्रन्‌ इश्वराथ कर्म कुवेन | अनासक्त होकर कर्म करनेवाढा अर्थात्‌: ईशरार्थ 
पर मोक्ष॒म्र॒ आप्नोति पूरुष, सच्च॒शुद्धिद्वारेण | कम करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी श॒द्धिद्वार 


इत्यथं; ॥ १९॥ 


मोक्षरूप परमपद पा लेता है || १९ ॥ 


यसात्‌ च-- 

0 
कमंणेव 
लोकसंग्रहमेबापि 

कर्मणा एब हि गस्मात्‌ पूर्व क्षृत्रिया विद्वांसः 
ससिद्धि मोक्ष गन्तुस्‌॒ आखि्िता: प्रवृत्ता जनका- 
दयो जनकाश्वपतिप्रभृतय; । 

यदि ते प्राप्तसम्यग्दशना; ततो लोकसंग्रहार्थ 
प्रारूधकर्मत्वात्‌ कर्मणा सह एवं असंन्यस्थ एव 
कर्म संसिद्धिम आखिता इत्यथं; | अथ अग्राप्त- 
सम्यग्दशना जनकादयः तदा कर्मणा सच्च- 
ग़ुद्धिसाधनसृतेन क्रमेण संसिद्धिस आखिता 


हकजि उाउचोआ* प्राधार । 


हि. संसिडिसाखिता 


एक और भी कारण है--- 
जनकादय; | 
संपश्यन्कतुमहेसि ॥ २० ॥ 


क्योंकि--पहले जनक-अश्वपति प्रम्मति विद्वान्‌ 
क्षत्रिय छोग कर्मोद्दाएा ही मोक्ष-ग्राप्तेकि लिये 
प्रदत्त हुए थे । 

यहाँ इस छोककी व्याख्या इस प्रकार करनी 
चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको ग्राप् 
हो चुके थे तब तो वे प्रारब्बकर्मा होनेके कारण 
लोकसग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात्‌ सनन्‍्यास 
ग्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए, 
और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानकों ग्राप्त नहीं - 
थे, तो वे अन्तःकरणकी श॒द्धिकि सावनकूप कर्मेसे 
क्रमश: परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 


शाॉकरभाष्य अध्याय रे ९ पु 
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अथ मन्यसे पूर्व! अपि जनकादिमिः अपि | यदि तू यह मानता हो कि आत्मतत्नकों न 
अजानड्ि; एवं क॒तेव्य॑ कम कृत तावता न | जाननेवाले जनकादि पूर्वजोद्गारा कर्तव्य-कर्म किये 
अवध्यम्॒ अन्येन कतेव्यं॑ सम्यग्दशनबता | गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कृताथन इंते । ज्ञानी कतार्थ पुरुषोकों भी कर्म अवश्य करने चाहिये। 

तथापि ग्रारूधर्कर्मायच! त्व॑ छोकसंग्रहम्‌ | तो भी त्‌ प्रारूध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे 


रा लोकसंग्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात्‌ छोगोंकी 
एव सम रण 
एवं णपि लोकस उन्मसागंप्रवृत्तिनियारणं उल्टे मार्गमे जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप 


लोकसंग्रहः तम्‌ एवं अपि प्रयोजन संपश्यन्‌ जो छोकसंग्रह है, उस लोकसंग्रहरूप प्रयोजनको 


क॒र्तुम्‌ अहंसि | २० ॥ देखते हुए भी, कर्म करना चाहिये | २० ॥ 
का ०-० ८5४० ८0.० वूत++७०««० 
लोकसंग्रह कः कतुंम्‌ अहति कथ॑ च इति | छोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये 
उच्यते--- करना चाहिये ? सो कहते हैं--... 


यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुबत॑ते ॥ २१ ॥ 
यद्‌ यत्‌ कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठ: ग्रधान: |. श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता है अर्थात्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस करममे बत॑ता है, दूसरे छोग 
उसके अलुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण 
तदनुगतः । किया करते हैं | 

कि च॒ स श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकिक॑| तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस छौकिऋ या 

वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, छोग उसीके 
अनुसार चलते हैं. अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
करोति इत्यथं) ॥ २१ ॥ मानते हैं ॥ २१॥ 


कक, 


तत्‌ तद एव कम आचरति इतरः अन्यो जनः 


वेदिक वा लोकः तद्‌ अजुबर्तते तदू एव प्रमाणी- 


यदि अत्र ते लोकसंग्रहकर्तेब्यतायां|। यदि इस छोकसंग्रहकी कर्तव्यतामें तुझे कुछ 
विप्रतिपत्ति। तहिं मां कि न पश्यसि-- शंका हो तो तू मुझे क्‍यों नहीं देखता--- 
न मे पाथोस्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवापतव्य॑ वते एवं च करमंणि ॥ २२ ॥ 

न में सम पाये न अस्ति न विद्यते कतंव्य | हे पार्थ ! तीनों छोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य 
त्रि॒ अपि लोकेपु किचन किंचिदू अपि | कसाद | नहीं है अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि 
न अनचाप्तम्‌ अप्राप्तम्‌ अवाप्तव्य॑ प्रापणीय तथापि | मुझे कोई भी अग्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो 
बर्ते एव च कर्मणि अहम ॥| २२ भी मैं कमोंमे बता ही हूँ || २२ ॥| 


९६ श्रीमद्धगवद्गीता 


या का साया आया 


यदि छाहं न ॒वर्तेय॑ जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
ु मम वत्मोनुवर्तेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। ॥ २३ ॥ 
यदि पुन; अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्‌ | यदि मै कदाचित्‌ आलुस्यरह्ित-सावधान होकर 
कर्मणि अतन्द्रिः अनलस। सन्‌ मम श्रेष्ठथ् | कर्मोमें न बरदूँ, तो हे पार्थ ! ये मनुष्य सब 
सतो बर्तन मार्गम्‌ अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वशः | प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अबुकरण कर 


सर्वप्रकारं। ।। २३ ॥ रहे हैं | २३ ॥ 
तथा च को दोष इति आह-- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ? सो कहते हैं--- 


उत्सीदेयुरिमि छोका न कुर्या कम चेदहम । 


संकरस्य च क॒तो स्थाम्नपहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४ ॥ 

उत्सीदेयु: विनश्येयु; इमे सर्वे छोका लोक-| यदि मै कर्म न करूँ तो छोकस्थितिके लिये 
खितिनिमित्तरस कर्मणः अमावात्‌, न कुर्यो | किये जानेवाले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कर्म चेद्‌ अहम, कि च्‌ संकरस्य च कर्ता स्थाम्‌ | | सब्र छोक नष्ट हो जायेंगे और मै बर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः ग्रजाः प्रजानाम्‌ | होऊँगा, इसढिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, 
अनुग्रहाय प्रवृत्तः तदू उपहतिम उपहनन | अर्थात्‌ श्रजापर भलुप्रह करनेमे छगा इआ मै 
कुयोम्‌ इत्यरथं: मम इश्वरस्स अननुरूपम्‌ | इनका हनन करनेवाला बनूँगा । यह सब मुझ 
आपचेत ॥ २४ ॥ ईइरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २० ॥ 
दि मा २ व ००की००> 49. 0७9 ३७ 


यदि पुन) अहम इच त्वं कृताथबुद्धि! यदि मेरी तरह त्‌ या दूसरा कोई कतार्थबुद्धि 
८ ५ व आत्मवैत्ता हो, तो उसको भी अपने लिये कर्तव्यका 
आत्मोवद्‌ अन्यों वा तसख् आप आत्मना अभाव होनेपर भी केवल दूसरोपर अनुग्रह ( करनेके 
कर्तव्याभावे अपि पराजुग्रह एवं क॒तेव्य इति- | लिये कर्म ) करना चाहियें-- 
८ ः € 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो तथा कुबन्ति भारत । 
कुयाहिद्वांस्तथासक्तश्रिकीर्षु छोकरसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 
सक्ताः कर्मणि अस्य कमेंण/ फल मम| हे भारत ! इस कर्मका फल मुझे मिलेगा? इस 
भविष्यति इति केचिद्‌ अविद्यसो यथा कुर्वन्ति | प्रकार कर्मोमे आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे 
भारत, कुर्यादू विद्यात्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः | कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्यानको भी आसक्तिरहित 
सन्‌ । होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये । 
तद॒त्‌ किमथ करोति तत्‌ शरण, चिकी(: |. आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्‍यों करता है 
सो घुन---वह छोकसंग्रह करनेकी इच्छावाढा दै 
कतुम्र इच्छु। छोकसंग्रहम ॥| २५॥ ( इसढिये करता है) || २७ ॥ 
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शॉकरभष्य अध्याय 


एवं लोकसंग्रह चिकरीषों? न मम आत्मविद: 
कतेव्यम्‌ अस्ति अन्यस्य वा लोकसंग्रहं मुक्त्वा 
तत+ तस्थ आत्मविद इदम्‌ उपदिश्यते-- 


न बुडिभेद॑ जनयेदलज्ञानां 
विद्वान्युक्तः 


जोषयेत्सबंकमोणि 

बुद्धें! भेदों चुद्धिमेदों मया इदं कतेव्य 

भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फ़लम्‌ इति निश्चित- 

रूपाया बुड़े! भेदन॑ चालनं बुद्धिमेदः त॑ न 

जनयेद्‌ न उत्पादयेद्‌ अज्ञानाम अविवेकिनां कर्म- 
संगिनां कमंणि आसक्तानाम्‌ आसंगवताम्‌ | 


किंतु कुर्यांत्‌ » ओषयेत्‌ कारयेत्‌ सबकर्माणि 
विद्ानू खब॑ तदू एवं अविदुषां कम युक्त 
अभियुक्त। समाचरन्‌ ॥ २६॥ 


५ ७ 


इस प्रकार लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले मुझ 


परमात्माका या दूसरे आत्रमज्ञानीका, लेकसंग्रहको 
छोडकर दूसरा कोई कतंब्य नहीं रह गया है । अतः 
उस आत्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है--- 


कर्मसंगिनाम । 

समाचरन्‌ ॥ ६९६ ॥ 

बुद्धिको विचलित करनेका नाम वुद्धिभेद हैः 
( ज्ञानीको चाहिये कि ) कर्मोमे आसक्तिवाले-विवेक- 
रहित जज्ञानियोंकी बुद्धिमे भेद उत्पन्न न करे 
अर्थात्‌ मेरा यह कर्तव्य है, इस कर्मका फल मुझे 
भोगना है? इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना बुद्धिमेद 
करना है सो न करे । 

तो फिर क्‍या करे * समाहितचित्त विद्वान खय॑ 
अज्ञानियोके द्वी ( सद्श ) उन कर्मोका (शाल्रानुकूल) 
आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे |२६॥ 


*++ २०७८० से ० ५-++->-+२ 


अविद्वान्‌ अज्ञ। कथ॑ कमसु सज्जते इति 
आह-- 


प्रकृतेः 

अहंकारविमूढात्मा 
प्रकृते: ग्रकृतिः प्रधानं सचरजस्तमसां 
गुणानां साम्यावा तस्या। ग्रझृते! ग्रणैः 


दिकारे; कार्यकरणरूपे। क्रियमाणानि कर्माणि 
लोकिकानि शास्रीयाणि च सर्वशः सर्वप्रकारं। । 
अहंकारविमूढात्मा. कार्यकरणसंघातात्मग्रत्यय: 
अहंकारः तेन विविध नानाविध॑ मूठ आत्मा 
अन्त|करणं यस्य सा अयम | कार्यकरणघर्मा 
कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि 
* सन्‍्यमान। तत्तत्कमंणाम्‌॒ अं कर्ता इति 
मन्‍यते || २७॥ 


मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मोमे किस ग्रकार आसक्त 
होता है ? सो कहते हैं-. 


क्रियमाणानि गुणेः कस्मोणि सर्वेशः । 
कतोहमिति 


मनन्‍्यते ॥ २७ ॥ 

सत्त, रजस और तमस---इन तीनों गुणोकी जो 
साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, 
उस प्रकृतिके गुर्णोसे अर्थात्‌ कार्य और करणरूप+ 
समस्त विकारोंसे छौकिक और शास्रीय सम्पूर्ण कर्म 
सत्र प्रकारसे किये जाते हैं | परन्तु अहंकार- 
विमूढात्मा--कार्य और करणके संघातरूप रहरीरमें 
आत्ममावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 
अहकारसे जिसका अन्त.करण अनेक प्रकारसे 
मोहित हो चुका है ऐसा--देहेन्द्रिकके धर्मको 
अपना धर्म माननेवाला, देहामिमानी पुरुष अविदयावश 
प्रकृतिके कर्मोंको अपनेमें मानता हुआ उन-उन 
कर्मोका मैं कर्ता हूँ ऐसा मान बैठता हैं ॥ २७ ॥ 


्च़झ आलक्ल्वणए वल्स्ख खत 
॥# आकाश) वायु) अमि। जल और प्ृथिवी तथा शब्द) स्पर्ग) रूप, रस और गरघ---इनऊा नाम कार्य है। सुद्धि; 
अहंकार और मन तथा शत, स्व चा। रसना; नेत्र और घाण एवं वाक; हस्त) पाद, उपस्थ और गुदा-इनका नाम इरण है | 


गौर शा» भाव १३--- 


&६&८ 


यू पुन विद्वानू-- 


तत््ववित्ु. महाबाहो 


श्रीमद्गरगवद्दीता 
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परन्तु जो ज्ञानी है-..- 


_अमासरमजर 


गुणकर्मंविभागयो: 


गुणा गुणेषु बतेन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८॥ 


तत्ववित्‌ तु महाबाहो कस्य तत्वविद्‌ गुणकर्म- 
विमागयो: शुणविभागस्य कर्मविमागस्थ च 
तखविदू इत्यथे; | गुणाः करणात्मका ग्र॒णेए 
विषयात्मकेघु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न 
सजते | सक्ति न करोति ॥ २८ ॥ 


हे महाबाहो | वह तचवेत्ता, किपका तखतरेता ? 
गुण-कर्म-विभागका, अर्थात्‌ गुणविभाग और कर्म- 
विभागके# तत्वको जाननेवाला ज्ञानी; (इन्द्रियादिरिप 
गुण ही विषयरूप गुणोमे बते रहे हैं, आत्मा नहीं 
बतंताः ऐसे मानकर आसक्त नहीं द्वोता। उन 
कर्मोमे प्रीति नहीं करता ॥ २८॥ 


€ 


भा 0-0० ०8.72 ाए जा 


ये पुन।-- 
प्रकृतेगुणसंमूढाः 


प्रकृतेः गुणेः सम्यडमूठाः सम्मोहिता। सनन्‍्तः 
सज्न्ते गुणानां कर्मसु सुणकर्मसु वय॑ कर्म कु्मः 
फलाय इति । तान्‌ कर्मसज्ञिनः अकृत्खविद:, 
मन्दग्रज्ञान्‌ 


त, 
कतलविदू आत्मविदृ खयं न विचाल्येत | 
बुद्धिभेदकरणम्‌ एवं चालन॑ तद्‌ न कुयोदू 
इत्यथेः ॥ २९॥ 


कमंफलमात्रदर्शिनो. मन्दान्‌ 


कथ॑ पुनः कर्मणि अधिकृतेन अश्ेन 


मुमुक्षणा कम करतेव्यम्त इति उच्यते-- 
सयि सवोणि कमोणि 


सजनन्‍्ते 
तानकृत्लविदी मन्दान्कृत्लविन्न 


परन्तु जो. 
गुणकमसु । 
विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रकृतिके गुणोसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष “हम 
अम्तुक फलके लिये यह कर्म करते हैं? इस प्रकार 
गुणोके कर्मोमे आसक्त होते हैं । उन पूर्णरूपसे 
न समझनेवाले, कर्मफल्मात्रको ही देखनेवाले और 
कर्मोमे आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार 
समस्त तलको समझनेवाछा आत्मज्ञानी पुरुष खययं 
चलायमान न करे | 

अमिप्राय यह कि बुद्धिमेद करना ही उनको 
चलायमान करना है, सो न करे ॥ २९ || 


७०.२ ऋणनाकक 


तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुकी किस 
प्रकार कर्म करना चाहिये * सो कहते हैं-- 


संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निराशीनिमेमी भूत्ता युध्यल् विगतज्बरः ॥ ३० ॥ 


# त्रिगुणात्मिका सायाके कार्यरूप पॉच महाभूत और मनः बुद्धि; अहंकार तथा पॉच शानेरिद्रयों; पाँच 
कर्मेन्द्रियों ओर शब्दादि पॉच विपय--इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग? है और इनकी परस्परकी चेशओंका 
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शाॉकरभाष्य अध्याय रे 
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मयि चासुदेवे परमेश्वरे स्वश्षे स्वात्मनि 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निश्षिप्य अध्यात्मचेतसा 


विवेकबुद्धया अहं करता ईश्वराय भ्रृत्यवत्‌ 
करोमि इति अनया बुद्धया, 
कि च॒ निराशीः त्यक्ताशी; निममो ममभाव; 
च्‌ निर्गतो यस्य तव स त्व॑ निर्ममो भूत्वा 
युध्यलविगतज्बरो विगतसंतापो विगतशोक; 
0 
सन्‌ इत्यथें। ॥ ३० ॥ 


मुझ सर्वात्मिप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवमे 
विवेकबुद्धिसि सब कर्म छोड़कर अर्थात्‌ भें सब 
कर्म ईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हूँ? इस 
बुद्धिसे सब कर्म मुब्रम अरपण करके, 

तथा निरागी---आशारहित और निर्मम यानी 
जिसका मेरापन सवेथा न" हो चुका हो उसे 
निर्मम कहते हैं ऐसा होकर त्‌ शोकरहित हुआ 
युद्ध कर अर्थात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्र 
कर || ३० || 


यद्‌ एतद्‌ मत कर्म कर्तव्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ 
उक्त तत्‌ तवथा-- 


(कर्म करने चाहिये? ऐसा जो यह मत पग्रमाण- 
सहित कहा गया वह यथार्थ है ( ऐसा मानकर )-- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रुद्धावन्‍्तो5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेएपि कमेसिः ॥ ३१॥ 


ये मे मदीयम्त्‌ इदं मतम्‌ अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते 


जो श्रद्धायुक्त मनुष्प गुरुख़रूप मुझ वामुदेवर्म 


मानवा मनुष्या; श्रद्धावन्त: श्रदधाना अनसूयन्त: | असूया न करते हुए ( मेरे गुणोमे दोप न ठेखते 
अस्रया च मयि शुरों वासुदेवे अकुबेन्तः, हुए ) मेरे इस मतके अनुसार चढछते हैं, वे ऐसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवंसूता! कर्ममिः धमो- | मलुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोंसे मुक्त हो जाते 


धर्माख्ये; ॥ ३१ ॥ 


है ॥३१॥ 
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ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतसम | 


स्वेज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि 

ये तु तहिपरीता एतदूं मम्र मतम्‌ अभ्य- 
सूयन्‍्तो न अनुतिष्ठन्ति न अनुचतेन्ते में मत 
सर्वेपु ज्ञानेप विविध मूढाः ते । सर्वज्ञान- 


नष्टानचेतसः ॥ २२ ॥ 
परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी 
निन्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोंमे अनेक प्रकारसे मृढ 


विमूहान्‌_तान्‌ विद्धि नथ्ठन्‌ नाश गतान्‌ अचेतस. | हैं | सब्र ज्ञानोम मोहित हुए उन अविवेकियोंको 


अविवेकिन। ॥ ३२॥ 


तो तू नाजको ग्राप्त हुए ही जान [| ३२ ॥ 


अ-++४७८० ८० था --. 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ ल्वदीय॑ मर्त न 
अनुतिष्ठन्ति परधमंम्‌ अनुतिष्ठन्ति खधर्म च न 
अनुचतन्ते, त्वल्नतिक्रूला! कृथं न विस्यति 


चच्छासनातिक्रमदोपात्‌ तत्र आह-- 


तो फिर वे ( लोग ) किस कारणमे आपके मतके 
अनुसार नहीं चलते * दूसरेके धर्मका अनुष्टान 
करते हैं और खबर्माचरण नहीं करते * आपके 
प्रतिकूल होकर आपके शासनकों उछद्धन करनेके 
दोपसे क्यों नहीं इसने, इसमें क्या कारण दे ? 
इसपर कहने है --- 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 
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सहब्शं चेष्टतेी खस्‍याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सद्शम अनुरूपं॑ चेध्ते कस्या। खस्या।। सभी प्राणी एवं ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
खकीयाया; प्रकृतेः, अकृतिः नाम पूर्वकृत- | “सार ही चेश करते है अर्थात्‌ जो पूर्वकत 


अलकारो), अब -.. | पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमे 
तंसानजन्माद - ० 
धर्माधमौदि वर्तमानजन्मादों अभि तो ला पहल 


व्यक्त; सा प्रकृति! तसाः सच्शम्र्‌ एवं सर्वो | अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेश किया करता है | किर 
जन्तु; ज्ञानवान्‌ अपि कि पुनः मू्खे! । मूर्खकी तो बात ही क्‍या है ? 
तस्तात्‌ प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नरहद; कि |. इसलिये सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
खभावकी ओर जा रहे हैं, इसमे मेरा या दूसरेका 
करिष्यति मम वा अन्यस्थ वा ॥ ३३ ॥ शासन कया कर सकता है १ ॥ ३३॥ 
बन-+-२७ :3उे >2-ल्ल्यू> जज» 
यदि सर्वों जन्तु। आत्मनः अ्रकृतिसदशस्‌ |. यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 
एव चेष्टते न च पक्ृतिशल्यः कथिद्‌ अस्ति, | व पेश करते है, प्रतिसे रहित कोई है ही नहीं; 


ब हि तब तो- पुरुषके प्रयक्ञकी आवश्यकता न रहनेसे 
ततः पुरुषकारस्य घिन्‍याजुपपत्त, शाद्घा-। व ध-निपेघ बतलछानेवाला शात्र निरर्थक होगा: 


नर्थक्यप्राप्ती इदम उच्चते-- इसपर यद्द कहते है---- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थें _ रागठ्ेषी. व्यवस्थितो । 
तयोन॑ बशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनों ॥ ३४ ॥ 


इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अर्थ |. इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोके 
शब्दादि विषयोमे राग और द्वेष स्थित है, अर्थात्‌ 
इसमे राग और अनिश्टमे द्वेष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके 


शव्दादिविषये इष्टे राग। अनिष्टे हेष इति 


एवं प्रतीन्द्रियार्थ रागठ्ेषी अवश्यम्भाविनों | विषयमे राग और द्वेष दोनो अवश्य रहते हैं। 

तत्र अय॑ पुरुषकारस्य शास्राथस्थ च वहाँ पुरुष-प्रयक्षकी और शाख्रकी आवश्यकताका 
विपय उच्यते-- विषय इस प्रकार बतलते है-- 

शाख्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम्‌ एवं रागद्ेपयों। वश | शाज्ानुसार बर्तनेमे छगे हुए मनुष्यको चाहिये 
न आगच्छेतू । कि वह पहलेसे ही राग-द्ेपके वशमे न हो । 

या हि पुरुषस्य प्रकृति! सा रागह्रेषपुर;- |. अभिप्राय यह कि मनुप्यकी जो प्रकृति है वह 


राग-द्ेषपूर्वकत ही अपने कार्यमे मनृप्यको नियुक्त 
करती है | तब खामाविक ही खघमंका त्याग 
खधभंपरित्याग; परधर्मानुष्ठान च भवति | | और परवर्मका अनुष्ठान होता है । 


सरा एवं खकायें पुरुष प्रवर्तेवति तदा 


शाॉकरभाष्य अध्याय ३ १०१ 
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परन्तु जब यह जीचघ ग्रतिपक्ष-भावनासे राग- 
तदा शाखदृष्टिः एवं पुरुषों भवति, न | देपका संयम कर लेता है, तव केवल शाल्रइ्टि- 
तदा शाखदाटः शव ३ ४ बाला हो जाता है, फिर यह ग्रकृतिके वशमें नहीं 


प्रकृतिवश। । रहता | 
तस्तात्‌ तयो रागड्ेपयो; वश न आगच्छेत्‌ । इसलिये ( कहते हैं कि ) मनुष्यको राग-द्वेपके 
श्रेय वशमे नहीं होना“चाहिये | क्योकि वे ( राम-द्वेष 
यतः तो हि अस्य पुरुपस्थ पसिन्थिनो श्रेयों- | ६ (स जीवके परिफ्थी हैं अर्थात्‌ चोरकी माँति 
मार्गस्थ विप्नकतारों तस्करों इव इत्यथें; ॥ ३७।॥। | कल्याणमार्गमे विन्न करनेवाले है ॥ ३४ ॥ 
आर ५-4 2०-7० -> ा आरा 
तत्र रागदेपप्रयुक्तो मन्यते शाख्रार्थभ अपि | रागबद्ेष-युक्त मतुष्प तो शाब्रके अर्थकों भी 
है «752 शा उल्टा मान लेता है और परघमंको भी धर्म 
अन्यथा प्रधत+ आप धरमत्वान अनुष्ठ्य एवं होनेके नाते अनुष्ठान करनेयोग्य मान बैठता है । 
इति तदू असतू-- परन्तु उसका ऐसा मानना सूल है--.- 
श्रेयान्ल॒धर्मो विगुण:ः.. परघमोत्सनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म. निधन श्रेयः परधर्मों भयावह: ॥ ३५॥ 
श्रेयान्‌ ग्रशस्यतर/ः खो घर) खधर्मो अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अग- 
विगुण: अपि विगतगुणः अपि अलुष्टीयमानः | म्रत्यगोंसहित सम्पादन किये गये भी पर>र्मकी 


परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ सादूशुण्येन सम्पादितादू | अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना 
अपि। धर्म कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है । 


यदा पुन; रागदेषो तत्यतिपक्षेण नियमयति, 


खधर्म खितस्थ निधन मरणम्‌ अपि श्रेय: पर-धर्ममे स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परधर्म खितस्यथ जीवितातू, कस्मात्‌, परघर्मो | खधममे स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
भयावहों नरकादिलक्षणं॑ भयस्‌ आवहति | दूसरेका घर्म भवदायक है---नरक आदि रूप 


यत+ ॥ ३५ ॥ भयका देनेवाला हैं || ३५ ॥ 
अज्ुन उबाच--.._ अजजुन बोल--- 


यद्यपि अनर्थमूल ध्यायतोीं विषयान्‌ पुसरं यद्यपि ध्यायतो विपयान्‌ पुंसः 'रागडेपों ह्स्य 
शरागद्वेपी हास्य परिपन्थिनों' इति च उक्त परिपन्थिनो! इत्यादि ग्रकरणोंम अनर्थका मूछ 
हक न , , | कारण बतलाया गया, पर वह मिन्न-मिन्न प्रकरणोंमि 
वाक्षप्त्‌ अनवधारित च तद्‌ उत्तम, तत्‌ साक्षत्त | और अनिश्चितरूपसे कहा गया है । इसलिये बढ 
निश्चित॑ च्‌इदम्‌ एच इति शातुम्‌ इच्छत्‌ अजुन धअनर्थोका कारण ठीक यहीं हे ! इस प्रकार निश्चय- 
उबाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदुच्छेदाय यत्नं पूर्वक और सक्षेस्से जाननेमें आ जाय तो मैं डसके 

हलच्छेदके लिये प्रमत्न करें. इस विचारभे उसके 


कुर्याम्‌ इति--- जाननेकी इच्छा करता हुआ अड्जन बेला--- 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


अथ केन प्रयुक्तोष्य॑ पाप॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छज्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इब | हे इष्णिकुछमे उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 

भ्रृत्य; अय॑ पापं कर्म चरति आचरति पूरुषः | कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष खय॑ न 

खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वार्णोय वृष्णिकुलप्रस्त | चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेबककी 

बलाद इब निग्ोजितो राज्ञा इब इति उतक्तो | तरह बलूपूवेक छगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 

इशान्त+ ॥ २६॥ किया करता है ? ॥ ३६ ॥ 
आ+२*००ट अझूओ ७-० 

शरण तस्व॑ त॑ वेरिणं सर्वानथंकर॑ य॑ त्व| जिसको त्‌ पूछता है, सर्व अनर्थोंके कारणरूप उस 

वैरीके विषयमे सुत (इस उद्देश्यसे ) मगवान्‌ बोले--- 

पृच्छसि---श्रीभगवालुवाच--- [ आचार पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते हैं | ] 

'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यज्नसः शियः | 'सस्पूर्ण ऐेश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वेराग्य 
वेराग्यस्याथ मीक्षस्य पण्णां भग इतीरणा ॥* 

(विणुपु० $ [५ | ७४ ) 

ऐश्वयादिषदर्क यसिन्‌ बासुदेवे नित्यम्‌ 


और मोक्ष-इन छःका नाम भग है! यह ऐश्वर्य आदि 


छओ गुण बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्णतासे जिस 


अप्रतिबद्धस्वेन सामस्त्येन च वर्तते । वासुदेवने सदा रहते है । 
“त्पिं अलय॑ चैव मूतानामायतिं गतिस्‌ | तथा उत्पत्ति और प्रठयको, भूतोंके आने 


वेति विद्यामविधां चस वाच्यो भयवानिति ॥_| और जानेको एवं विद्या और अविद्याको जो 
(बिष्णुपु० $ | ५| ७८ )। जानता है उसका नाम भगवान्‌ है! अत: उत्पत्ति 
उत्पत््यादिविषय॑ च बिज्ञानं यस्य॒स | आदि सत्र विषयोको जो भलीमाँति जानते हैं वे 
वासुदेवो वाच्यो भगवान्‌ इति | बासुदेव “भगवान! नामसते वाच्य है । 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनों महापाप्मा विडल्येनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


काम एप सर्वलोकशत्रु। यन्निमित्ता यह काम जो सब वोगोका शत्रु है, निसके 


का कल से जीवोकीे न्न्ृ अन गॉकी प्राप्ति होती है, 
नर्थप्राप्तिः प्राणिनाम, स एप काम: ग्रति- निमित्तसे जीबोको सत्र अनर्थो 
स्वोन्प्राधि हि वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 


हतः केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते | अतः | क्रोपके रूपमें बदल जाता है, इसलिये क्रोध भी 
क्रोच: अपि एप एवं | यही है । 

रजोगुणसमुड्वो रजोगुणात्‌ सप्ुद्धनों यस्थ | यह काम रजोगुणते उत्पन्न हुआ है अथवा यो 
स कामों रजोंगुणसमुद्धतों रजोंगुणस्थ वा | समझो कि रजोगुणका उत्पादक है । क्योंकि उस 
समुझुयः | कामों हि उद्धतों रजः प्रवर्तन | हुआ काम ही रजोगुणको प्रकः करके पुरुषको 


वर, मन की पल ५० 3 86 नल है: 22 6 ककत्ट 


शांकरभाष्य अध्याय रे 
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तृष्णया हि अहं कारित इति दु।खितानां 


रज!कार्ये सेवादो ग्रवृत्तानां प्रताप! श्रूयते । 


महाशनो महृद्‌ अशनम्‌ अस्य इति महाशनः 
अत एवं महापाप्मा | कामेन हि प्रेरितों जन्तु 
पाप॑ करोति । अतो विद्धि एवं कामस्‌ इह संसारे 
वैरिणम ॥ ३७॥ 


१०३ 


रत जी टी अत अं हीड है *5 0 ही हब ०»? सबन्‍ीज 


तथा रजोगुणके कार्य-सेवा आदिम छगे हुए 


दुःखित मनुष्योका ही यह प्रढ्प छुना जाता है कि 
'तृष्णा ही हमसे अपुक काम कराती है? इत्यादि | 


तथा यह काम बहुत खानेबाला है | इसीलिये 


महापापी भी है, क्योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
जीव पाप किया करता है | इसलिये इस कामको 
ही त्‌ इस संसारमे वैरी जान || ३७ | 


न अघच़स्‍समलल्प5० 2-० पूल++-०«>«> 


कर्थ॑ वेरी इति दृष्टान्तै! प्रत्याययति--- 


धूमेनाब्रियते 
यथोब्बेनावृतो 
धूमेन सहजेन आव्रियते बहि: प्रकाशात्मकः 
अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन च, 
उल्वेन गर्भवेश्नेन जरायुणा आइत 
आच्छादितो गर्भ: तथा तेन इदम्‌ आइतम || ३८॥ 


यथा 


वहियथादर्शों 


गर्भस्तथा 


यह काम किस प्रकार वैरी है, सो द्थन्तोसे 
समझाते है--- 


मलेन च। 

तेनेद्मावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जेसे प्रकाशखरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 
हुए अन्धकाररूप धूऐँसे और दर्पण जेंसे मछ्से 
आच्छादित हो जाता है तथा जैसे गर्भ अपने 
आवरणरूप जेरसे आउच्छादित होता है वैसे ही 
उस कामसे यह (ज्ञान ) ढका हुआ है ॥ ३८॥ 


आल 23.०८ ५० बू.--«« 


कि पुनः तद्‌ इदंशब्दवाच्यं यत्‌ कामेन 


आध्वतम्‌ इति उच्यते-- 
आवृतं॑ ज्ञानमेतेन 
कामरूपेण . कीन्तेय 
आवृतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यत्ैरिणा | 


ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः 
पूरवम एव इति | दु।खी च भवति नित्यम्र्‌ एवं | 
अतः असौ ज्ञानिनों नित्यवेरी न तु मूखेस्स 
स्‌ हि काम दृष्णाकाले मित्रम इव पश्यन्‌ 
तत्कायें दु।खे ग्राप्ते जानाति, तृष्णया अहंँ 
दुःखित्यम्‌ आपादित इति, न पूवंस्‌ एवं अतों 
ज्ञानिन एव नित्यपेरी । 


ज्ञानिनो 


जिसका ( उपर्युक्त छोकमे ) “इदम! शब्दसे सकेत 
किया गया है---जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
है ? सो कहा जाता है---- 


नित्यवेरिणा । 
दुष्प्रणानलेन च॥३५९॥ 


ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान 
ढका हुआ है | ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
द्वारा में अनथेमि नियुक्त किया गया हैँ | इसमे वह 
सदा दुखी भी होता है | इसलिये यह ज्ञानीका ही 

वेरी है मूखका नहीं | क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा- 
के समय उसको मित्रके समान समझता हैं फिर जब 
उसका परिणामरूप द.ख प्राप्त होता है तब समगता 
है कि पृष्णाके द्वारा मे दुखी किया गया हूँ! पहले 
नहीं जानता, इसलिये यह “काम? ज्ञानीका हू 
नित्य वैरी है । 


१०४ श्रीमह्वगवद्गीता 


23+७८५८ 5. 


किरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एवं रूपस्‌ कैसे कामके द्वारा ( ज्ञान आच्छादित है! 
अस्य इ्ति कामरूप। तेन दुष्प्रेण 'खेन पूरण इसपर कहते है-.- ) कामना--<च्छा ही जिसका 
ति: करी रस लेक जज की ड खरूप है, जो अति - कश्से पूण होता है तथा जो 
उस ते हर तन अनडन ने अस्थ अल | अनछ है, भोगोसे कमी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे 


पर्याप्ति; विद्यते इति अनल$ तेन || ३९॥। | कामनारूप वैरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है) || ३९॥ 


डिघीाछप..अकूण ६2 अपु+->--- 


किमधिष्ठान/ पुनः कामो ज्ञानसख | _ ज्ञानको आच्छादित करनेवाल होनेके कारण 


जन 


आवरणत्वेन बेरी स्ेस्थ इति अपेक्षायात्र्‌ आह जो सबका वैरी है वह काम कहाँ रहनेवाल्य है ! 
अर्थात्‌ उसका आश्रय क्‍या है? क्योंकि शत्रुके 


८ ५ का | >> या 
ज्ञाते हि शत्रो; अधिष्ठाने सुखेन शझुनिबहेणण | हनेका स्थान जान छेनेपर सहजमें ही उसका 
कतु शक्‍्यते इति--- नाश किया जा सकता है | इसपर कहते है-- 
इन्द्रयणि मनो  बुडिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
रे आर ८ 
एतेविमोहयत्येष.. ज्ञानमावृत्व॒  देहिनम ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि: च अस्य कामस्स | इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि यह सब इस कामके 
अधिष्ठान अर्थात्‌ रनेके स्थान बतछाये जाते है | 
हे मी . | यह काम इन आश्रयभूत इन्द्रियादिके द्वारा श्ञानको 
आश्रय; विमोहयति त्िविध॑ मोहयति एव कामी | आच्छादित करके इस जीबात्माकों नाना प्रकारसे 


ज्ञानम्‌ आवृत्य आच्छाद् देहिनं शरीरिणम्‌ ॥॥४०।| | मोहित किया करता है ॥ ४०॥ 


अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते | एते, इन्द्रियादिभ्रिः 


यत एवसू--- | जब कि ऐसा है-- 


तस्मात््वमिन्द्रियाण्यादा नियम्य. भरतर्षभ । 
पाप्मानं. प्रजहिहोन॑. ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्‌ ल्वम्‌ इन्द्रियाणि आदौ पूर्व नियम्य | इसलिये हे भरतर्पभ ! तू पहले इन्द्रियोंको वशमें 


वशीकृत्य भरतर्षम पाप्मानं पायाचारं काम |. __ जे 
प्रगदिह परित्यज एस अकत वेरिए शगवहति | जा और विज्ञानके नाशक इस ऊपर 
नाशनम | बतलाये हुर वेरी पापाचारी कामका परित्याग कर | 
ज्ञानं शाख्त आचार्यतः च आत्मादीनाम्‌ | अभिप्राय यह कि शात्र और आधचारयके 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविया 
आदि पदार्थोका बोध होता है उसका नाम (ज्ञान है, 
एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
श्रेय!प्राप्िहेत्तोीो+.. नाशनं | विज्ञान है, अपने कल्याणकी आ्राप्तिके कारणरूप 
उन ज्ञान और विज्ञानको यह काम नष्ट करनेवाढा 


प्रजहिदि आत्मन; परित्यऊ' ह्त्य्थ/ || ७१ ॥| | हे, इसलिये इसका परित्याग कर ॥ 9१ ॥ 


अवधोघ;, विज्ञान विशेषत। तदनुभव) तथोः 


ज्ञानविज्ञानयो। 


शांकरभाष्य अध्याय ३ 


इन्द्रियाणि आदो नियम्य काम शत्रु 


६०५ 
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पहले इन्द्रियोंकी वशर्में करके कामरूप शत्रुका 


जहिहि इति उक्त॑ तत्र किमाश्रय/ः काम | त्याग कर--ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर 


जल्यादू इति उच्यते-- 


इसका त्याग करना चाहिये, यह बतलते हैं--..- 


इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्द्रियेम्यः पर॑ मनः । 


मनसस्तु॒परा बुड़िर्यों बुद्ेः 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देह स्थूल वाद्य 
परिच्छिन्न॑ च अपेक्ष्य सोक्ष्म्यान्तरखत्वव्यापि- 


त्वादि अपेक्ष्य पराणि ग्रकृष्टानि आहः पृण्डिता। | 
तथा इन्द्रियेम्य: पर मनः संकल्पविकरपात्म- 


कम्‌ । तथा मनसः तु परा बुद्धि: निश्वयात्मिका । 
तथा यः स्बब्येभ्यो बुद्ध्यन्तेम्यः 
अभ्यन्तर;, य॑- देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रयेः 
युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति 
उक्तम्‌, स बुद्देः द्रष्ट परमात्मा ॥ ४२॥ 


परतरु सः ॥ ४२ ॥ 


पण्डितजन वाद्य, परिच्छिन्न और स्थूछ देहकी 
अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गणोसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पश्च ज्ञानेन्द्रियोंको 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 

तथा इन्द्रियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी भपेक्षा 
निश्चयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते हैं | 

एवं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दृश्य पदार्थोके 
अन्तरतमव्यापी है, जिसके विषयमें कहा है कि 
उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
ज्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका 
( भी ) द्रष्ठ परमात्मा ( सबसे श्रेष्ठ ) है ॥9२॥ 
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एवं बुट्ेः पर बुद्ध्वा 

जहि शरत्र' महाबाहो 

एवं बुद्धे! परम्‌ आत्मान॑ बुदृष्चा ज्ञात्वा संस्तम्य 

सम्यक स्तम्मनं कृत्ता स्वेन एवं आत्मना 
संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय इत्यथेः 

जहि एन शत्रु हे महाबाहों कामरूपं दुरासदम , 

दुःखेन आसद आसादनं ग्राप्तिः यखथ त॑ 


दुरासदं दुर्वि्ेयानेकविशेषम्‌ इति ॥। ४३॥ 


संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
कामरूपं॑ दुरासदम ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 
शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके, 
है महावाहों | इस कामरूप दुर्जय शज्रुका 
त्याग कर अर्थात्‌ जो दुःखसे वशमें किया जाता 
है उस अनेक दुर्विज्येय विशेषणोंसे युक्त कामका 


त्याग कर दे | 9३ ॥ 


3० सा आय 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां वैयासिक्या मीष्मपर्षणि श्रीमद्भ॒गवद्गीतासूप- 
निषत्तु॒ब्रह्मवियायां योगशाल्रे श्रीकृषष्णार्जुनसंवादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोउष्यायः ॥ ३ ॥ 


अर 20 00:८:4०- ०००4० आााआआाईा 


गौ शा भा० रैंडे--- 


5४८ 


चतुर्थो5ध्याय: 


य; अय॑ योग) अध्यायद्रयेन उक्तो ज्ञान-,  कर्मगोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास- 
 सलशाय कोर पन सहित ज्ञाननिष्ठारूप योग पूर्वके दो अध्यायोमे 
नि”ालक्षण; ससंन्‍्यासः कर्मय्रोगोपायः, ( दूसरे और तीसरेमे ) कहा गया है, जिसमे कि 
यसिन्‌ वेदार्थ: परिसमाप्तः प्रबृत्तिलक्षणों | वेदका प्रदृत्तिथमेझप और निवृत्तिधर्मरूप दोनो 
मा प्रकारका सम्पूर्ण तात्पर्य आ जाता है, आगे सारी 
.._* | गीतामे भी भगवानको “योग? शब्दसे यही (ज्ञानयोग) 
एवं योगो विवक्षितों भगवता अतः परिसमाप्त | विवक्षित है इसढिये वेदके अर्थकों ( ज्ञानयोगमे ) 
वेदार्थ ७. | परिसमाप्त यानी पूर्णहूपसे आ गया समझकर 
वेदाथ भन्‍्वानः त॑ वंशकथनेन सोति भगवान्‌ वंशपरम्पराकथनसे उस ८ ज्ञाननिष्ठारूप 
श्रीमगवानू-- योग ) की स्तुति करते हैं-- 
श्रीमगवानुवाच--- श्रीभमगवान्‌ बोले-. 
इसम॑ विवखते योग. प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवसान्मनवे. प्राह मनुर्क्िवाकवेधत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
इसम्‌ अध्यायहयेन उर्क्त॑ योगं विवलते आदि-]  जगतू-प्रतिपालक क्षेत्रियोमें बल स्थापन करनेके 
लिये मैने उक्त दो अध्यायोमि कहे हुए इस योगको पहले 
सृश्टिके आदिकालमे सूर्यसे कहा था । (क्योकि) उस 
यितणां क्षत्रियाणां बलाधानाथ | तेन योग- | योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मलकी रक्षा करनेमे 
समर्थ होते हैं. तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोका पालन 
बलेन युक्ता; समथों भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्‌ । रमजान मे वानी सब लत 
ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालयितुस्‌ अलम््‌ | | पाठन अनायास कर सकते हैं । 
अब्ययम अव्ययफूलसखात्‌ । न हि अस्थ | इस योगका फछ अविनाशी है इसलिये यह 
अव्यय है; क्योकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
सम्यग्दशननिष्ठालक्षणस मोक्षाख्य॑ फर्ल व्येति | | मोक्षरूप फछ कभी नष्ट नहीं होता । 
सच विवसखान्‌ मनवे प्राह मनुः इक्वाकवे। उस सूर्यने यह योग अपने पृत्र मनुसे कहा 


त्याय. समगांदौ प्रोक्तान्‌ अहँ जगत्परिषाल- 


हि | और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले 
खपुत्राय आदिराजाय अब्रवीव ॥ १॥ इक्ष्याकुसे कहा ॥ १ ॥ 


एवं परमस्पराप्राप्तमिम॑_ राजर्षयो ... बिंदु3 । 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥ ९ ॥ 


शांकरसाष्य अध्याय ४ 


एवं श्षृत्रियपरम्पराप्राप्तम्‌ इम राजषयो राजानः 


च ते ऋषयः च्‌ राजर्षयों विदुः इमे योगम्‌ | 

स॒ योग: कालेन इह महता दीर्घेण नशे 
विच्छिन्नसम्प्रदाय) संवृत्तो हे परंतप, आत्मनो 
[ शौय हे 
विपक्षभ्ृताः पर उच्यन्ते तान शोयतेजोगम- 
स्तिमि; भानुः इंच तापयति इति परंतपः 
शत्रुतापन इत्यथें। ॥ २॥ 


१०७ 


इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 
योगको राजर्षियोने---जो कि राजा और ऋषि दोनों 
थे--जाना | 

हे परंतप ! ( अब ) वह योग इस मनुप्योकमे 
बहुत काल्‍से नष्ट हो गया है | अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 
परम्परा टूट गयी है । अपने विपक्षियोंकी पर कहते हैं, 
उन्हे जो शौर्यरूप तेजकी किरणोके द्वारा सूर्यके 
समान तपाता है वह परन्तप यानी शत्रुओको तपाने- 
वाढ्य कहा जाता हैं || २ ॥ 


दुबलानू अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नष्ट योगम | 


अजितेन्द्रिय और दुर्वछ मनुप्योंके हाथर्मे पड़कर 
यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही 


इमम्‌ उपलभ्य लोक॑ च अपुरुषा्थंसंवन्धिनमू-- | छोगोको पुरुषार्थरहित हुए देखकर--- 
स॒एवायं मया तेष्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोन्‍सि मे सखा चेति रहस्य॑ं होतदुत्तमम ॥ ३ ॥ 


स एव अयं मया ते तुस्यम्र्‌ अब इदानीं योग: 


प्रोक्तः पुरातनः | भक्त: असि मे सखा च अधि 
इति । रहस्यं हि यस्रादू एतद्‌ उत्तमं थोगो 


ज्ञानम्‌ इत्यथेः | ३॥ 


वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि त्‌ मेरा 
भक्त और मित्र है, अब मेने तुझ्नसे कहा है; क्योंकि 


यह ज्ञानरूप योग बडा ही उत्तम रहस्य है ॥ ३॥ 
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भगवता विश्नतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ 


भगवानने असड्रत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 


कस्यचिद्‌ बुद्धि! इति परिहाराथ चोद्यम्र्‌ इद | न हो जाय, अत. उसको दूर करनेके लिये शका 


अननभनन अनन+नन, 


अजुन उवाच-- 


करता हुआ-सा--- 
अर्जुन बोला--- 


अपर भवतों जन्म परं॑ जन्म विवखतः । 


कथमसेतद्विजानीयां 
अपरम्‌ अवोग्‌ वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं 


पूर्व सगादो जन्म उत्पत्ति; विवखत आदित्यस्थ | 


तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ वरिजानीयाम्‌ अविरुद्धार्थतया 


ये लम्‌ एवं आदी प्रोक्तवान्‌ इस योगम, स एव 
स्वम्‌ इदानीं मद्यं प्रोक्ततान्‌ असि इति ॥ ४ ॥ 


त्वमादी 


8.२2 / 
प्रीक्ततानिति ॥ ४ ॥ 
€* /+ 5 हे 2 
आपका जन्म तो अवाचीन है अयात्‌ अमी 
वसुदेवके धरमें हुआ है और सूर्यकी उद्तत्ति 
पहले सश्कि आदिमें हुई थी | रै 
तब में इस बातकों अविरुद्धाययुक्त / छुसड्नत ) 
बसे समय कि जिन आपने इस योगको आदि- 
कालम कड़ा या. वही आप भव मुझसे वाह रहे है ॥ 2|॥ 


जा जा >>: 0७ ॒॑एआं 


१०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयमे मूर्खोंकी जो ऐसी 
शझ्का है कि ये ईश्वर नहीं हैं, स्ेज्ञ नहीं हैं तथा 
जिस शड्जाको दूर करनेके लिये ही अज्जुनका यह प्रश्न 
है, उसका निवारण करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले-- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन | 
तान्यहं वेद सबोणि न त्व॑ वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


या बासुदेवे अनीश्वरासवेज्ञाशड्ञा मूखाणां 
तां परिहरन्‌ श्रीमगवानुवाच थदर्थों हि 
अजुनस प्रश्न/-- 


बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 
जन्मानि तब च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने 
सर्वाणि न लं वेत्थ जानीपे, धर्माधमादिग्रतिबद्धू- 
ज्ञानशक्तिवात्‌ । 

अहं पुनः नित्यशुद्धवुद्धम॒क्तखमावत्वाद्‌ 
अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे 
परंतप ॥ ५॥ 


हे अजुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हौ 
चुके हैं | उन सबको में जानता हूँ, तू नहीं 
जानता; क्योंकि पुण्य-पाप आदिंके संस्कारोंसे 
तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है । 

परन्तु मैं तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खमाववाल 
हैँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहिित है, 
इसलिये है-परन्तप ! मैं ( सब कुछ ) जानता हूँ ॥५॥ 


नतज+२७-८०२८5एट छ-्लृ-+++ न 


कथ तहिं तव नित्येश्वरस्स धमोधमाभावे 


अपि जन्म इति उच्यते-- 


तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कैसे होता है ? इस- 
पर कहा जाता है- 


अजो5५पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


प्रकृति खामधिष्ठीय 

अजः अपि जन्मरहित) अपि सन्‌ तथा 
अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखभावः अपि सन्‌ 
तथा भूताना बअक्षादिस्तम्बपयन्तानाम्‌ ईश्वर 
ईशनशीलई अपि सन्‌; प्रकृति खां मम बेष्णदीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्था वशे सब जगदू 
व्तते यया मोहित सत्‌ खम् आत्मानं वासुद्ेव॑ 
न जानाति, तां प्रकृति खाम्‌ अधिष्ठाय वशीक्ृत्य 
संभवामि देहवान्‌ इच मवामि जात इव आत्ममायया 
आत्मनों मायया न परमार्थतो ठोकवत्‌ ॥ ६ ॥ 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


यथ्पि मैं अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्मा--- 
अक्षीण ज्ञानशक्ति-खमाववाद्ी और ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका नियमन करनेवाल 
ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी 
मायाको, जिसके बशमे सब जगत्‌ बरत॑ता है और 
जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी ग्रकृतिको अपने वशमे 
रखकर केवछ अपनी छीछासे ही शरीखाला-सा 
जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य लोगोकी 
भांति वास्तवमे जन्म नहीं लेता ॥ ६॥ 


बज 7च-<2.>प्टे 2लबु--+-+- 


तत्‌ च जन्म कदा किमर्थ च इति 
उच्यते-- 


वह जन्म कंत्र और किसलिये होता दे ? सो 
कहते दै--- 


शांकरभाष्य अध्याय ४ १०६ 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंबति भारत । 


अभ्युत्थानमघमंस्थ तदात्मानं. सजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि: हानि; वर्णा-। हे भारत | वर्णाश्रम आदि जिसके छक्षण हैं 


5 ६२8 एवं ग्राणियोकी उन्नति और परम कल्याणका जो 
श्रूमादिलक्षुणस्य ग्राणनाम्‌ अर “सुदयान: श्रेयेस॒- है ५ 
श्रमादिलक्ष पक साधन है उस धर्मकी जब-जब हानि होती है, और 


ग्युर थ पु 
साधनस्य मवति भारत, अम्युत्यानम उद्भव; अपमेस्य | ॥धर्मका अम्युत्यान अर्थात्‌ उन्नति होती है, तब्- 
तदा आत्मानं सजामि अहँ मायया || ७॥ तब ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥»॥ 


किमथेम्‌-- |. किसलिये १. 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसंथ्थापनाथोय. संभवामि थुगे युगे॥ <॥ ] 
परित्राणाय. परिरक्षणाय साधूनां सनन्‍्मागं-|  सतृ-मार्गमें स्थित साधुओका परित्राण भर्थात्‌ 
खयानां बिनाशाव च दुष्घों पापकारिणार । (उनकी ) रक्षा करनेके लिये, पापकर्म करनेवाले 


५ हे , | दुर्शेका नाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी प्रकार 
कि च्‌ पमसंस्थापनाथोय धर्मस्य सम्यक्‌ खापन | आपना करलेके ढिये मैं थुग-युगमे अर्थात्‌ प्रत्येक 


तदरथ संभवामि युगे युगे प्रतियुगस्‌ | ८॥ | झगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥ 


तत्‌-- > | वह-..- 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्वतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जेन्स नेति मामेति सोजुन ॥ ९॥ 
जन्म मायारूपस्‌, कर्म च साधुपरित्राणादि, |. मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म 
दिव्य हैं, अर्थात्‌ अलौकिक हैं----यानी केवल ईश्वर- 
शक्तिसे ही होनेवाले हैं | इस प्रकार जो तचसे 
यो वेत्ति तत्वतः तस्वेन यथावत्‌ । यथार्थ जानता है । 

त्यक्त्वा देहम्‌ इस पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न एति | हे अर्जुन ! वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म 

न आप्ोति माम्‌ एति आगच्छति स झुच्यते , अर्थात्‌ पुनः उल्पत्तिको ग्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) 


में मम दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्त 


है अजुन ॥ ९ ॥ मेरे पास आ जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है || ९ || 
५ नें एप मोक्षम्ाग इदानीं प्रवृत्तः कि तहिं यह मोक्ष-मार्ग अभी आरम्म हुआ है, ऐसी वात 
पूवेम्‌ अपि-- नहीं, किन्तु पहले भी-.. 


बीतरागभयक्रोधा मन्‍मया मामपश्रिताः । 
बहबो ज्ञानतपसा पूता मउडद्भावसागता;॥ १० ॥ 


१५१७० 


किक सी मिक का साांधधाशरनक मत कि नि नंगा मिनी आन त मल ंज मलिक 


वीतरागमयक्रोधा राग; च भय च क्रोध। च॑ 
वीता विगता येभ्य। ते वीतरागभयक्रोधा:, 
मनन्‍्मया ब्रह्मविद ईश्वराभेददर्शिन), माम एव 
परमेश्वरम्‌ उपाश्रिता: केवलज्ञाननिष्ठा इत्यथेः 
बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एवं च परमात्म- 
विषय तप तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि 
गताः सन्‍्तो महावम्‌ इंश्वरमाव॑ मोक्षम्‌ आगता: 
समनुग्राप्ता। । 


इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लि 
ज्ञानतपसा इति विशेषणम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीम़गवद्गीता 


जिनके राग, भय और क्रोध चले गये है ऐसे 
रागादि दोषोसे रहित, ईश्वर्मे तन्मय हुए-ईश्वरसे 
अपना अभेद समझनेवाले-बह्यवेत्ता और मुझ 
परमेश्वरके ही आश्रित---केवछ ज्ञाननिष्ठामे स्थित 
ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमशुद्धिको प्राप्त होकर मुझ इश्वरके 
भावको--समोक्षको प्राप्त हो गये है | 

ज्ञानतपसा? यह विशेषण इस बातका ब्योतक है 
कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोकी अपेक्षा नहीं रखती ।| १ ०|॥ 


७7-८5 ७ क्र अन्‍य, 


* तब वहीं रागहेपो स्तः येन केम्यशिद्‌ 


तब्र क्‍या आपमे रागह्रेष है, जिससे कि आप 


एवं आत्ममाव॑ ग्रयच्छसि न सर्वेस्य इति | किसी-किसीको ही आत्ममाव प्रदान करते है, सबको 


उच्यते-- 


नहीं करते | इसपर कहते है- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 


- सम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः 


ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 
यत्फलाथितया मां प्रपचन्ते, तानू तथा एव 
तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्मामि अहम्‌ इति 
एतत्‌ । तेषां मोक्ष प्रति अनर्थित्वात्‌ । 


न हि एकस्ययुमुक्षुर् फलाथित्वं च युगपत्‌ 


संभवति । 


अतों ये फलाथिनः तान्‌ फलग्रदानेन 


ये यथोक्तकारिणः तु अफला्थिनों मुम्ुक्षयः 


च्‌ तान ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्‍्यासिनों 
मुम्नुक्षय। च तान्‌ मोक्षप्रदानेन; तथा आतोन्‌ 
आतिहरणेन इति एवं यथा प्रपचन्ते ये तान 


तथा एवं भजामि इत्यथे; | 
न पुनः रागठ्ेपनिमित्त मोहनिमि 
कंचिद्‌ भजामि । 


त्तवा 


पाथ स्वशः ॥ ११ ॥ 


जो भक्त जिस प्रकारसे--जिप्त प्रयोजनसे--- 
जिस फल्ग्राप्तिकी इच्छासे मुझे मजते हैं, उनको में 
उसी प्रकार मजता हूँ अर्थात्‌ उनकी कामनाक्रे 
अनुसार ही फल देकर मै उनपर अनुग्रह करता हूँ 
क्योंकि उन्हे मोक्षकी इच्छा नहीं होती । 

एक ही पुरुषमे मुपुश्लुच और फलार्थित्व (फलकी 
इच्छा करना ) यह दोनो एक साथ नहीं हो सकते | 

इसलिये जो फलकी इच्छावाले है उन्हे फछ देकर, 
जो फलको न चाहते हुए शाल्रोक्त प्रकारसे कर्म 

करनेवाले और मुमुक्षु है उनको ज्ञान ढेकर, जो 

ज्ञानी, सन्‍्यासी और मुमुक्षु है उन्हे मोक्ष देकर तथा 
आतोंका दु:ख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
मुझे भजते हैं उनको में भी वैसे ही भजता हूँ। 

रागद्रेषके कारण या मोहके कारण तो मे 
किसीको भी नहीं भजता । 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ 


सर्वथा अपिश्सर्वावस्थ मम इश्वरस्स वर्त्म 


मार्गम अलुवर्तन्ते मनुष्य: | यत्फलार्थितया यखिन्‌ 


११४९ 
हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे बतंते हुए भी सर्वत्र 
स्थित मुझ ईश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण 
करते है, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कमके 


कमेणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या | अविकारी बने हुए ( उस कमके अनुरूप ) प्रयत्न 


उच्यस्ते हे पार्थ सर्वशः सवप्रकारें; ॥११॥ 


करते है वे ही मनुष्य कहे जाते हैं | ११॥ 


जाप स्स्प पिखिय+ 


यदि तब ईश्वर्स रागादिदोपाभावात्‌ 


सर्वप्राणिषु अनुजिश्नक्षायां तुस्यायां सवेफल- 
प्रदानसमर्थ च त्वयि सति, वासुदेवः स्वम्‌ इति 
जञानेन एवं मुम्नुक्षयः सन्‍्तः कसात्‌ त्वाम एव 
सर्वे न प्रतिपच्न्ते इति श्रृणु तत्र कारणम्‌-- 


यदि रागादि दोर्पोका अभाव होनेके कारण सभी 
प्राणियोपर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप 
सब फल देनेमे समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य 
मुस॒क्षु होकर---यह सारा विश्व वासुदेवस्वरूप है--- 
इस प्रकारके ज्ञाससे केवल आपको ही क्यों नहीं 
भजते ? इसका कारण सुन-- 


काह्नन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मानुषे लोके 
काइक्षन्त: अभीप्सन्त+ कर्मणां सिद्धि फल- 
निष्पत्ति ग्राथंयन्‍्तः, यजन्त इह अखिन्‌ लोके 
देवता इन्द्राग्न्याया।-- 
अथ योज्न्यां देवतासपास्तेउन्यो5सावन्यो5 हम- 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌! ( बु० 
उ०?१ | ४। 7० ) इति श्रुतेः । 
तेपां हि मिन्नदेवतायाजिनां फलाकाहिणां 
क्षिप्रं शीघ्र हि यस्मात्‌ माल॒पे लोके, मनुष्यलोके 
हि शाख्राधिकार; | । 
क्षिप्र हि मालुपे लोके इति विशेषणाद्‌ 


अन्येपु अपि कर्मफलसिद्धि दशयति भगवान्‌ । 
मानुपे लछोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकार इति 


विशेष), तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणां फल- 


सिडिभमवति कर्मजा ॥ १२ ॥ 

कर्मोकी प्िद्धि चाहनेवाले अर्थात्‌ फर-प्राप्तिकी 
कामना करनेवाले मनुष्य इस छोकमे इन्द्र, अग्नि 
आदि देवोकी पूजा किया करते हैं | 

श्रुतिमे कहा है कि'जो अन्य देवताकी इस भावसे 
उपासना करता हे कि वह (देवता) दूसरा है और में 
( डपासक ) दूसरा हूँ वह कुछ नही जानता, जेंखे 
पत्मु होता है चेले ही चह देवताओंका पद्म है ।? 

ऐसे उन भिन्नरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुप्यलोकमे ( कर्मसे उत्पन्न 
हुई ) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। क्योकि मनुप्य- 
लछोकमे शाखका अधिकार है ( यह विशेषता है )। 

'क्षिग्र हि मानुपे छोके! इस वाक्यमे क्षितप्र 
विशेषणसे भगवान्‌ अन्य छोकोंमे भी कर्मफछ्की 
सिद्धि दिखलाते हैं। 

पर मनुष्य-लोकम वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोका 
अधिकार हैं, यह विशेपता है | उन वर्णाश्रम आदिर्म 
अधिकार रखनेवालोके कर्मोकी कर्मजनित फल- 


सिद्धि: क्षिप्रं भवति कर्मना कणों जाता ॥१२॥ | सिद्धि शीघ्र होती है ॥ १२ ॥ 


बा 8 ०2.» ७ ा॑ाआ 


४ यहाँ प्सर्वधापि! इस कथनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समझमे आता दै झऊ्लि कर्म सार्ग, मक्ति-मार्ग 
आदि किसी भी मार्गमेसे किसी भी देवताविशेषके आश्नित होकर बतनेवाले भी मगवानके मार्गके अनुसार बर्तते 


दूं ( देखिये, गीता ९| २३-२४ ) । 


। 


मानुपे एवं लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो 
न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किंनिमित्त 
इति। 
अथवा वर्णाश्रमादिग्रविभागोपेता मलुष्या 
मम वरत्म अनुवर्तन्ते स्बंश इति उक्त कसात्‌ 
पुनः कारणादू नियमेन तव एव वर्त्म् अनुवर्तन्ते 
न अन्यस्थ इति उच्यते-- 
हे चातुवेण्य॑ मया 
तस्य कतोरमपि मां 
चातुर्व॑ण्य चत्वार एवं वर्णाः चातुवेण्य मया 
ईश्वरेण सध्म उत्पादितम्‌, ब्राह्मणोउत्य खख- 
मासीतः इ्त्यादिश्वुतेश, गरुणकर्मविभागशो गुण- 
विभागशः कर्मविभागशः च गुणा सच्वर्ज- 
स्तमांसि । 
तत्र सात्विकस्य सच्चप्रधानस्प ब्राह्मण 
शमो दम) तप इत्यादीनि कर्माणि । 
सत्त्योपसर्जनरजः प्रधानख 
झोयतेज!प्रभुतीनि कमोणि | 
तमउपसजेनरज!प्रधानस्य वेश्यस्य क्ृष्या- 
दीनि कमोणि । 
रजउपसजेनतम/ग्रधानस्थ श॒द्वस्य शुभ्रूषा 
एवं कर्म | 
इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुव्वेर्ण्य 


मया सृष्टम्‌ इत्यथः " 
तत्‌ च इद चातुवेण्य न अन्येषु लोकेषु 


अतो मालुपे छोके इति विशेषणम्‌ । 


क्षत्रियस्य 


श्रीमद्गगवद्गीत! 


मनुष्यलोकमे ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोंका 
अधिकार है, अन्य छोकोमें नहीं, यह नियम किस 
कारणसे है ? यह बतानेके लिये ( अगढा इलेक 
कहते है )--- 

अथवा वर्णाश्रम आदि विमागसे युक्त हुए मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गके अजुसार बर्तते है ऐसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही * मार्गका 
अनुसरण क्यो करते हैं, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं 
करते १ इसपर कहते हैं--- 


आप 


सुष्ट गुणकर्माबभागशः । 


विद्धत्यकतोरमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 


( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र---इन ) चारों 
वर्णोका नाम चातुवेण्ये है | सत्त, रज, तम-- 
इन तीनों गुणोंके विमागसे तथा कर्मोके विभागसे 
यह चारों वर्ण मुझ ईश्वरद्धारा रचे हुए-उतपन्न 
किये हुए हैं | 'न्राह्मण इस पुरुषका सुख हुआ! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यह प्रमाणित है | 

उनमेसे साचिक---सच्तगुणग्रधान आक्मणके शम, 
दम, तप इत्यादि कम हैं | 

जिसमे सत्तगृण गौण है और रजोग्रुण प्रधान है 
उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रगति कर्म हैं। 

जिसमे तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, 
ऐसे वैज्यके कृषि आदि कम हैं । 

तथा जिसमे रजोगुुण गौण और तमोगुण प्रधान 
है उस श्ूद्रका केवल सेवा ह्वी कर्म है | 

इस प्रकार ग्रुण और कर्मोंके विभागसे चारों 
वर्ण मेरेद्वारा उत्पन्न किये गये है, यह 
अमिप्राय है | 

ऐसी यह चार वर्णोकी अछृग-अछग व्यवस्था 
दूसरे छोकोंमें नहीं है इसलिये ( पूर्वछोकमें ) 
भानुषे छोके” यद्द विशेषण छगाया गया है | 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ 


हन्‍5०८५५३९,&५८ध ३.८१ (५७३७ ३५५/०५२०८४४०४०४४: 
#«/८५/५०२७ /५/५८७५६.१५७१५२५१५-२५- 


हनत तहिं चातुरवण्यंसगांदेः कर्मणः 
कर्तत्वात्‌ तत्फलेन युज्यसे अतो न त्व॑ नित्य- 
मुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते-- 


-भृद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्थ कर्ण! 
कर्ताम्म अपि सनन्‍्त॑ मां परमार्थतोी विद्धि 


लि 
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यदि चातुर्वण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता 


है, तब तो उसके फछसे भी आपका सम्बन्ध होता 
ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त और नित्य-£श्वर 
भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा जाता है--.- 


यद्यपि मायिक व्यवहारसे में उस कर्मका कर्ता 


हूँ, तो भी वास्तबमे मुझे त्‌ अकर्ता ही जान; 


अकर्तारमू अत एवं अब्ययम्‌ असंसारिणं च | तथा इसीलिये मुझे अव्यय और असंसारी ही 


मां विड्धि ॥ १३॥ 


| समझ || १३ ॥ 


की०्-०२ >#7 ४ब्च++त5 


थ्ेषां तु करमणां कतार मां मन्यसे, परमाथेतः || 


तेषाम्‌ अकतों एवं अहं यत+-- 


जिन कर्मोंका तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तवमे 
मैं उनका अकर्ता ही हूँ, क्योकि--- 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्परहम । 


इति मां यो5मिजानाति 
न मां तानि कर्माणि हिम्पन्ति देहायारम्भ- 
कस्वेन अहड्भाराभावात्‌ | न च तेंपां कर्मणां 
फलेघु मे स्पृह्य तृष्णा । 
येषां तु संसारिणाम्‌ अहं कर्ता इति अभिमान 
कर्मंस स्पृह्ट तत्फलेषु च। तान्‌ कमोणि 
लिम्पन्ति इति युक्तम, तदमावाद्‌ू न मां 


कमोणि हलिम्पन्ति | 
इति एवं यः अन्य; अपि माम्‌ आत्मत्वेन 
अभिजानाति न अहंँ करता न में कर्मफले स्पृहा 


कममिन स बध्यते ॥ १४ ॥ 

मुझमे अहंकारका अभाव है इसलिये वे कर्म 
देहादिकी उकत्तिके कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं 
करते, और उन कर्मोके फलमे मेरी छालसा अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नहीं है । 

जिन ससारी मनुप्योका कर्मोमे “मैं कर्ता हूँ? ऐसा 
अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कर्मोमे और 
उनके फलछोमे छाढसा रहती है, उनको कर्म रिप्त 
करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव 
होनेके कारण वे ( कर्म ) मुझे लिप्त नहीं कर सकते | 

इस प्रकार जो कोई दूघरा भी मुझे आत्मरूपसे 
जान लेता है कि “मै कर्मोका कर्ता नहीं हूँ' मेरी 


हति, स कर्ममिः न बष्यते | तस्य अपि | कर्मफठमे स्पृह्य भी नहीं है? वह भी कर्मोसे नहीं 
न देहाधारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति | वेंवता अर्थात्‌ उसके भी कर्म देहादिके उत्पादक 
इत्यथं; ॥ १४७॥ नहीं होते | १०॥ 


न अहं कर्ता न में कमफले स्पृहा--- 


में न तो कर्मोका कर्ता ही हूँ और न मुझे कम 
फलकी चाहना ही है--- 


एवं ज्ञात्वा कृतं॑ कर्म पूर्वेरपि मुसक्षभिः । 


कुरु कर्मेंव तस्मात्त्व॑ 


७॥ .. अााक - अंन्क्क -- के क-. 


पूबें: पूवतरं छृतम ॥ १५ ॥ 


११४ श्रीमद्भगवद्गीता 


न्त्न पट 


एवं ज्ञाल्ा कृत कम पूर्व; अपि अतिक्रास्तेः ऐसा समझकर ही पृ्व॑कालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी 
कर्म किये थे | इसलिये तू भी कर्म ही कर | तेरे 
लिये चुपचाप बेठ रहना या संन्यास लेना यह दोनो 
न अपि संन्यासः कतेव्य । ही कर्तव्य नहीं है | 


तस्मात्‌ तल पूर्वें; अपि अनुषप्ठितत्वाद्‌ यदि | क्योकि पूर्वजोंने मी कर्मका आचरण किया है इस- 
, .._ | लिये यदि त्‌ आलज्ञानी नहीं है तव तो अन्तःकरण- 
अनात्मज्ः सं तदा अत्मश॒द्धयर्थ तचवित्‌ | « शुद्धिके लिये और यदि तच्ज्ञानी है तो छोक- 
चेदू लोकसंग्रहार्थ पूर्वी: जनकादिभिः पूर्वतरं | स”हके लिये जनकादि पृर्वजोद्दरा सदासे किये हुए 
( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले 

कृतं न अधुनातनं कृत निवंतिंतम्‌ ॥| १५॥ | कर्म मत कर # ॥ १७॥ 
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तत्र कर्म चेत्‌ कतेव्यं त्वदूवचनादू एवं। यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मै आपकी भाज्ञासे 


५» _, ८. | विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है ? इसपर कहते 
इति, उच्यते यस्तराद्‌ सहद्‌ चेषम्यं कमंणि, | 8 के कर्मके विषयमें बड़ी भारी विषमता है अर्थात्‌ 


कथसू-- कर्मका विषय बड़ा गहन है | सो किस प्रकार-- 
कि कर्म किसकर्मेति कक्‍्योउप्यन्न मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
कि कर्म कि च अकर्म इति कवयो मेधाविन; |. कर्म कया है और अकर्म क्‍या है, इस कर्मादिके 
अपि अत्र अस्त कमांदिविषये मोहिता | विषयमे बड़े-बडे बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके हैं 
मोह गता; | अतः ते तुम्यम्‌ अहं कर्म अकर्म च॒ | इसलिये मै तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा 
प्रवक्ष्यामि यद्‌ ज्ञात्रा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसे | जिस कर्मादिको जानकर ठ्‌ अश्जुमसे यानी संसारसे 
अशुभात्‌ संसारात्‌ ॥ १६॥ मुक्त हो जायगा || १६॥ 


रू +ननन्‍++ अनकमक, 


नच एतत्‌ त्वया मन्तव्यम्र, कर्म नाम | तुझे यह नहींसमझना चाहिये कि केवल देहादिकी 


दिचेष्ठा लो -._ | चेशका नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठ 
देहादिचेश लोकप्रसिद्धम्‌ अकम तदक्रिया 
देहादि के के रहनेका नाम अकर्म है, उसमे जाननेकी बात ही 


तृष्णीम्‌ आसन कि तत्र बोद्धव्यम्‌ इति। | क्या है? यह तो छोकमें प्रसिद्ध ही है | क्यों ( ऐसा 
कसात्‌, उच्यते-- नहीं समझना चाहिये ? ) इसपर कहते हैं-- 
कर्मणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोडव्यं_ गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ 


# अर्थात्‌ जिन कर्मासे न तो अन्तःकरण ही शुद्ध होता है और न छोक-संग्रह ही दोता है; ऐसे भाधुनिक 
( लछीकिक ) मनुष्योद्वारा किये जानेबाले कर्म मत कर | 


मुमुक्षुमि:, कुर तेन कमे एव त॑॑ न तृष्णीस्‌ आसन 


ख्ज्न 
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कर्मणः शाख्रविहितस्थ हि यस्माद्‌ अपि अखि। कमका-शाब्रविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 
बोद्धन्यं वोद्धन्यं च अस्ति एवं विकर्मण: प्रतिषिद्धस्य, | जानना चाहिये, विकर्मका-शाख्रवरजित कर्मका भी 
तथा अकर्मणः च तृष्णीसावस्थ बोद्धन्यम अस्ति | ( रहस्य ) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात्‌ 
इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तेव्यः । चुपचाप बेठ रहनेका भी (रहस्य ) समझना चाहिये | 
यसाद्‌ गहना विपमा दुज्लोना, कर्मण ह्ति क्योंकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 


उपलश्षणार्थ कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणां गतिः | विकर्मकी गति---उनका यथार्थ खरूप--तत्त बड़ा 
यायात्म्यं तच्यम्‌ इत्यथं: | १७॥ गहन है, समझनेमें वडा ही कठिन है ॥ १७॥ 


नं ््छ 22 60-श 
कि पुनः तत्य॑कर्मादिः यदू बोद्धव्यं| कर्मादिका वह तत्व क्या है जो कि जाननेयोग्य 
है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
'कहुँगा? | इसपर कहते हैं---.- 


वक्ष्यामि इति ग्रतिज्ञातम्‌ उच्यते-- 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुडिसान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्खकमेकृत्‌ ॥ १८॥ 


कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापारमात्र | जो कुछ किया जाय उस चेशमात्रका नाम 
दा ५ . | कर्म है। उस कर्ममे जो अकर्म देखता है, अर्थात्‌ 
तसिन करम्णि अकर्म कर्मामाव॑यः पह्येदू कमका अभाव देखता है तथा अकममे-हारीरादिकी 
चेशके अभावमे जो कर्म देखता है | अर्थात्‌ 
कमंका करना और न करना दोनो ही कर्ताके 
निनृत््योः वस्तु अग्राप्प एवं हि सर्वे एवं | अधीन हैं | तथा आत्मतत्नकी प्राप्तिसे पूर्व 
अज्ञानावस्थामे ही सब्र क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसीलिये कर्मका त्याग मी कर्म ही है# ) 
यः पश्येत्‌ पद्यति । इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म देखना है । 
स॒बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्शल-। वह मलुष्पोंमें बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है और 
५ वह समस्त कर्मोंको करनेवात्य है, इस प्रकार कममे 
कर्मइत धम्तकमंछत्‌ च स इति स्तूयते अकर्म और अकरमम कम देखनेवालेकी स्तुति की 
कर्पाकर्मणो: इतरेतरदर्शी | जाती है | 
ननु किस इदं विरुद्धम्‌ उच्यते 'कर्मणि अकर्म पू०-जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म 
य पव्येद इति अकर्मणि च कमे इति !! न हि | देखता है? यह विरुद्ध बात किस भावसे कही जा रही 
कर्म अकर्म स्थाद्‌ अकर्म वा कर्म तत्र विरुद्ध | है! क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म 
कथं पश्येद्‌ द्रश्ट । कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध दौमे देखे ? 
# कर्मोका करना ओर उनका त्याग करना दोनों ही फतकि व्यापाराधीन हैं, जिसमें ताकि व्यायार है। यह 
प्रयूति हो चाहे निवृत्ति; बास्तवमे कर्म ही है। शसलिये अइंकारपूर्वफ किया हुआ कर्मत्याग भी याज़बर्म कर्म ही है | 


अकर्मणि च कर्मामावे केतन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्ति 


क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमी एवं कर्म 


११६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


नतु अकर्म एवं परमाथेतः सत्‌ कर्मबद्‌ 
अवभासते मूठचष्देः लोक तथा कर्म एव 
अकर्मबत्‌ तत्र यथाघृतदशनाथेंम्‌ आह भगवान्‌ 
क्र्मणि अकर्म यः पश्येत! इत्यादि | अतो न 
विरुद्धम्‌ू । पुद्धिम्याझ्ुपपत्ते; च । बोद्धव्यम्‌ 


इति च यथा मूतदशनम्‌ उच्यते । 
न च विपरीतज्ञानाद अशुभाद्‌ मोश्षणं 


स्यात्‌ यज्चात्वा मोक्ष्यसेज्युमात्‌ शत च उत्तम | 

तरयत्‌ कमोकमेणी विपययेण गहीते 
ग्राणिभि। तहिपययग्रहणनिवृत्यथे- भगवतों 
वचनम्‌ 'कर्मणि अकम यश इत्यादि | 

न च अन्न कमाधिकरणम्‌ अकम अस्ति छुण्डे 
बदराणि इब न अपि अकमोधिकरणं कमे 
अस्त कर्मामावत्वाद्‌ अकमेणः । 

अतो विपरीतगृहीते एवं कर्माकर्मणी 
लोकिके; यथा मगतृष्णिकायाय उदक शुक्ति- 
कायां वा रजतम्‌ । ' 

ननु. कम कम एवं सर्वेषां न कचिद्‌ 
व्यभिचरति । 


तद्‌ न, नोखस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु 
अग॒तिषु नभेषु प्रतिकूलगतिदशनादू दरेषु 
असंनिद्धप्टेषु गत्यसाव- 


चक्षुपा ग्च्छ्त्सु 


दरशनात्‌ । 
एवयस्‌ इह अपि अकमणि अहं करोमि इति 


कर्मदशन कर्मणि च अकर्मदर्शन विपरीतदशन 
येन तन्निराकरणार्थम्‌ उच्चते 'कर्मणि अकर्मे 


य पर्येत! इत्यादि । 


उ०-बास्तवमें जो अकर्म है वही मूढ़-मति 
छोगोको कर्मके सदश मास रहा है और उसी तरह कर्म 
अकर्मके सदश मास रहा है, उसमें यथार्थ तत्त 
देखनेके लिये भगवानने “कर्मणि अकर्म यः प्रश्येत्‌ः 
इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये ( उनका कहना ) विरुद्ध 
नहीं है । क्योकि बुद्धिमानू आदि विशेषण भी तभी 
सम्भव हो सकते हैं । इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है ( पिथ्या ज्ञानको नहीं )| 
तथा 'जिसको जानकर अशुभसे मुक्त हो 
जायगा ।” यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
( जन्म-मरणरूप ) अभुभसे मुक्ति नहीं हो सकती | 
सुतरा ग्राणियोने जो कर्म और अकर्मको विपरीत- 
रूपसे समझ रकक्‍्खा है, उस विपरीत ज्ञानको हटनेके 
लिये ही मगवानके “कमण्यकर्म य.” इत्यादि वचन है। 
यहाँ “कुण्डेमे बेरोकी तरह! कर्मका आधार 
अकर्म नहीं हैं और उसी तरह अकर्मका आधार कर्म 
भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकर्म है। 
इसलिये ( यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतृष्णामे 
जल्की भाँति एवं सीपमे चॉदीकी तरह वोगोने 
कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्‍्खा है । 
पू०-कर्मको सब कर्म ही मानते है, इसमे कभी 
फेरफार नहीं होता | 
उ०-यह बात नहीं, क्योकि नाव चलते समय 
नौकामे बैठे हुए पुरुषको तटके अचल वृक्षोमे प्रतिकूल 
गति दीखती है अर्थात्‌ वे वृक्ष उठठे चछते हुए दीखते 
है और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोके पास नहीं होते, 
बहुत दूर होते है, उन चढते हुए पदार्थोमे भी गतिका 
अमाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वे अचल दीखते है । 
इसी तरह यहाँ मी अकर्ममें (क्रियारह्ित आत्मामें) 
कै करता हूँ? यह कर्मका देखना और ( त्यागरूप 
कर्ममे ( मैं कुछ नहीं करता इस ) अकर्मका देखना 
ऐसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा- 
करण करनेके लिये “कर्मणि अकर्म यः पर्येत! 
इत्यादि वचन भगवान्‌ कहते हैं । 
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तदू एतदू उक्तप्रतिवचनम्‌ अपि असक्ृूदू 
अत्यन्तविपरीतदर्शनभाविततया मोमुद्यमानो 
लोक; श्रुतभ् अपि असकृत्‌ ते विस्म्ृत्य 
हज कु ।शप हे का 
मिथ्याप्रसड्रम अवताय अवृताय चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम आह भगवान्‌ हुर्विज्ञेयर्त 
च्‌ आलक्ष्य वस्तुनः । 

अव्यक्तोड्य मचिन्त्योज्यम्‌! “न जायते प्रियत! 
इत्यादिना आत्मनि करम्मामावः श्रुतिस्मृति- 
न्यायप्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाण; च । 

तस्तिन आत्मनि कर्मामावे अकर्मणि 


कर्मपिपरीतदशनम अत्यन्तनिरूठस्‌ । 
यूत+ “क्लिं कम फिसकमेति कवयोजप्यत्र 
सोहिताः [ 
देहाद्याश्रय॑कर्म आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कर्ता मम्र एतत्‌ कम मया अस्य फल 


भोक्तव्यम्‌ इति च | 

तथा अहं तृष्णी भवामि येन अहं निरायासः 
अकर्मा सुखी स्यथाम इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपर॒म॑ तत्कृत॑ च सुखित्वम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्प न करोमि किंचित्‌ तृष्णी सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिमन्यते लोकः । 

तत्र इद॑ लोकस्य विपरीतदशनापनयनाय 
आह भगवाल्‌ 'कर्मणि अकर्म या पर्वेत! 
इत्यादि । 

अनञ्र च कर्म कर्म एवं सत्‌ कार्यकरणाश्रयं 
कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्चे; अध्यस्तं 
यतः पृण्डितः अपि अहं करोमि इति मन्यते | 


पलक नी अिलील, 


ययपि यह विपय अनेक वार शका-समाधानोद्वारा 
सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक बार सुने 
हुए तत्तकों भी भूलकर मिथ्या प्रसग छा-छाकर शंका 
करने लग जाते है, इसलिये तथा आत्मतत्तको 
दुर्विजेय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुन, उत्तर देते हैं। 

श्रुति, स्वृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामे कर्मोका 
अमाव है वह “अव्यक्तो5यमचिन्त्योपयम? 'न ज्ञायते 
प्नियते! इत्यादि छोकोसे कहा जा चुका और 
आगे भी कहा जायगा | 


उस क्रियारहित आत्मामे अर्थात्‌ अकरममे कर्म- 
का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह छोगोमे 
अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है | 
क्योकि कर्म क्‍या है ओर अकर्म क्‍या है, इस 
विपयमे बुद्धिमान भी मोहित हैं | 
अर्थात्‌ देह-इन्द्रियादिसि होनेवालें. कर्मोका 
आत्मामें अध्यारोप करके ५मैं कर्ता हूँ? ध्मेरा यह 
कम है? 'मुझे इसका 'फल भोगना है? इस प्रकार 
( लोग मानते हैं। ) 


तथा “मै चुप होकर बैठ्ता हूँ जिप्से कि 
परिश्रमरहित और कमरहित होकर सुखी हो जाऊं? 
इस प्रकार देह-इन्द्रियोंके व्यापारकी उपरामताका 
और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्मामे अध्यारोप 
करके “में कुछ भी नहीं करता हूँ' प्वुपचाप सुखसे 
बैठ हूँ? इस प्रकार छोग #नते है | 


लोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके छिये 
'कर्मण भकर्म य. पश्येत! इत्यादि बचन भगवानने 
कहे हैं । 


यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयमे होनेवाला कर्म 
यथपि क्रियारूप है तो भी उसका छोगोने कर्मरहित 
अविक्रिय आत्मार्मे अध्यारोप कर रकवा है क्योंकि 
शासज्ञ विद्वान भी “मे करता हूँ? ऐसा मान बैठता 


के 


न्माह।| 


अत आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे 
कर्मणि नदीकूलस्थेषु इच वृक्षेषु गति प्राति- 
लोम्येन अकर्म कमोमार्व यथाभूत॑ गत्यभावम््‌ 


एव वृक्षेपु य। पश्येत्‌, न 
(६ / लक 
अकमणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कमवद्‌ 


आत्मनि अध्यारोपिते तृष्णीम अकुबन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात्‌ तसिन्र्‌ 
अकमंणि च कम यः पश्येत्‌ । 

ये एवं करमोकर्मविभागज्ञ। स बुद्धिमान 
पण्डितो मनुष्येपु स युक्तो योगी ऋत्खकर्मकृत्‌ 
च सः अशुभादू मोक्षित। ऋृतक्ृत्यो भवति 
इत्यथ। । 

अय॑ छोकः अन्यथा व्याख्यातः केथित्‌, 
कथम, नित्यानां किल करमणास्‌ ईश्वरार्थे अनुष्टी- 
यमानानां_तत्फलाभावाद्‌ अकर्माणि तानि 
उच्यन्ते मोण्या वृत््या | तेषां च अकरणम्‌ 
अकम तत्‌ च॒ प्रत्यशायफलत्वात्‌ कर्म उच्ते 
गोण्या एवं बृचत््या । 

तत्र नित्ये कमणि अकर्म यः पश्येत्‌ फला- 
भावात्‌, यथा घेनुः अपि गो! अगोः उच्यते 
क्षीराख्यं फल न प्रयच्छति इति तह्॒त्‌ | तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यश पश्येदू 
नरकादिप्रत्यवायफर्ल प्रयच्छति इति । 

न एतदू युक्त व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानादू 


अशुमाद्‌ मोक्षानुपपते! “बज्च्ञात्वा मोक्ष्यसे- 


उच्ुयात्‌ ।? इति भगवता उक्त बचने बाध्येत | 


श्रीमह॒गवद्दीता 
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अतः नदी-तीरस्थ दक्षोमे श्रमसे प्रतिकूल गति 
प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमे कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन कमोंमें बस्तुतः नदी-तीरस्थ वृक्षोमे गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ 
कर्मामाव देखता है, 

तथा कर्मकी भाँति आत्मामे अन्नानसे आरोपित 
किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकमममे, अर्थात्‌ क्रियाके त्यागमे भी “मैं कुछ न 
करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बेठा हूँ? इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कम देखता 
है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समझता है | 

इस प्रकार जो कर्म और अकर्मके विभागको 
(तत्तसे) जाननेबाला है, वह मनुष्योति बुद्धिमानू-- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है और सम्पूर्ण कर्म 
करनेवाछा भी वही है अर्थात्‌ वह ॒पुण्य-पापरूप 
अश्जुमसे मुक्त हुआ कृतकृत्य है | 

कई टीकाकार इस छोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते है | कैसे ? इश्वरके लिये किये जाने- 
वाले जो ( पञ्च महायज्ञादि ) नित्यकर्म है, उनका 
फल नहीं मिलता इस कारण वे गौणी बृत्तिसे अकर्म 
कहे जाते हैं ? ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मोके न 
करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापरूप फरके देने- 
वाल होनेके कारण गैणरूपसे ही कर्म कह जाता है । 

जैसे कोई गौ ब्यायी हुईं होतेपर भी यदि दूधरूप 
फल नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है, वैसे 
ही नित्यकर्मे, उसके फछका अमाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म दवै उसमे कर्म देखता है 
क्योकि वह नरकादि विपरीत फल देनेवाला हैं। 

यह व्याख्या ठीक नहीं है क्‍योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ जन्म- 
मरणका बन्चन नहीं टूठ सकता | अत, यह अथ मरने 
लेनेसे भगवानके कहे हुए ये वचन कि जिसको जान” 
कर तू अद्युमसे मुक्त हो जायगा !! कट जायँगे | 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ 
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कथम्‌, नित्यानाम्‌ अनुष्ठानाद्‌ अशुभात्‌ 
स्थादू नाम मसोक्षणं न तु तेपां फलाभावज्ञानात्‌ । 
न हि नित्यानां फलामावज्ञानम्‌ अशुभमुक्ति- 
फलत्वेन चोदितं नित्यकमज्ञानं वा | न च 
भगवता एवं हह उक्तम । 

एतेन अकरमेणि कमंदशरनं ग्रत्युक्तम्‌ । न 
हि अकर्मणि कर्म इति दर्शन कर्तेव्यतया हृह 
चोद्यते, नित्यस्य तु कतंव्यतामात्रम | 

न च अकरणाद नित्यस्थ प्रत्यवायों भवति 
इति विज्ञानात्‌ किचित्‌ फल स्ात्‌। न अपि 
नित्याकरणं श्षेयत्वेन चोदितिम । 

न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्यादशेनादू 
अशुमाद मोश्ष्ण बुद्धिमर्व॑ युक्तता कृत्खकमे- 
कृत्यादि च फलूम्‌ उपपचते स्तुतिः वा | 

मिथ्याज्ञानम्‌ एवं हि साक्षाद्‌ अशुभरूप॑ 
कुतः अन्यसादू अशुभाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 


तमसो निवर्तेक॑ भवति । 
मंणि पलक पे ९८5 
ननु कमंणि यद्‌ अकमंदशनस्‌ अकमेणि वा 


करम्मंदशेन न तद मिथ्याज्ञानं कि तहिं गौणं 


फलभावाभावनिमित्तम्‌ । 
0७७ [कप 
न, कर्माकमंविज्ञानादू अपि गोणात्‌ फलख 


अश्रवणात्‌ | न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनया 


कश्रिद्‌ विशेषों लभ्यते । 
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क्योकि नित्यकर्मेकि अनुट्ठानसे तो शायद 
अशुभसे छुव्कारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मो- 
का फल नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं 
सकता | क्योंकि नित्यकर्मोका फल नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकर्मोंका ज्ञान अशुभसे मुक्त कर 
देनेवाला है ऐसा शाब्नोम कहीं नहीं कहा और न 
भगवानने ही गीताशाम्र्मे कहीं ऐसा कहा हैं | 

इसी थुक्तिसे ( उनके बतढाये हुए ) अकममे 

कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है। क्योकि यहाँ 
( गीतामे ) नित्यकर्मोके अभावरूप अकर्ममे कर्म 
देखनेकी कहां कतंव्यरूपसे विधान नहीं किया, 
केवल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विन है | 

इसके सिवा “नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है? 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता | 
ओर यह नित्यकरमका न करनारूप अकर्म शात्रोमे 
कोई जाननेयोग्य बिषय भी नहीं बताया गया है | 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने हुए 
करममे अकर्म और अकममे कर्मदर्शन? रूप इस 
मिध्यादशनसे “अश्जुभसे मुक्ति? ुद्विमत्ता? युक्तता? 
पसर्व-कर्म-कर्तृत्व! इत्यादि फल भी सम्मत्र नहीं और 
ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती। 

जब कि मिथ्याशन खय॑ ही अशुभरूप है तब 
वह दूसरे अशुभसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा * 
क्योंकि अन्धकार ( कमी ) अन्यकारका नाशक नहीं 
हो सकता | 

पू०-यहाँ जो कममे अकर्म देखना और अकर्म- 
में कर्म देखना ( उन टीकाकारोने ) बतछाय्रा है, वह 
मिध्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने और न होनेके 
निमित्तसे गौणरूपसे देखना है । 

उ०-यह कद्दना भी ठीक नहीं; क्योंकि गोणरूपसे 
कमको अकर्म और अकर्मकों कर्म जान लेनेमे भी 
कोई छाम नहीं सुना गया। इसके सित्रा £निसिद्र 
वातकी छोड़कर श्रृतिविरुद्ध वानकी वरुपना करनेंमे 
कोई विशेषता मी नहीं दिखलायी देती | 
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खशब्देन अपि शकक्‍य॑ वक्तु' नित्यकर्मणां 
फल न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
स्थाद्‌ इति तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 


करमंणि अकर्म यः पश्येद्‌ इत्यादिना किम । 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्त वाक्य 


लोकव्यामोहार्थम्‌ इति व्यक्त करिपतं खात्‌ । 
न च्‌ एतत्‌ छत्नरूपेण वाक्येन रक्षणीय॑ 


वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमान 


सुवोध स्थाद इत्येवं वक्तु युक्तम्‌ | 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते” इति अन्न हि स्फुटतर 


उक्त) अर्थो न पुनः वक्तव्यों भवति | 
सवेत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कतेव्यम एव 


न निष्प्रयोजन बोडद्धव्यम इति उच्यते । 

न च मिथ्याज्ञान॑ बोद्धव्यं मवति तत्मत्युप- 
स्थापित वा वस्त्वामासम्‌ । 

न अपि नित्यानाम्‌ अकरणादू अभावात्‌ 


प्रत्यवायभावोत्पत्ति: 'नासतो विद्यते माव/ 


इति चचनात्‌ | 'कथमसतः सल्वायेत” ( छा० उ० 
।१। १ ) इति च दर्शितम्‌ | 
असतः सजन्प्रश्नतिपेघाद असतः सदुत्पत्ति 
घुवता अस॒दू एवं सद्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असदू 
मवेद्‌ इति उक्त स्यात्‌ | तत्‌ च अयुक्त 


अ्रीडमलातिसोध्नान | 


श्रीमद्रगवद्गीता 


( भगवान्‌को यदि यही अभीष्ट होता तो वे ) उसी 
प्रकारके शब्दोंसे भी स्पट कह सकते थे कि 'नित्य- 
कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे 
नरक-ग्रा्ति होती है |? फिर इस प्रकार “कम्मे जो 
अकर्म देखता है? इत्यादि दूसरोको मोहित करनेवाले 
मायायुक्त वचन कहनेसे क्या ग्रयोजन था | 

इस प्रकार उपयुक्त अर्थ करनेबाढोका तो स्पष्ट 
ही यह मानना हुआ- कि “भगवानद्वारा कहे हुए 
बचन संसारको मोहित करनेके लिये है |! 

- इसके सिवा न तो यह कहनी ही उचित है कि 
यह नित्यकम-अलुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोसे 
गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है 
कि ( यह विषय बड़ा गहन है इसलिये ) बारंबार 
दूसरे-दूसरे शब्दोद्वारा कहनेसे सुबोध होगा । 

क्योकि. 'कमंण्येबाधिकारस्तें” इस शोकमे 
स्पष्ट कह्टे हुए अर्थकों फिर कहनेकी ऑवइ्यकत्ता 
नहीं होती । 

तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य होती 
है, वही प्रशंसनीय और जाननेयोग्य बतलायी 
जाती है | निरथंक बातको “जाननेयोग्य है? ऐसा 
नहीं कहा जाता | ह 

मिथ्याज्ञानं या उसके द्वांरा स्थापित की हुई 
आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती | 

इसके सिवा नित्यकर्मोके न करनेरूप अभावसे 
प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | 
क्योंकि नासतो विद्यते भावः इत्यादि भगवानके 
वाक्य है तथा 'असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न'हो 
सकता है » इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखलये 
जाचुके हैं। ; 

इस प्रकार असतसे सतकी उत्पत्तिका निषेध कर 
दिया जानेपर भी जो असतसे सत्‌की उद्मत्ति 
बतलाते हैं, उनका तों यह कहना हुआ कि असद्‌ 


तो सव्‌ होता है और सत्‌ असत्‌ होता है, परन्तु 
यह सब प्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण अयफे है | 


शांकरमाष्य अध्याये ४ 


न च निष्फल विदध्यात्‌ कम शा दुःख- 
खरूपत्वाद दुःखस्थ च बुद्धिपूवेकतया 


कार्यत्वानुपपत्ते। । 
तदकरणे च नरकपातास्युपगमे अनथाय 


एवं उभ्यथा अपि करणे अकरणे च शा 


निष्फल कल्पितं स्पात्‌ । 

खाभ्युपगमविरोध। च नित्य निष्फल॑ 
कम इति अश्युपगम्य मोक्षफलाय 
इति ब्रुवतः । 


तस्तादू यथाश्रुत एवं अर्थ: 'कर्मणि अकर्म 
यश इत्यादे! तथा च व्याख्यातः असामि; 
लछोकः ॥ १८॥ 


१५१६ 


तथा शास्त्र भी निरर्थक कर्मोका विधान नहीं कर 
सकता; क्योकि सभी कर्म ( परिश्रमकी इृश्टिसे ) ढुःख 
रूप है और जान-वृझकर ( बिना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दुःखमे प्रवृत्त होना सम्भव नहीं | 

तथा उन नित्यकर्मोकी न करनेसे नरकग्रापि 
होती है, ऐसा शात्रका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमे दोनों 
प्रकारसे शात्र अनर्थका ही कारण है, अतः व्यर्थ है | 

इसके सिवा, 'नित्यकर्मोका फ़छ नहीं है, ऐसा 
मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाला 
कहनेसे उन व्याख्याकारोंके मतमे खबचोतशिरोध 
भी होता है | 

सुतरां “कर्मणि अकर्म यः पश्येत! इत्यादि छोकका 
अर्थ जैसा ( गुरुपरम्परासे ) छुना गया है, वही ठीक 
है और हमने भी उसीके अनुसार इस छोककी 
व्याख्या की है ॥१८॥ 


बीत ि >-५5...52० जे चहख्ण्ण, 


तदू एतत्‌. कमणि 
स्तूयते-- 
यस्य॒ सर्वे 


अकर्मादिदशेन 


समारस्सा; 


उपर्युक्त कर्ममें अकर्म और अकममें कर्म-दर्शनकी 
स्तुति करते हैं--- 


कामसंकल्पवर्जिताः । 


ज्ञानामिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 


यस्य यथोक्तदर्शिनः सर्वे घावन्तः समास्म्भाः 
कमोणि समारभ्यन्ते इति समारम्भा; काम- 
सकत्पवर्जिता: कामे; तत्कारणेः च संकर्पे। 
वजिता मरुधा एवं चेष्टाम्रात्रा अनुष्ठीयन्ते, 
प्रव्तेन चेत्‌ लोकसंग्रहार्थ निवत्तेन चेत्‌ 


जीवनमात्रा्थम्त 

त॑ ज्ञानाम्निदग्घकर्माणं कर्मांदों अकर्मादिदरन 
ज्ञान तदू एवं अग्नि) तेन ज्ञानासिना दग्धानि 
शुभाशुभलुक्षणानि कर्माणि यस्थ तम्‌ आह' 
प्रमार्थत३ पण्डितं बुधा त्रह्मविद: ॥| १९ ॥ 


जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्म है, इस ब्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण कर्मोका नाम 
समारम्म है। उपयुक्त प्रकारसे 'कर्ममे अकर्म और 
अकर्ममे कर्म” देखनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्म 
(कर्म ) कामनापते और कामनाके कारणरूप सकल्पो- 
से भी रहित हो जाते हैं अर्थात्‌ जिसके द्वारा विना ही 
किसी अपने प्रयोजनके--यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाछा 
है तो छोकसंग्रहके लिये और निषृत्तिमार्गवाद्य है तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये---केवल चेशमात्र ही 
क्रिया होती है; 

तथा कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनरूप 
ज्ञानाग्रिसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दग्घ हों 
गये हैं, ऐसे ज्ञानाप्रि-दख-कर्मा पुरुषकों अम्वेता- 
जन वास्तवमे पण्डित कइते है || १५ ॥ 


ाााााा ७७:०२ यो 0 भा 


गरी० ज्यो० भार १६-०० 


हर 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[कप शक मादिद (६ 
यः तु अकर्मादिदर्शी स+। अकमादिदशनाद 
एवं निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्रा्थचेष्ट: 
सन्‌ कमंणि न अबर्तते यद्यपि ग्राग्‌ विवेकतः 


प्रवृत्तः | 

यः तु ग्रारू्थको सन्‌ उत्तरकालम्‌ 
उत्पन्नात्मसम्यग्दशन! खात स कर्मणि 
प्रयोजनस्‌ अपर्यन्‌ ससाधन कर्म परित्यजति 
एव । 

स कुतश्रित्‌ निमित्तात्‌ कर्मपरित्यागासम्भवे 
सति कर्मणि तत्फले च सद्जरहिततया 
खग्नरयोजनामावात्‌ लोकसंग्रहार्थ. पूर्वबत्‌ 
कर्मणि प्रवृत्तः अपि न एवं किंचित्‌ करोति। 

- ज्ञानाम्रिदग्धकर्मत्थात्‌ तदीय॑ कर्म अकर्म 


एव सम्पच्चते इति एतम्‌ अर्थ दर्शयिष्यन्‌ू आह--- 
त्यक्वा कर्मफलासडूं 
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जो कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवाला 
है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्ष कर्मोमे लगा हो 
तो भी कममे अकर्म और अकर्ममे कर्मका ज्ञान हो 
जानेसे केवक जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेश् करता 
हुआ कर्मरहित संन्‍्यासी ही हो जाता है, फिर 
उसकी कमेमे ग्रद्गत्ति नहीं होती | 

अर्थात्‌ जो पहले कर्म करनेवाला हो और पीछे 
जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा 
पुरुष कर्मोमे कोई प्रयोनन न देखकर साधनोसहित 
कर्मोका त्याग कर ही देता है । 

परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना 
असम्भव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मोंमे और 
उनके फलमे आसक्तिरहित होकर केवछ लोकसम्रहके 
लिये पहलेके सद्श कर्म करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तवमे ) वह 
कुछ भी नहीं करता । 

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा मस्मीभूत हो जानेके 
कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते है । इसी 
आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान्‌ कहते है--- 


नित्यतृप्तों निराश्रयः | 


कमण्यशिप्रवृत्तोतपि नेब किंचित्कोति सः॥ २०॥ 


त्यक्या कमेंसु अभिमान॑ फछसड़ं च यथों- 
क्तेन ज्ञानेन नित्यतृत्तों निराकाड़ी विपसयेषु 
ए 
इत्यथ; । 


निराश्रयण. आश्रयरहित) । आश्रयों नाम 


यदाश्रित्य पुरुषाथ सिसाधयिपषति, दृष्टाह्प्रेष्ट 


फलसाधनाश्रयरहित इत्यर्थ; | 
विदुषा क्रियसाणं कर्म परमाथेतः अकर्म 
एवं तस्य निष्क्रियात्मदशनसम्पन्नलात्‌ । 
तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं 


सती ति-हकच्याय गत रपि सापते, 


उपर्युक्त ज्ञानके प्रमावसे कर्मोमे अभिमान और 
फलासक्तिका त्याग करके जो निद्यतृप्त है अर्थात्‌ 
विषय-कामनासे रहित हो गया है, 

तथा आश्रयसे रहित है । जिस फछका आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरुंषार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
करता है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस छोक और 
परलछोकके इष्टफढ-साधनरूप आश्रयसे जो रहित है, 

उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कर्म वास्तव अकर्म 
ही हैं क्योंकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न है | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 
पुरुषको साधनोंसह्ित कर्मोका पस््याग कर हीं 
देना चाहिये, ऐसी कतव्यता ग्राप्त होनेपर भी. 
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शॉंकरभाष्य अध्याय ४ 
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ततो निर्गमासम्भवात्‌ लोकसंग्रहचिकीपया 
शिष्टविंगहणापरिजिहीपया वा पूर्ववत्‌ कर्मणि 
अभिप्रवृत्त: अपि निष्क्रियात्मदशनसंपन्नत्वाद्‌ 
न एवं किंचित्‌ करोति स* ॥ २० ॥ 


१२२ 


उन कमेसे निवृत्त होना असम्मत्र होनेके कारण 
लोकसंग्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरुषोद्दारा की 
जानेवाली निन्दाको दूर करनेकी इच्छासे यदि ( कोई 
ज्ञानी ) पहलेकी तरह कमेंमे प्रवृत्त है तो भी वह 
निष्किय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण 


वास्तवमे कुछ भी नहीं करता || २० ॥ 


यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्रागू एव कमों- | परत जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 


रम्भाद्‌ू. ब्रह्मणि 
निष्क्रिये संजातात्मद्शनः, 

स्‌ व्ष्टाचष्टेश्विषयाशीर्विंव्जिततया दृष्टा- 
इृष्टार्थे कमंणि प्रयोजनम्र अपर्यन्‌ संसाधन 
कम संन्यस्थ  शरीस्यात्रापात्रचेशे यतिः 
ज्ञाननिष्टो छुच्यते इति एतम्‌ अर्थ दशेयितुम्‌ 


आह-- हु 
निराशीयतचित्तात्मा 


प्रकारसे कर्म करनेवाल्ा नहीं है, कर्मोका आरम्म 


सर्वान्तरे श्रत्यगात्मनि | करनेसे पहले ( गृहस्थ्री न बनकर अल्लचर्य आश्रम ) 


ही जिसका सत्रके अंदर व्यापक अन्तरात्मारूप 
निष्करिय ब्रह्ममे आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है, 

वह केबल शरीरयात्राके लिये चेश करनेवाला ज्ञान- 
निष्ठ यति, इस छोक और परछोकके समस्त इच्छित 
भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस छोक और 
परलेकके भोगरूप फल देनेवाले कर्मोमे अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर कर्मोको और कमोंके साथनों- 
को त्यागकर मुक्त हो जाता है | इसी भावकों 
दिखलानेके लिये ( अगला छोक ) कहते हैं---- 


त्यक्तसवंपरिग्रहः । 


शारीर॑ केवल कर्म कुब॑न्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 


_ निराशी: निगंता आशिपो यस्ात्‌ स निरा- 
शी; यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
बाह्य! कार्यकरणसंघातः तो उभी अपि यतो 
संयती येन स यतचित्तात्मा, त्यक्तसर्बपरिग्रह: 
त्यक्त+ः से; परिग्रहों येन स त्यक्तसभंपरिग्रह: | 

ञरीर शरीरखितिमातन्रप्रयोजन॑ केवर तत्र 
अपि अभिमप्नानवजितं कर्म कुर्बनू न आभोति न 
ग्राप्नेति किल्बिपम्‌ अनिष्टरूपं पाप॑ धर्म च। धर्म 
अपि मुम्ुक्षी; किल्विपम्‌ एवं वन्‍्धापादकत्वात्‌ । 

कि च शारीरं केवर्ल कर्म इत्यत्र किं 
शरीरनिवर्त्य शारीर॑ कम अभिग्रेवम्‌ आहोखित्‌ 
ग़रीरखितिमात्रग्योजन शारीर कर्म इति | 


हम, 4० आल. 


जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह 
“निराशी:? है, जिसने चित्त यानी अन्त.करणको और 
आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरको- 
इन दोनोंको भलीप्रकार अपने वशमे कर लिया है वह 
प्यतचित्तात्मा? कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ भोगोंकी सामग्रीका सर्वथा त्याग कर दिया 
है, वह 'त्यक्तसनंपरिग्रह' है | 

ऐसा पुरुष केवल गरीरस्थितिमानत्रके लिये किये 
जानेवाले ओर अभिमानरहित कर्मोको करता हुआ 
पापको अर्थात्‌ अनिष्टरूप पुण्य-याप दोनोंकों नहीं 
प्राप्त होता | बन्चनकारक होनेसे वर्म भी मुमुश्षुके 
लिये तो पाप ही है। 

यहों 'शारीरं केवर् कम! इस पद्म आगीग्दार 
होनेवाले कर्म आारीरिक कम माने गये है, या दरीर- 
निबरहमात्रके लिये किये जाने गले कम शारीरिक कर्म 
माने गये है ? 


>न्‍ी 3 


१२४ 


कि च अतो यदि शरीरनिवेत्य शारीरं कर्म 


थदि वा शरीरखितिमाज्रप्रयोजन॑ शारीरस्‌ 
इति, उच्यते--- 
८ 0 7] 
यदा शरीरनियत्य कम शारीर्म अभिग्रेत॑ 
सखात्‌ तदा दृष्टाइशप्रयोजन॑ कम अतिषिद्धस्‌ 
अपि शरीरेण छुर्बन्‌ न आम्ोति किल्बिपम्‌ इति 
ब्रुवतो विरुद्धामिधान प्रसज्येत | शाद्वीय च॒ 
कम दृष्टाहएप्रयोजन शरीरेण कुबेन्‌ न आशोति 
किल्बिपस इति अपि छुबतः अग्राप्तम्नतिषेध- 
प्रसद्भ४ । ५ 
शारीरं कर्म कुबन इति विशेषणात्‌ केवल- 
शब्दप्रयोगात्‌ च वाद्यनसनिवेत्य कर्म विधि- 
तिपे #| _ ९ धर्मश ] ( 
प्रतिपेधविषय धर्मोधमेशब्दबाच्यं॑. कुपेन्‌ 
प्राप्नेति करिल्बिषम्‌ इति उक्त स्थातू । 
तत्र अपि बादमनसाभ्यां विहितालुष्ठानपक्षे 
किल्विपप्राप्तिबचन विरुद्यम आपस्येत | प्रतिपिद्ध- 
सेबापक्षे अपि भूतार्थाचुवादमात्रण्‌ - अनथक 
स्थात्‌ । 
यदा तु शरीरखितिमात्रप्रयोजन शारीरं 
कर्म अभिप्रेत मवेत्‌ तदा द््ाइष्टप्रयोजन 
८७० ८० + लए 
कर्म विधिप्रतिपेधगर्म्य शरीरवादनसनिवेत्यंग्र्‌ 
अन्यदू अकुबंन्‌ तेः एवं शरीरादिमि। शरीर- 
खितिमात्रप्रयोजन॑ केवलशब्दप्रयोगादू. अहँ 
करोमि इति अमिमानवजितः शरीरादिवेष्टा- 


सान >ारूज्स्या कृत ते आधाति किल्विफ्म | 


श्रीमद्गग॒वद्गीता 


चाहे शरीरद्वागा होनेवाले कम शारीरिक कर्म 
माने जायें या शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाले कर्म शारीरिक कर्म! माने जायेँ, इस 
विवेचनसे क्या प्रयोजन है ! इसपर कहते हैं-- 

जो शरीरद्वारा होनेवाले कर्मोका नाम शारीरिक 
कर्म मान लिया जाय तो इस छोकमे या परलोकमे फल 
ठेनेवाले निषिद्ध कर्मोको भी शरीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे मगवान्‌- 
के कथनमे विरुद्ध विधानका दोष आता है। और इस 
छोक या परलछोकमे फल देनेवाले, शाख्रविहित कर्मोको 
शरीरद्दारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहनेसे भी बिना प्राप्त हुए दोपके 
प्रतिषेध करनेका ग्रसड़ आ जाता है | 

तथा शारीरिक कर्म करता हुआ? इस विशेषणसे 
और “केवल? शब्दके प्रयोगसे ( उपयुक्त मान्यताके 
अनुसार ) भगवान्‌का यह कहना हो जाता है कि 
( शरीरके सिवा ) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाले विहित 
और प्रतिषिद्ध कर्मोको, जो कि धर्म और अघर्म नामसे 
कहे जाते है, करता हुआ मनुष्य पापको ग्राप्त होता है। 


उसमें भी “मन-ब्राणीद्वारा विहिंत कर्मोंक्ो करता 
हुआ पापको प्राप्त होता है,” यह कहना तो विरुद्ध 
विधान होगा, और निपिद्ध कर्मोंकी करता हुआ 
पापको ग्राप्त होता है, यह कहना अचुवादमात्र 
होनेसे व्यर्थ होगा । 


परन्तु जब शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायेंगे, तब 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस छोक या परछोक- 
के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निपधात्मक 
शालोद्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा 
किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मोकी न करता हुआ 
उन शरीर, मन या वाणीसे, केवछ दशरीरनिर्बाहके 
डिये आवश्यक कर्म छोकदृश्टिसे करता हुआ पुरुष 
क्िल्बिपको ग्राप्त नहीं होता | यहाँ “केबल! शब्दके 
प्रयोगसे यह अमिपग्राय है कि वह 'मैं करता हूँ? इस 
अमिमानसे रहित होकर केबछ छोकदष्टिसे ही शरीर, 
वाणी आदिकी चेष्टामात्र करता हैं । 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ श्श्प्‌ 
एवंसूतस्स पापशब्दवाच्यकिल्थ्िपप्राप््य- | ऐसे पुरुषको पापरूप किल्बिष प्राप्त होना तो 
असम्भव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि 

सम्भवात्‌ किल्बिपं संसारं न आपग्रोति । वह किल्विषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता । 


ज्ञानामिदग्धसबंकर्मंखादू अप्रतिबन्धेन | ज्ञानरूप अग्निद्दारा उसके समस्त कर्मोका नाश 
हो जानेके कारण वह बिना किसी प्रतित्रन्धके मुक्त 


मुच्यते एवं इति। 2 ही हो जाता है | 


पूर्वोक्तसम्पग्द्शनफलालुवाद एवं एप५।। यह पहले कहे हुए यथार्थ आक्मज्ञानके फलका 
3३० ० हे गा अनुवादमात्र है | 'शारीर केवर्क कर्म! इस वाक्यका 

एः ई थ पे) 5] 
व्‌ 'शारीरं केवर्ल कर्म' इति अस्य अथ व कार अप मन के तग  ि क पट 


निरबद्य भवति ॥ २१ ॥ होता है | २१ ॥ 
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त्यक्तसबपरिग्रहस्य यतेः अन्नादे! शरीर-| जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे 
जितिहेतो; परि .. | संन्यासीके पास शरीरनिर्वाहके कारणरूप अन्नादिका 
खातहेता। पारग्रह्य अभ्वावाद याचनांदना संग्रह नहीं होता, इसलिये उसको याचनादिद्वारा 


शरीरखितो कर्तव्यतायां ग्राप्तायाम्‌ 'अयावितम- | ररीरनिवाह करनेकी योग्यता भ्राप्त हुईं । इसपर 

“बिना याचना किये, 'विना संकटपके अथवा 
संक्छतस॒पपत्र यहच्छया” ( वोधा ०स्मृ० २१।८। १२९) | विना इच्छा किये प्राप्त हुए! इत्यादि वचनोंसे जो 
हू हे खिति शासत्रमे संन्‍्यासीके शरीरनिर्वाहके लिये अन्नादिकी 
त्यादिना बचनेन अलुज्ञार्त यतेः शरीरखिा प्राप्तिके द्वार बतछाये गये है, उनको प्रकट करते 


हेतोः अन्नादेः प्राप्रिद्वास्म्‌ आविष्कुप्ननू आह-- । हुए कहते है--.- 
यब्च्छालामसंतुणी.. इन्द्रातीती. विमत्सरः । 


6 बे 
समः सिदडावसिछ्यो च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
यद्च्छालामततुष्ट: अप्राथितोपनतोी छामो। जो बिना मागे अपने-आप मिले हुए पदार्थसे 
| 0 संतुष्ट है अर्थात्‌ उसीमे जिसके मनका यह भाव हो 
यरच्छालाभः तेन संतुष्ट: संजातालंग्रत्ययः । | जाता है कि यही पर्याप्त है, 
इन्द्रातीतो इन्द्र: शीतोष्णादिभि; हन्यमान। | जो इन्द्रोंसे अतीत है अर्थात्‌ शीत-उप्ण भादि 
नि निकरिकी हन्द्ोंसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमे विपाद 
अपि अविषण्णचित्तो इन्द्रातीत उच्यते । नहीं होता, 
विमतसरो विगतमत्सरो निर्वेरचुद्धि! समः | जो ईप्यसि रहित अर्थात्‌ निर्वैर-बुद्धिवाछा है और 
रे जो अपने-आप प्राप्त हुए छामकी सिद्धि-असिद्धिमें 
तुल्यो यच्च्छालाभस्थ सिद्दो असिद्धो च। लत रहता हि. 


य एवंसूतो यतिः अन्नादे! शरीरखितिहेतो। | जो ऐसा शरीरस्वितिके हेतुदप अन्नादिके आ्राप् 


ब्क टनेमें हु] | >> रह 3५ 

॑ ३ 0 हर्पविषादवर्जि > | होने या न होनेर्म भी हप-शोकसे रहित, समदर्शा 
लाभाठलाभयो। समो हपोिपादवर्जित: दा। हर पा 

2 पड हपविषादवर्जितः कमा और कर्मादिम अकर्मादि ठेखनेबाल, यथार्थ आत्म- 


दिदर्शी हू ( छ छि ४ न कम ० च्यि ८७ ५ 3२०४ (7:&६ 
अकमोदिदर्शी यथाभृतात्मदशननिष्ठ/ शरीर-। दर्गननिष्ठ, एवं शरीरस्थितेमातके डिये किये जानेशले 


१० न 


०० आम ॥.. लक 


खितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरा- 
दिनिवेत्यें न एव किंचित्‌ करोमि अहम गुणा 
गुणेषु बतन्ते! इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मनः कठेत्वामाव॑ पश्यन्‌ न एवं क्रिंचिदू 
भिक्षाटनादिक कर्म 4220 | म 

लोकव्यत्रहारसामान्यदशनेन तु छोकिक। 

५ & न 0 
आरोपितकठेत्वे भिश्षाटनादों कर्मणि कर्ता 
भवति खानुभवेन तु शास्रप्रमाणादिजनितेन 
अकर्ता एवं | ५ 

स एवं पराध्यारोपितकवेत्वः शरीरखिति- 
मात्रप्रयोजनं मिक्षाटनादिक कर्म झा अपि 
न निबध्यते, बन्धहेतों। कमेणः सहेत॒ुकस् 
ज्ञानाश्निना दम्धत्वादू इति उक्तानुवाद एवं 
एप ।। २२॥ 


(्यक्ता कर्मफलासज्नग? इति अनेन छोकेन य। 
ग्रारब्धकमों सन्‌ यदा निष्क्रियब्रह्मात्मदशन- 
संपन्न! स्थात्‌ तदा तस्य आत्मनः कतकर्म- 
प्रयोजनाभावदशिन। कर्मपरित्यागे . प्राप्त 
कुतश्चिद्‌ निमित्तात्‌ तदसम्भवे सति पूर्ववत्‌ 
तसिन्‌ कर्मणि अभिम्रवृत्त अपि न एवं 
किंचित्‌ करोति स इति कर्मामावः प्रदर्शित! । 
यस्थ एवं कमामावों दर्शितः तस्थ एब-- 

गतसड़स्य मुक्तस्य 
यज्ञायाचरतः. कमे 
गतसड्डस्यसर्वतोी निब्नचासक्तेः मुक्तस्व 


निवृत्तवमाधमोादिवन्धनस्य 
ज्ञने एव अवखित॑ चेतों 


ज्ञानावस्थितचेतसी 


यस्य सः अय॑ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


और शरीरादिद्वारा होनेवाले भिक्षाटनादि कर्मोंमे भी 
मै कुछ नहीं करता गुण ही गुणोमे बर्त रहे है? इस 
प्रकार सदा देखनेवाला है बह यति अपनेमे कर्तापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समझ 
लेनेसे वास्तत्रमे मिक्षाटनादि कुछ भी कम नहीं 
करता है । 

ऐसा पुरुष छोकतवहारकी साधारण इष्टिसे तो 
सांसारिक पुरुषोद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके 
कारण भिक्षाटनादि कर्मोका कर्ता होता है | परल्तु 
शास्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुमबसे ( वस्तुतः ) 
वह अकर्ता ही रहता है | 

इस प्रकार दूसरोंद्रारा जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले मिक्षाठनादि 
कर्मोको करता हुआ भी नहीं बँधता। क्योकि 
ज्ञानकहूप भग्निद्वारा उसके ( समस्त ) बन्चनकारक 
कम हेतुसह्तित भस्म हो चुके है । यह पहले कहे 
हुएका ही अनुवादमात्र है ॥ २२॥ 
जो कम करना प्रारम्भ कर चुका है, ऐसा पुरुष 
जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है? तब अपने कर्ता, कर्म 
और प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके 
लिये कर्मोका त्याग कर देना ही उचित होता है | किन्तु 
किसी कारणवश कर्मोंका त्याग करना असम्भ होने- 
पर यदि वह पहलेकी तरह उन कर्मोमे छुगा रहे 
तो भी, वास्तवमे कुछ भी नहीं करता | इस प्रकार 
व्यक्त्वा कर्मफलासज्ञम” इस छोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अमाव ( अकर्मत्व ) दिखछाया जा चुका है | 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अभाव दिखाया गया 
है, उसीके ( विषयमे अगला छोक कहते हैं )- 

ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्र. प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निदृत्त हो 
चुकी है, जिसके पृण्य-पापरूप बन्धन छूट गये हैं, 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानम ही स्थित है, ऐसे 
केवक यज्ञसम्पादवके छिये ही कर्मोक्रा आचरण 


हा आ 
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ज्ञानावखितचेता! तस्य यज्ञाय यजुनिद्व॑त्यथम्‌ 
आचरतो निर्वतेयतः कर्म समग्र सहाग्रेण फलेन 
वर्तते इति समग्र कम तत्‌ समग्र॑ प्रविलीयते 
विनश्यति इत्यथ: ॥ २३॥ 
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करनेवाले उस सद्गद्दीन मुक्त और ज्ञानावस्थित-चित्त 
पुरुषके समग्र कर्म विछीन हो जाते हैं | “अग्र” शब्द 
फलका वाचक है | उसके सहित कर्मोंकों समग्र कर्म 
कहते है, 
फलसहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते है || २३ ॥ 


अत, यह अभिप्राय हुआ कि उसके 


डी-:-*८#»ए5-<5उ« 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कर्म 


किये जानेवाले कर्म अपना कार्य आरम्म किये 


खकायारम्मम अकुर्वबेत समग्र प्रविलीयते इति | विता दी ( कुछ फल दिये बिता ही ) किस कारणसे 


उच्यते यत+-- 


फल्सहित त्रिठीन हो जाते है ? इसपर कहते हैं---- 


ब्ह्मापंणं ब्रह्म हविवह्यान्ना बह्मणा हुतम्‌ । 


ब्रहेव तेन 

हि अर्पणं येन करणेन ब्रह्मविद्‌ हविः अग्नों 

अपंयति तद ब्रह्म एवं इति पश्यति तस्य 
आत्मव्यतिरेकेण अभाव॑ पश्यति । 

यथा शुक्तिकायां रजतासाव॑ पश्यति तदू 


उच्यते ब्रह्म एवं अपणम््‌ इति, यथा यद्‌ रजत॑ 
तत्‌ शुक्तिका एवं इति | अहम, अपंणम्‌ इति 


असमस्ते पदे । 
यद्‌ अपंणबुद्धया ग्रह्मते लोके तद्‌ अस्य 


ब्रह्मविदों ब्रह्म एवं इत्यथः । 
ब्रह्म हविं: तथा यद्‌ हविवुद्धया गृद्यमाणं 
तद्‌ ब्रह्म एवं असय । 
तथा ब्ह्माग्नी इति समस्त पदम | 
अग्नि; अपि ब्रह्म एवं यत्र हयते अह्मणा 


कर्ता ब्रह्म एवं क॒तो इत्यथेः | यत्‌ तेन हुत॑ 


हवनक्रिया तद त्रह्म एवं। 
यृत्‌ तेन गन्तव्यं फले तदू अपि ब्रह्म एबं। 


गन्तब्यं 


ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्निमे हबि अपंण 
करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, 
अर्थात आत्माके सिवा उसका अभाव देखता है | 

जैसे ( सीपको जाननेवाछा ) सीपमे चॉदीका 
अभाव देखता है “ब्रह्म ही अपंण हैं? इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है | अर्थात्‌ जेसे यह समझता है 
कि जो चाँदीके रूपमे दीख रही है वह सीप ही है | 
( बैसे ही ब्रह्मकेता भी समझता है कि जो अरपपण 
दीखता है वह ब्रह्म ही है ) ब्रह्म और अरपण-यह 
ढोनो पद अछ्ग-अठ्ग हैं | 

अभिग्राय यह कि संसारमे जो अपंण माने जाते 
हैं वें खुकू , खुब आदि सत्र पदार्थ उस बद्मवेत्ताकी 
इश्टिमे ब्रह्म ही है | 

बसे ही जो वस्तु दृत्रिछपसे मानी जाती है वह 
भी उसकी दृष्टिमें त्रह्म ही होता है । 

अक्यात्नी यह पद समासयुक्त है | 

इसलिये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मह्ष कनद्वारा 
जिसमे हवन किया जाता हे वह अग्नि भी ब्रह्म ही है 
और बह कर्ता भी ब्रह्म ही है और जो उसके द्वारा 
हवनरूप किया की जाती है वह भी अम्म ही है | 

उस ब्रच्मऊर्मम स्थित हुए पुरुपद्वारा प्राप्त करनेयोग्य 


प्रक्मकमैसमाधिना, ब्रह्म एवं कम ब्रह्मकरम तस्मिन्‌ | जो फल दे वह भी अन्न ही है | अर्थात्‌ अद्मसूप कामें 
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समाधि: यस्य स अह्मकर्मंसमाधि। तेन ब्रह्म 
कमेसमाधिना ब्रह्म एवं गन्तव्यस्‌ | 
एवं लोकसंग्रह चिकीषुणा अपि क्रियमार्णं 


कर्म परमार्थवः अकम अद्यवुद्धयपम्दितत्वात्‌ । 
एवं सति निवृत्तकर्मणः अपि सर्वकर्म- 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यर्थ यज्ञखसंपादन॑ 
ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपच्चते, यदू अपेणादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्ध तदू अस्य अध्यात्म ब्रह्म एच 
परमार्थदर्शिन इति । 
अन्यथा सर्वस्थ ब्ह्मत्वे अपेणादीनाम््‌ एव 


विशेषतो त्रह्मत्वाभिधानम्‌ अनर्थक सात । 


तसाद्‌ ब्रह्म एव इदं सम इति अभिजानतो | 


विद॒ष१ सर्वेकर्मामाव: | 
कारकबुद्धयमावादूं च। न हि कारकबुद्धि- 


रहित॑ यज्ञाख्यं कर्म च््टस्‌ । 
सर्बम एव अभिदोत्रादिक कर्म शब्द्समर्पित- 
देवताविशेषसंग्रदानादिकारकबुद्धितत्‌. करे 


मिमानफलामिसंधिमत्‌ च दृष्स्‌ । 


न उपमृदितक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत्‌ 


कर्दृत्वाभिमानफछामिसंधिरहित वा । 
इदं_तु॒ब्रह्मवुद्धयपसदितापणादिकारक- 


क्रियाफलमेदबुद्धि कर्म अतः अकर्म एवं तत्‌ | 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 
प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। 

इस प्रकार छोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुपद्वारा 
किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धिसे बावित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वोस्तवमे अकर्म ही हैं । 

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोंको छोड़ देनेवालि 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना मी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमे जो खुबादि वस्तुएँ असिद्ध है वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्पकज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयज्ञमे अक्म ही हैं | 

उपयुक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमे सब ही 
ब्रह्मरूप होनेके कारण केवछ खुब आदिको ही 
विशेषतासे त्रह्महमप बतलाना व्यर्थ होगा । 

सुतरां भ्यह सब कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सत्र कर्मोंका 
अमाव ही हो जाता है | 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फल आदि ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अमाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है । क्योकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया | 

अभिग्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कम, 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) शाब्दोद्वारा हृवि आदि द्रव्य 
जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं। 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अमिमानसे और 
फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक) 
क्रिया और फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है | 
इसलिये यह अकर्म ही है | 
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तथा च दशितम्‌ “कर्मण्यकर्म यश पर्येत्‌ः 
“कर्मण्यामिग्रवत्तोजव नव किंचित्करोति स/ गुणा 
गुणेपु वर्तन्ते” 'नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्तवित? इत्यादिभि) | " 

तथा च दशयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदबुद्धुपमर्द करोति । 
इष्टा च काम्याग्रिहोत्रादों कामोपमर्देन 


काम्पाग्रिहोत्रादिहानि! । 
ह ८ + 0 & 
तथा मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कमणां 


कार्यविशेषसय आरम्मकत्वं दृष्टमू । 


तथा इह अपि बद्यबुद्धयुपसद्तापंणादि- 
कारकक्रियाफलभेदबुद्रे! बाह्यचेशमात्रेण कर्म 
अपि विदृष! अकम संपद्यते | अत उक्त समग्र 


प्रविलीयते इति । 
अन्न केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदपंणादीनि । 
त्रह्दय एवं किल अपंणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवस्थित सत्‌ तद एवं कर्म 
करोति । तत्र न अपंणादियुद्धिः निवर्त्यते 
कि तु अर्पणादिपु अद्यवुद्धिः! आधीयते | यथा 
ग्रतिमादों विष्ण्वादिवुद्धि! यथा वा नामादों 
त्रह्मवुद्धिः इति । 

सत्यम््‌ एवम अपि स्थाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यर्थ प्रकरणं न स्थात्‌ । 

अन्न तु सम्पग्दशेन ज्ञानयज्ञशव्दितम्‌ 
अनेकानू. यज्ञशव्दितानू.. क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्थ ्रियान्रव्यमयायज्ञाज्यानयज्ञ”  इति 
ज्ञान स्तोति । 
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यही बात, 'कर्मण्यकर्म यः पद्येत! 
'कर्मण्यभिप्रवृचोषपि नेव किंचित्करोति स| 
गुणा ग़ुणेपु चर्तन्ते! 'नेव किंचित्करोमीति 
युक्तो मनन्‍्येत तत््ववितः इत्यादि इछाकोंद्वारा भी 
दिखलायी गयी है | 

और इसी प्रकार दिखछाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदवुद्धिका 
निषेध कर रहे हैं । 

देखा भी गया है कि सकाम अग्निह्ोत्रादिम 
कामना न रहनेपर वे सकाम अम्निद्योत्रादि नहीं 
रहते | ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है । ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बूझकर 
किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म मिन्न-मिन्न 
कार्योके आरम्मक होते है अर्थात्‌ उनका फ़छ 
अलग-अलग होता है । 

वैसे ही यहों भी जिस पुरुषकी सत्र अद्यवुद्धि 
हो जानेसे ( छुव, हवि आदियमें ) क्रिया, कारक 
ओर फल्सम्बन्धी भेदवुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेशमात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकम हो जाते है | इसीछिये कहा है कि उसके 
फल्सहित कम विलीन हो जाते हैं ॥? 

इस विपयमे कोई-कोई दीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही ज्ुव आदि है अर्थात्‌ ब्रह्म ही सब 
आदि पॉच ग्रकारके कारकके रूपने स्थित है और 
वही कर्म किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञगमे लव आदि बुद्धि निद्ृत्त नहीं की 
जाती किन्तु छुत्र आदिम अ्ब्मयबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मृर्ति आदिम विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदियमें ब्रह्मबुद्धि की जाती है | 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयन्नकी स्तुतिके 
लिये न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था । 

पल्तु इस ग्रकरणमें तो यज्ञ नामसे कहे जानेशले 
अलग-अलग बहुत-से क्रिया-भेद्रोंको ऋदकर फ़िर 
हुव्यमय यतकी अपेक्षा घानयस कत्याणक्र हे 
इस कयनद्वारा ज्ञानयज्ञ गखसे कंगरित सम्बक 
दर्शनकी स्तुति करते हैं । 


जी 5०८. 


१२८ श्रीमद्धगवद्गीता 


3णजी जी लीटर, 2ॉजटनजनन री कक हट चलटाओओ बरी ओट शक 
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समाधि: यस्थ स ब्र्मकर्मंसमाधिः तेन ब्रह्म-| जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुद्धारा 
कर्मसमाधिना ब्रह्म एवं गन्तव्यम्‌ | किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। 

एवं लोकसंग्रहं चिकीषुणा अपि क्रियमाणं |. इस प्रकार छोकसंग्रह करना चाहनेवाल पुरुषद्गार 
किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धिसे बावित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्तवमे अकर्म ही है। 

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोको छोड़ देनेवाले 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
ढिये यज्ञरूप समझना मी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमे जो खुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध है वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यकज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयक्षमे ब्रह्म ही हैं | 

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमे सब ही 
् जे हर ब्रह्मरूप होनेके कारण केवछ खुब आदिको ही 
विशेषतों ब्ह्म॒ामिधानम्‌ अनथक स्थात्‌ ।॥ | दिलोपतासे त्ह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा । 

तस्ाद्‌ ब्रह्म एव इदं सम इति अभिजानतो | सुतरां यह सब कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सब कर्मोका 
अभाव ही हो जाता है | 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फछ भादि ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अमाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है | क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदवुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 

अमिप्राय यह है कि अम्निह्ोत्रादि सभी कर्म; 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) शब्दोंह्रारा हृवि भादि द्रव्य 
जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं। 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अमिमानसे और 
फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमे 
सर्वत्र त्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक; 
क्रिया और फल्सम्बन्धी मेदबुद्धि नष्ट हो गयी दे । 
इसलिये यह अकर्म ही है । 


कर्म परमार्थतः अकम तद्यवुद्धयुपस्दितत्वात्‌ । 

एवं सति निवृत्तकर्मण/ अपि सर्वकर्म- 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यर्थ यज्ञससंपादन 
ज्ञानस्थ सुतरास्‌ उपपथते, यदू अपेगादि अधि- 
यज्ञे प्रसिद्ध तदू अस्थ अध्यात्म ब्रह्म एच 


परमाथेद्शिन इति । 
अपंणादी 
अन्यथा सर्वेस्य ब्रह्मस्वे नाम्‌ एव 


विह॒षः सर्वकमोमाव: | 
कारकबुद्धयमावादू च। न हि कारकबुद्धि- 


रहित॑ यज्ञाख्य॑ कम व्श्स्‌। 
सर्बम एव अभिहोत्रादिक कर्म शब्द्समर्पित- 
देवताविशेषसंग्रदानादिकारकबुद्धितत्‌. कत्रे- 


मिमानफलामिसंधिसत्‌ च दम । 
न उपमसृदितक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत्‌ 


कठेत्वाभिमानफलाभिसंधिरहित॑ वा । 
इृद॑ तु॒ब्रह्नबुद्धायुपस॒दितापंणादिकारक- 


क्रियाफलमेदबुद्धि कर्म अतः अकर्म एवं तत्‌ । 


शॉकरभाष्य अध्याय 8 


तथा च दर्शितम््‌॒कर्मण्यकर्म यः परयेत! 
कर्मण्यभिग्रवत्तोजव नेष किचित्करोति सश “गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते! “'नेव “किचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्तवित इत्यादिति! । 

तथा च दरशयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदबुद्धथुपमर्द करोति । 
इृष्ट च कास्यामिहोत्रादों कामोपमर्देन 


काम्याप्रिहोत्रादिहानि! । 
[4 + (५ ५ 
तथा मतिपूर्षकामतिपूवकादीनां कर्मणां 


कार्यविशेषस्य आरम्भक््व॑ द्श्म्‌ । 


तथा इह अपि बद्यबुद्धयुपम्नदितापंणादि- 
कारकक्रियाफलभेदबुद्धे! वाह्मचेशमात्रेण कर्म 
अपि विदुष। अकम संपद्यते | अत उक्त समग्र 


प्रविलीयते इति । 
अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदपंणादीनि । 
न्रक्ष एवं किल अर्पणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवखितं सत्‌ तदू एवं कर्म 
करोति | तत्र न अपंणादिवुद्धिः निवत्य॑ते 
कि तु अपंणादिषु बह्मबुद्धि! आधीयते । यथा 
ग्रतिमादोी विष्ण्वादिवुद्धि! यथा वा नामादौ 
ब्रह्मबुद्धि! इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपि स्थाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथ प्रकरणं न स्थात्‌ । 

अन्न तु सम्यर्दशेन ज्ञानयज्ञशब्दितम्‌ 
अनेकान्‌ यज्ञशव्दितान क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्थ॒ “्रेयाब्रव्यमयाचन्नाज्त्ञानयज्ञ/ इति 
ज्ञान॑ स्तोति । 


१२१५९ 
यही बात, 'कर्मण्यकर्म यः पर्येत! 
'कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किचित्करोति खश 
गुणा शुणेषु वर्तन्‍्ते! 'नेव क्रिचित्करोमीति 
युक्तो मनन्‍्येत तत्त्ववित्‌” इत्यादि इलोकोद्दारा भी 
दिखलायी गयी है | 

और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्विका 
निषेध कर रहे हैं । 

देखा भी गया है कि सकाम अम्निहोत्रादिमे 
कामना न रहनेपर वे सकाम अम्िहोत्रादि नहीं 
रहते । ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है । ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बूझकर 
किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म मिन्न-भिन्न 
कार्योके आरम्मक होते है अर्थात्‌ उनका फल 
अलग-अलग होता है | 

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुपकी सत्र ब्रह्मबुद्धि 
हो जानेसे ( खुव, हवि आदिमें ) क्रिया, कारक 
और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेशमात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकर्म हो जाते है | इसीलिये कहा है कि उसके 
फल्सह्तित कर्म विलीन हो जाते है |! 

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही खुब आदि है अर्थात्‌ ब्रह्म ही खुब 
आदि पॉच प्रकारके कारकोंके रूपने स्थित है और 
वही कर्म किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञमें खुव आदि बुद्धि निबृत्त' नहीं की 
जाती किन्तु जुव आदिमे ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिमे विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदियमे बलह्मवुद्धि की जाती है । 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयन्नकी स्तुतिके 
लिये न होता तो यह अथ भी हो सकता था | 

परन्तु इस प्रकरणमे तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाले 
अलग-अलग बहुत-से क्रिया-मेदोॉँंकी कहकर फिर 
“दृव्यमय यश्ञकी अपेक्षा ज्ञानयजञ्ञ कल्याणकर हे? 
इस कथनदह्वारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक्‌ 
दर्शनकी स्तुति करते हैं । 


१३० 


श्रीमद्गगवद्गीता 


अन्न च समर्थम्‌ इदं वचन त्ह्माप॑णम्‌ इत्यादि 
ज्ञानस यज्ञत्वसंपादने अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे 
अपणादीनाम्‌ एवं विशेषतों अक्षत्ामिधानम 
अनर्थक स्थात्‌ । 

ये तु अपेणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृश्टिवद्‌ 


ब्रह्मदणिः क्षिप्यते नामादिषु इब च इति ब्रुबते 


श्र 


न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवश्षिता स्थादू 


अपेणादिविषयत्वाद्‌ ज्ञानस्थ | 

न च दृशष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं ग्राप्यते 
अल्लेव तेन गन्तव्यम्र! इति च उच्यते। विरुद्ध 
च सम्यग्दशनम्‌ अन्तरेण मोक्षफल प्राप्यते 
इति। 

प्रकृतिविरोध: च | सम्यग्दशन च॒ प्रकृतस । 


कर्मण्यकर्म यः परश्येवः इत्यत्र अन्ते च॑ 


सम्यग्दशन तस्य एवं उपसंहारात्‌ । 
अेयान्रव्यमयाधजन्ञाज्ज़ानयज्: ज़िन ल्ब्ष्वा 


परा शान्तिम? इत्यादिना सम्यग्दशनस्तुतिस एच 


कुवन्‌ उपक्षीण; अध्यायः । 

तत्र अकझ्माद्‌ अपंणादो ब्रह्मदृष्टिः अग्रकरणे 
प्रतिमायाम्॒ इंच विष्णुदइष्टि: उच्यते इति 
अलुपपतन्नस्‌ । 

तस्मादू यथाव्याख्याताथ एवं अय॑ 
इलोकः ॥| २४७॥ 


तथा इस अ्रकरणमे जो “द्यार्पणम” इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमे 
समर्थ भी है, नहीं तो वास्तवमे सब कुछ बक्मरूप 
होनेके कारण केवल अर्पण (खुब ) आदिको ही 
अलग करके ब्ह्मर्पसे विधान-करना व्यर्थ होगा | 

जो ऐसा कहते है कि यहाँ मूतिमे विष्णु आदि- 
की दृष्टिके सब्श या नामादिमे ब्रह्मब॒ुद्धिकी भॉति 
अपंण (ख्रुव) आदि यज्ञकी सामग्रीमे ब्ह्यबुद्धि 
स्थापन करायी गयी है, उनकी इश्टिसि सम्मवतः 
इस प्रकरणमे ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी हे | 
क्योंकि ( उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय खुब 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं | 

इस प्रकार केबल ब्रह्मदृष्टि सम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहाँ (स्प ही) 
यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेत्रला 
कल ब्रह्म ही है फिर बिना यथार्थ ज्ञानके मोक्षरूप 
फछ मिलता हैं--यह कहना सर्वथा विपरीत है । 

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेसे ) प्रकरणमे भी 
विरोध आता है | अमिप्राय यह है कि 'जो कर्ममे 
अकर्म देखता है” इस प्रकार यहाँ आरमममे सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमे उपसंहार होनेके 
कारण अन्तमे मी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है । 

क्योंकि 'द्रव्यमय यश्ञकी अपेक्षा शानयश्ष 


श्रेष्ठतर है? 'ज्ञानकों पाकर परम शान्तिको 
तुरंत ही प्राप्त हो जाता है? इत्यादि वचनोसे 


यथार्थ ज्ञानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय 
समाप्त हुआ है | 

फिर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूर्तिमे बिष्यु- 
दृष्टिकी सॉति खुब आदिमे ब्रह्मदृष्टिका विधान 
बतछाना उपयुक्त नहीं | 

सुतरा जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है 
इस इलोकका अर्थ वैसा ही है ॥ २० ॥ 


निकलना. के ७ का अक>  & २५० इ आम 
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तत्र अधुना सम्यग्दशनस्थ यज्ञुत्व॑ संपाद्य 
तत्स्तुत्यथंम्‌ अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम्‌ 
एवं इत्यादिना-- 
देवमेवापरे 
ब्रह्माझावपरे 


यज्ञुं 

यज्ञ 

५ २ कप आप 

देवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असो देवों 
यज्ञ/ तम्र॒ एवं अपरे यज्ञ योगितः कर्मिणः 
पर्युपासते कुबेन्ति इत्यथे) । 

ब्रह्मग्नी शसत्यं ज्ञानमनन्तं बह्मः ( तैत्ति०3० २। 
? ) विज्ञानमानन्दं बह्च! (वृह० उ० ३ । ९।२८) 
वत्ताक्षादपरोक्षाद ब्रह्म थ आत्या सर्वान्तर: (बुहृ० 
उ० ३।४। ९ ) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि 
सर्वसंसारधर्मवजितम्‌, नेति नेति इति निरस्ता- 
शेषविशेष॑ ब्रह्मशब्देन उच्यते । 

ब्रह्म च तदू अग्नि! च स होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया ब्रक्षाश्रिः तसिन्‌ अद्यात्रों अपरे अन्ये 
ब्रह्मविद।, यज्ञ यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्द्स्स पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं यज्ञ 
परमार्थतः परम्‌ एव ब्रह्म सन्त बुद्धचाद्युपाधि- 
संयुक्तम अध्यस्तसर्वोपाधिधमेकम्‌ आहुतिरूप॑ 
यज्ञेन एव आत्मना एवं उक्तलक्षुणेन उपजुहृति 
प्रक्षिपन्ति । 

सोपाधिकय आत्मनो निरुपाधिकेन 
परबह्मखरूपेण एवं यद्‌ दशुन स तसिन्‌ 
होम: त॑ कु्ेन्ति अक्यात्मकत्वद्शननिष्ठाः 
संन्यासिन इत्यथे। । 


श्र १ 


उपयुक्त छोकमें यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपसे 
सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेके लिये 
'देवम्‌ एव! इत्यादि छोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 
उल्लेख किया जाता है-- 


योगिनः.. पर्यपासते । 
यज्ञेनेबोपजुह्चति ॥ २५ ॥ 


जिस यज्ञके द्वारा देवोँका पूजन किया जाता 
है वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य ( कितने ही ) योगी 
अर्थात्‌ कर्म करनेवाले छोग उस दैब-यज्ञका ही 
अनुष्टान किया करते हैं | 


अन्य (ब्रढ्मवेत्ता पुरुष) ब्रह्माग्रमिमि (हवन करते है) 
अथोौत्‌ ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तसखवरूप है? “विज्ञान 
ओर आनन्द ही ब्रह्म है! 'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) है चह चह्म है! 'जो स्वोन्तर आत्मा है 
वह ब्रह्म है! इत्यादि वचनोसे जिसका वर्णन किया 
गया है, जो मूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धर्मोसे रहित है, जो “ऐसा नहीं? 'ऐसा नहीं? इस 
प्रकार वेदवाक्योद्वारा सब विशेषणोसे परे बतछाया 
गया है, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है । 


हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उस ब्रह्मको 
ही यहाँ अप्नि कह दिया है | उस ब्रह्मरूप अग्निमे 
कितने ही ब्ह्मत्रेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्वारा यज्ञको हवन 
करते है | आत्माके नामोमे यज्ञ शब्दका पाठ 
होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तवमे 
परब्रह्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोंसे 
युक्त हुआ उपाधियोके धर्मोको अपनेमे मान रहा 
है। उस आइतिरूप आत्माकों उपयुक्त आत्माद्वारा 
ही हवन करते है | 


साराश यह कि उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि- 
रहित परत्रह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमे हवन करना है; त्रह्म और आत्माके एकल्वज्ञानमे 
स्थित हुए वे संन्‍्यासी छोग ऐसा हवन किया करते हैं। 


१्रे२ 


अ्यमसनमयाभजपारक्रनकममक, 
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सं अय॑ सम्पम्दशनलक्षणो यज्ञो देव- 


श्रीमद्गगवद्गीता 


्ख्त्त्त्त्त्क््ल्ल््ज्लल चल चंचल तन लक अल औ तीज लीन +-+ल जन ० ५ सतत जलन 


थ्रेयान्द्रव्यमयायश्ञाज्ञानयक्ष: परंतप” 


यज्ञादिषु यज्ञेपु उपक्षिप्यते तल्यापणम्‌” इत्यादि- | इत्यादि छोकोसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शन- 


छोके। अ्रेयान्द्रव्यमयाधन्नाज्ज़ानयज्ञः 
इत्यादिना स्तुत्यर्थम्‌ ॥॥२०॥ 


परंतपः | रूप यज्ञ बद्यापेणम! इत्यादि छोकोद्गवारा देवयक्ञ 


आदि यज्ञोंमे सम्मिलित किया जाता है || २५॥ 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 
शब्दादीन्विषयानन्य 
श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिन; संयमाम्निवु 
प्रतीन्द्रियं संयमों भिद्यत्े इति बहुबचनम | 


संयमा एवं अम्नय; तेषु जुद्दति इन्द्रियसंयमम्र्‌ 


एव कु्वेन्ति इत्यथः । 

शब्दादीनू विषयान्‌ अन्ये इन्द्रियाप्निषरु जुह्ृति 
इन्द्रियाणि एवं अग्नयः तेषु इन्द्रियाप्निषु 
जुह्॒ति श्रोत्रादेभिः अविरुद्धविषयग्रहर्ण होम॑ 
मन्यन्ते ॥ २६ | 


संयमापभिषु जुह्दति । 


इन्द्रियाभिष जुह्ति ॥ २६ ॥ 


अन्य योगीजन संयमरूप अ्नियोमे श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंका हवन करते हैं | संयम ही अभ्नियाँ हैं, 
उन्हींमे हवन करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोका संयम करते 
हैं | प्रत्येक इन्द्रियका संगम मित्र-मिन्न है, इसलिये 
यहाँ वहुबचनका प्रयोग किया गया है | 

अन्य ( सावकलोग ) इन्द्रियहूप अग्नियोमे शब्दादि 
विषयोका हवन करते है | इन्द्रियाँ ही अग्नियाँ हैं, उन 
इन्द्रियाप्रियोंमि हवन करते है अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 
इन्द्रियोद्राग शाख्सम्मत विषयोक्रे ग्रहण करनेको 
ही होम मानते हैं |[२६॥ 


“7९०७%/*“अचछुऋ2०५६&-१+-- 
कि च--- तथा--- 
सवोणीन्द्रियकमोणि.. प्राणममीणि.. चापरे । 
आत्मसंयमयोगान्नी जुह्दति. ज्ञानदीपिते॥ २७ ॥ 


सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां क्माणि 


इन्द्रियकर्माणि तथा ग्राणकर्माणि आणों वायु: 


आध्यात्मिक/ तत्‌ कम्रोणि आकुश्वनप्रसारणा- 


दीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाम्नी आत्मनि 


संयम आत्मसंयम; स एवं योगाप्नेः तसिन्‌ 


आत्मसंयमयोगारी जुद्ृति ग्रक्षिपन्ति ज्ञान- 
दीपिते स्नेहेन इच प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन 
उज्ज्वलभावत्‌ आपादिते . अविलापयन्ति 
इत्यरथ: ॥२७॥ 


दूसरे साधक इन्द्रियोके सम्पूर्ण कर्मोको और 
शरीरके भीतर रहनेवाला वायु जो ग्राण कहलाता 
है उसके “संकुचित होने! “फैलने! आदि कर्मोंको, 
ज्ञानसे प्रकाशित हुई आत्मसंयमरूप योगामिमें हवन 
करते हैं। आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम 
है, वद्दी यहाँ योगापि है | धृतादि चिकनी वस्तुसे 
प्रज्जलित हुई अग्निकी भाँति विवेकविज्ञानसे 
उज्ज्बल्ताको प्राप्त हुई ( धारणा-ध्यान समाधिरूप ) 
उस आत्म-सयम-योगाप्रिमे ( वे प्राण और इच्द्रियोंके 
कर्मोकी ) वरिडीन कर देते हैं ॥२७॥ 


>> ईडतलसा++ 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
साध्यायज्ञानयज्ञाअ्ु यतयः संशितत्रता। ॥ २८ ॥ 
दब्ययज्ञा: तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्धथा | जो यब्बुद्धिसे तीर्थादिमे द्रव्य लगाते है वे द्वव्य- 
कुबन्ति ये ते द्रव्ययज्ञा। । यज्ञा यानी ब्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं | 
तपोयज्ञा ये तपस्विनः ते तपोयज्ञा!, योगयज्ञा: जो तपखी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
प्राणायामग्रत्याहरादिलक्षुणो थोगो यज्ञो | वाले हैं | प्राणायाम-प्रत्याह्वररूप योग ही जिनका 
येषां ते योगयज्ञा। | यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं | 
तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञा: च स्वाध्यायों वैसे ही अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 


यथाविधि ऋगाधम्यासों बरज्ञो येषां ते | फििवले भी हैं। जिनका वथाविधि ऋगुैद आदिका 


०... | अभ्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययज्ञ 
लायाययज्ञा ज्ञानपज्ञा ज्ञान शास्राथपारें | रजेवाले हैं और शात्रोका अर्थ जाननारूप ज्ञान 


ज्ञान यज्ञों येषां ते ज्ञानयज्ञा: च | जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले है | 
यतयो यतनशी ला; सशितबत्रता: इसी तरह कई यक्नशीछ संशित ब्रतवाले है | 


कद 'णीकृतानि जिनके व्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए 
सम्पक्शितानि तनूकृता भेड़ होते 
5 नूकतानि तीक्ष यानी सूक्ष्म-झुद्ध किये हुए होते हैं वे पुरुष सशित- 


ब्रतानि येषां ते संशितव्रता; ॥ २८ ॥ ब्रत कहलते हैं।॥ २८ ॥ 


“+>"कठल2८- 9 _. 


कि च-- |. तथा--- 


अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेपानं॑ तथापरे । 
आणापानगती रुद्ध्वा ग्राणायासपरायणाः ॥ २९ ॥ 


अपाने अध्ानबृत्तों जुद्दति ग्रक्षिपन्ति प्राण ( कोई ) अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करते 
प्राणबृत्ति पूरकारूय॑ प्राणायाम कुबेन्ति इत्यथें!। | है अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते है । 
प्राण अपान तथा अपरे जुह्दति रेचकाखूयं। वैसे ही अन्य कोई प्राणमे अपानका हृवन करते 
च आणायाम॑ कुबन्ति इति एतत्‌ । हैं अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं | 
प्राणापानगती ग्रुखनासिकाभ्यां वायो; | मुख और नासिकाके द्वारा वायुका वाहर निकलना 
निर्मम प्राणस्य गतिः तद्रिपर्ययेण अधोगमनम्‌ | श्री गति है और उसके विपरीत ( पेट्मे ) नीचेकी 


त्ते ण्‌ गती रद ्र ओर जाना अपानकी गति है | उन प्राण और अपान 
अपानस्य ते आ्रणापानगती एते 0 दोनोकी गतियोंकी रोककर कोई अन्य लोग ग्राणायाम- 


प्राणायामपरायणा ग्राणायामतत्परा; कुम्म्काख्य | परायण होते हैं अर्थात्‌ प्राणायाममे तत्पर हुए वे 
प्राणायाम कुबरन्ति इत्यथ; || २९ ॥ केवल कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते है| २९॥ 
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१३४ श्रीमद्गवद्दीता ; 
कि च-- तथा-. 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु  जुह्दति । 
ज के 80 
स्वेप्प्येते. यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥| 


अपरे नियताहारा नियतः परिभित आहारो 
येषां ते नियताहारा! सन्तः, ग्राणान्‌ वायुभेदान 


प्राणेषु एवं जुह्दति । 

यस्य यसय वायो। जय; क्रियते इतरान्‌ 
वायुभेदान्‌ तझशिन्‌ तसख्िव्‌ जुहृति ते तत्र 
प्रविण इंच भवन्ति । 

सर्वे अपि एते यज्ञविंदों यज्ञक्षपितकल्मपा यज्ञ: 


यथोक्ते; क्षपेतो नाशितः कल्मषों येषां ते 
यज्ञक्षपितकल्मषा। ॥ ३० ॥ 


अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
करनेवाले प्राणोको यानी वायुके भिन्न-भिन्न भेदोंको 
प्राणोमे ही हवन किया करते है ।... 

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत लेते 
है उसीमे वायुके दूसरे भेदोंकों हृवन कर देते है यानी 
वे सब वायु-भेद उसमे विदीन-से हो जाते हैं | 

ये सभी पुरुष यज्ञोंकी जाननेवाले और यज्ञोद्दारा 
निष्पाप हो गये होते है अर्थात्‌ उपयुक्त यक्ोद्दारा 
जिनके सव पाप नष्ट हो गये हैं, वे म्यज्ञक्षपितकल्मष? 
कहलाते है || ३०॥ 7 


+-++कऋच्शपम फिल्म. 


एवं यथोक्तान्‌ यज्ञान निवेत्य-- 
यज्ञशिष्टामृतमुजो 
नायं लोको:(स्त्ययज्ञस्य 
यज्ञशिशमृतभुजो यज्ञानां शिर्ट यज्ञशिष्ट 
यज्नशिर्ट च तद अमृत च यज्ञशिष्टामृतं तद 
भुज्जते इति यज्नशिष्गृतभुुजों यथोक्तान यज्ञान्‌ 
कृत्दा तब्छिशरेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ 
अन्नम्‌ अमृताख्य॑ झुझते इति यज्ञशिष्टामतश्ुजो 
यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनं चिशंतनम्‌ | 
मुम्नक्षयः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति 
सामर्थ्याद्‌ गस्यते । 


न अय॑ छोकः सर्वग्राणिसाधारण; अपि अस्ति 


यथोक्तानां यज्ञानाम एकः अपि यज्ञों यरय न 
अस्ति स अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट- 


साधनसाध्य; कुरुसत्तम || ३१ ॥ 


इस ग्रकार उपयुक्त यज्ञोका सम्पादन करके-- 


यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


कुतोउन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

यज्ञेके शेषका नाम यज्ञशिष्ट है, वही अग्ृृत है, 
उसको जो भोगते है, वे यज्ञशिष्ट अमृतमोजी हैं । 
उपयुक्त यज्ञोकी करके उससे बचे हुए समयद्वारा 
यथाविधि ग्राप्त अम्ृतरूप विहित अन्नको भक्षण 
करनेवाले यत्रशिणः अमृतभोजी पुरुष, सनातन 
यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है | 

यहाँ “्यान्तिः इस गतिविषयक शब्दकी शक्तिसे 
यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुप्तक्षु 
होते है तो काछातिक्रमकी अपेक्षासे ( मरनेके बाद 
कितने ही कार्बतक ब्रह्मलोकमे रहकर फिर प्रढ्यके 
समय ) ब्रह्मको ग्राप्त होते हैं । 

हे कुरुओ्रेष्ठट | जो मनुप्य उपयुक्त यज्ञोमेसे एक 
भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको, सब 
प्राणियोके लिये जो सावारण है, ऐसा यद्द लेक 
भी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनोद्वारा प्राप्त होने: 
वाल अन्य छोक तो मिल ही कैसे सकता हे !॥११॥ 


+-+-+9<९0“अलछा+| ९५ 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता बह्मणो झुखें।  - 


श्र पु 


कर्मजान्विद्धि तान्‍्सबोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥| ३२ ॥ 


एवं य्रथोक्ता बहुविधा बहुग्रकारा यज्ञा वितता 
विस्ती्णा त्ह्मणो वेदस्थ मुखे द्वारे। 

वेदद्ारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणोी सुखे 
वितता उच्यन्ते, तदू यथा वाचि हि प्राण 
जुहुम' इत्यादय! । 

कर्मजान्‌ू काय्रिकवाचिकमानसकर्मोडूवान 
विद्धि तान, सर्वान्‌ अनात्मजाब्‌ । निव्यपारों 
हि आत्मा। 

अंत खवं ज्ञाला विमोक्ष्से अशुभात्‌। न 
मद्व्यापारा इमे निव्योपार। अहसू उदासीन 
इति एवं ज्ञाव्वा अस्ात्‌ सम्यग्दशना़ऊ 
मोक्ष्यससे संसारबन्धनादू इत्यथ; ॥| ३२॥ 


इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकारके यज्ञ ब्ह्मके 
यानी बेदके मुखमे विस्तृत हैं । 

वेदद्वारा ही सब यज्ञ जाननेमे आते हैं इसी 
अभिप्रायसे शद्मके मुखमे विस्तारित है? ऐसा कहा है। 
जैसे (हम वाणीमे ही प्राणोको हवन करते है? इत्यादि 
(इसी तरह अन्य सब यज्ञोका भी वेदमे विधान है ) | 

उन सब यज्ञोको त्‌ कर्मज---कायिक, वाचिक और 
मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाले जान, वे यज्ञ 
आत्मासे होनेवाले नहीं हैं, क्योकि आत्मा हलन- 
चलन आदि क्रियाओभोसे रहित है | 

सुतरां इस प्रकार जानकर त्‌ अशुभसे मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सब कर्म मेरेद्वारा सम्पादित 
नहीं है, मै तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ, इस प्रकार 
जानकर इस सम्पक्‌ ज्ञानके प्रभावसे व्‌ ससार- 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा || १२ ॥ 
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अब्याणग? इत्यादिश्लोकेन सम्यग्दर्शनस्थ 
यज्ञत्व॑ संपादित यज्ञा। च अनेके उपदिष्टा! तेः 


सिद्धपुरुषाथप्रयोजने; ज्ञान स्तूयते | कथंम-- 


श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: 


ली. 
सर्व॑ कर्माखिलं.. पाथ 
श्रेयान्‌ द्वव्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्यादू यज्ञादू 
ज्ञानयज्ञो हे परंतप। 
द्रव्यमयो हि यज्ञ। फलस आरम्मको 
ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान्‌ 
प्रशसययतर; | 
कथम््‌,यतः सबे कर्म समस्तम् अखिलम्‌ अप्रति- 
बद्धं पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने स्ंतःसंप्लुतोदक- 
स्थानीये परिसमाप्यते अन्तमेबति इत्यथः । 


तह्यापंणम? इत्यादि छलोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञेका 
वर्णन किया | अब पुरुषका इच्छित प्रयोमेन जिन 
यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपयुक्त अन्य यज्ञोकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते है | कैसे ? सो कहते है-. 


परंतप । 


ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

हे परन्तप | द्ूव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
द्रव्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है । * 

क्योकि द्रव्यमय यज्ञ फलका आरम्म करनेवाढा 
है और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेवाला नहीं है | 
इसलिये वह श्रेठ्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है | 

क्योकि हे पार्थ | सब-के-सब कर्म मोक्षसाधन- 
रूप ज्ञानमे, जो कि सब ओरतसे परिपूर्ण जलाशयके 
समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका 
ज्ञानमे अन्तर्भाव हो जाता है । 


१३६ 
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यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवगेन॑ 
सव तदमितमेति यत्किंच प्रजा: साधु कु्वन्ति 
यस्तद्वेद यत्स वेद! ( छा० 3० 9।2। 9 ) इति 


श्रुते! ॥ ३३॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


जैसे (चोपड़के खे लमें कृतयुग,च्रेता,दवापर और 
कलियुग ऐसे नामवाले जो चार पासे होते हैं उन- 
मेले ) कृतयुग नामक पासेको जीत लेने पर नी चेवाले 
सब पासे अपने-भाप ही जीत लिये जाते है, ऐसे ही 
जिसको चह रेक्त जानता है उस ब्रह्मको जो कोई भी 
जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है 
उन सवका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है।' 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है | ३३॥ 


तदू एतद्‌ विशिष्ट ज्ञान वर्हि केन ग्राप्यते 
इति उच्यते-- 
तहिडि प्रणिपातेन 


. उपदेध्यन्ति ते ज्ञानं 


तद्‌ विद्धि विजानीहि येन विधिना ग्राप्ते । 


इति आचार्यान्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षण 
नीचे; पतन॑ ग्रणिपातों दीघनमस्कारः तेन 
क्थ बन्धः कर्थ मोक्ष) का विद्या का च अविदा 


इति परिम्रदनेन सेवया शुरुझ्युश्रषया | 

एवम्‌ आदिना ग्रश्रयेण आवर्जिता आचार्या 
उपदेक््यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त- 
विशेषणम्‌, ज्ञिनिनः । 

ज्ञानवन्तः अपि केचिदू यथावत्‌ तच्च- 
दर्शनशशीला अपरे न अतो विशिनष्टि 
तत्वद््शिन इति । 

ये सम्यग्दशिनः ते; उपदिष्ट ज्ञान॑ कार्यक्ष्म 


भवति न इतरद्‌ इति मगवतो मतम्र्‌ ॥ ३४॥ 


ब्ज्न् शपथ 0.१ल्‍2:7८2---२ 


इस प्रकारसे श्रेष्ठ बतछाया हुआ वह ज्ञान किस 
उपायसे मिलता है ? सो कहते है --. 
परिप्रदनेन सेवया । 


ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥ ३४ ॥ 

वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह तू. 
जान यानी सुन ! आचार्यके समीप जाकर मलीभोंति 
दण्डवत्‌ ग्रणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 
हुआ ? “कैसे मुक्ति होगी ? “विद्या क्‍या है 
धअविद्या क्या है ” इस ग्रकार ( निष्कपठ भावसे ) 
प्रश्न करनेसे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
से € वह ज्ञान प्राप्त होता है ) | 

अभिप्राय यह कि इस ग्रकार सेवा और विनय 
आदिसे प्रसन्न हुए तच्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे 
उपर्युक्त विशेषणोंवाले ज्ञानका उपदेश करेगे | 


ज्ञानवान्‌ भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्तको 
जाननेवाले होते है, सब नहीं होते । इसलिये 
ज्ञानीके साथ “तत्त्तदर्शी! यह विशेषण छगाया है | 

इससे भगवान्‌का यह अभिग्राय है कि जो यथार्थ 
तक्तको जाननेवाले होते है, उनके द्वारा उपदेश 
किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करलेमे 
समर्थ होता है दूसरा नहीं।| ३४ ॥ 


तथा च सति इद्म अपि समर्थ वचनम-- | 


ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है--- 


यज्ज्ञात्ता न पुनरमेहमेव॑ यास्यसि पाण्डब | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मयथोी मयि ॥ ३५ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय ४ 


यद्‌ ज्ञत्वा यद्‌ ज्ञान ते; उपदिष्टयू अधिगम्य 
प्राप्य पुनः भूयों मोहम्‌ एवं यथा इदानीं मोह 
गतः असि पुनः एवं न यास्यसि है पाण्डव | 

कि च येन ज्ञानेन भूतानि अशेपेण ब्रह्मादीनि 
सतम्बपर्यन्तानि द्रध्यसि साक्षाद्‌ आत्मनि 
प्रत्यगात्मनि मत्संथानि इमानि भूतानि इति, 
अथो अपि मयि वाझुदेवे परमेश्वरे च इमानि 
इति, क्षेत्रश्ेश्वरेकल सर्वोपनिषत्रसिद्ध द्रक्ष्यसि 
इत्यथें; || ३५॥ 


१३७ 


हे पाण्डव | उनके द्वारा बतछये हुए जिस 
ज्ञनको पाकर फिर ठू इस प्रकार मोहको प्राप्त 
नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है | 

तथा जिस ज्ञानके द्वारा त्‌ सम्पूर्णतासे सब मूतोको 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ग्राणियोको 
प्यह सच मत मुझमे स्थित है? इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्‍्तरात्मामे ही देखेगा और मुझ वाखुदेव 
परमेश्वर्मे भी इन सब भूतोकों देखेगा | अर्थात्‌ सभी 
उपनिषदोमे जो जीवात्मा और ईश्वरकी एकता प्रसिद्ध 
है उसको प्रत्यक्ष अनुमव करेगा | ३०॥ 


कक २०्--ल.> | <2७०५१ू७-०००० 


कि च एतस्थय ज्ञानस साहात्स्यम्ू-- 
अपि चेद्सि पापेश्यः 
सर्व ज्ञानछवेनेव 
अपि चेद्‌ असि पापेम्यः पापकृदृस्य; सर्वेम्य 
अतिशयेन पापक्ृत्‌ पापकृत्तम., सर्वे ज्ञानप्ववेन 
एव ज्ञानम्‌ एवं घ्ुवं कृत्मा इजिन बृजिनाए्व॑ 
पाप॑ संतरिष्यसि, धरम! अपि इह सुमुक्षो! पायस 
उच्यते ॥ २३६ ॥ 


उच्यते-- 
* यथेधांसि 
ज्ञानाशि। सर्बकमोणि 
यथा एवासि वाष्टानि समिद्धः सम्यग इड्धो 
दीप) अग्नि' भस्मसाद्‌ मसीभाय॑ कुरुते अर्जुन, 
ज्ञानम्‌ एव अग्नि; ज्ञानात्िः सर्वकर्मागि भस्मप्तात्‌ 
कुरुते तथा नि्री जीकरोति इत्यथथ; । 

न हि साक्षाद्‌ एब ज्ञानाग्रि। कर्मोणि 
न्धनवद्‌ मेसीकतु शक्नकोति, तखात्‌ 
सम्पग्रर्शन॑ सर्वकर्मणां निर्बोजत्वे कारणम्‌ 
इति अभिप्नायः | 
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बृजिनं 


ज्ञान कथं नाशयति पापम्‌ इति सब्झ्न्तम्‌ 
सो 


इस ज्ञानका माहात््य कया है ( सो सुन )--. 
सर्वेग्यः पापकृत्तमः | 
संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 

यदि तू पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक 
पाप करनेवाढा--अति पापी भी है तो भी ज्ञानरूप 
नौकाद्वारा अर्थात्‌ ज्ञाको ही नौका बनाकर 
समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
जायगा । यहाँ मुमक्षुके छिये घर्म भी पाप ही 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता हैं 
दइृश्टान्तसह्तित कहते हैं--- 


समिदो5प्रिमेस्मसात्कुरुतेउजुन । 


भस्मसात्कुरते तथा ॥ ३७ ॥ 

हे अजुन ! जैसे अच्छी प्रकारसे ग्रदीत्त यानी 
प्रज्यल्ठित हुआ अ्नि ईवनको अर्थात्‌ काष्ठके समृहको 
भत्मरूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अप्नि सब्र 
कर्मोको भस्मर्य कर देता है, अर्थात्‌ निन्रीज कर 
देता है । 

. क्योंक्रि इवनकी भाँते ज्लानरप अग्नि 
कर्मोकी साक्षात्‌ भस्मरूप नहीं कर समता, 
इसलिये इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान 
सब कर्मोको निर्त्नीज करनेका हेतु है । 


११३८ श्रीमद्धगवद्गीता 


सामरथ्यांद येन कर्मणा शरीरम आरब्धं| जिस करसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फछ 
' देनेके लिये प्रदत्त हो चुका इसलिये उसका नाश 
तो उपभोगद्वारा ही होगा | यह युक्तिसिद्ध बात है। 

अतः इस जन्ममे ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और 
ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने अनेक जन्मोमे 
किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके छिये प्रवृत्त 
नहीं हुए है, उन सब कर्मोंको ही ज्ञानाप्नि भस्म 


तत्‌ ग्रवृत्तफलत्वादू उपभोगेन एव श्वीयते । 
अतो यानि अगप्रवृत्त्लानि ज्ञानोत्पत्तेः 


प्राकू कृतानि ज्ञानसहसावीनि च अतीतानेक- 
जन्मकृतानि च तानि एवं सवोणि भससात्‌ 


कुरुते ॥ ३७ ॥ करता है ( प्रारब्ब-कर्मोको नहीं ) || ३७ ॥ 
क्ि््क तन 02.८८. खत 
यत एवम्‌ अत:-- | क्योंकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसलिये--- 


न हि ज्ञानेन सद्दृशं पविन्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदर तुल्य॑ पवित्र पावर | ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला---शुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ इह विद्यते | वाया इस छोकमे ( दूसरा कोई ) नहीं है । 
तद्‌ ज्ञान॑ खयम्‌ एवं योगसंसिद्धो योगेन कर्म- कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहुत काहलमे 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्ध! संस्कृतों | भरी प्रकार.गद्धान्तःकरण हुआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपन्नो सुसुक्षु: कालेन महता आत्मनि | को प्राप्त हुआ मुसुक्षु खयं अपने आत्मामे ही उस 
विग्दति लभते इत्यथं) ।॥ ३८ ॥ ज्ञानको पाता है यानी साक्षात्‌ किया करता है |३८। 


येन एकास्तेन ज्ञानप्राप्तिस भवति से उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
उपदिश्यते-- है बह उपाय बतछाया जाता है--- 
श्रद्धावोछामते. ज्ञानं. तपरः संयतेन्द्रियः । 


परा॑ शान्तिमचिरेणाधिगचछति ॥ ३१९ ॥ 
श्रद्धावात्‌-श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 
श्रद्धा होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्नत्राडा हो 
सकता है, इसलिये कहते है कि तत्यर अर्थात्‌ 
ज्ञानप्राप्तिके गुरुझुश्रूपादि उपायोगि जो अच्छी अकार 
लगा हुआ हो | 


ज्ञान लब्ध्वा 
श्रद्धातान्‌ श्रद्धालु। छमते ज्ञानम्‌ | 
श्रद्धाउत्वे अपि मवति कथिदू्‌ मन्दप्रयानः 


अत आह त्त्परो शुरूपासनादों अभियुक्त! 
न्ञानउच्ध्युप ये । 


आप अजितेनिद्रियः 
संयतेल्रेय, संयतानि 


श्रद्धाआनू तत्पर: 
स्वाद इति अत आह 
विषयेभ्यो निवर्तितानि यस्थ  इन्द्रियाणि 
स संयतेन्द्रिय: । ह 


श्रद्धावान्‌ और तत्पर होकर भी कोई अमितेद्धिय 
हो सकता है, इसलिये कइते है कि संयतेलदरेय 
भी होना चाहिये। जिसकी इन्द्रियाँ वशने की हई 
हों यानी विपयोसे निव्रत्त कर छी गयी हों, वह 
संयतेन्द्रिय कहछाता है । 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 


य एवंसूतः श्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रिय: 
च सः अवश्य ज्ञानं लभते । है 
प्रणिपातादि: तु बाह्यः अनेकान्तिक) अपि 


भवति मायावित्वादिसंभवादू न तु तत्‌ भ्रद्धा- 


वादों इति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपायः । 
कि पुनः ज्ञानलाभात्‌ स्थादू इति उच्यते-- 


ज्ञान रूब्धवा परा मोक्षारूयां शान्तिम उपरतिय्‌ 


भचिरेण क्षिप्रमू एवं अधिगच्छति । 
४ सम्यग्दशनात्‌ क्षिग्र॑ मोक्ष भवति इति 
सवशादस्रन्यायग्रसिद्ध सुनिथित) अथे। ॥३९॥ 


१३५९ 


जो इस प्रकार श्रद्धावान्‌, तत्पर और संयतेन्द्रिय 
भी होता है वह अब्ः्य ही ज्ञानको ग्राप्त कर लेता है | 

जो दण्डवत्‌-प्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य है 
और कपटी मलनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं 
इसलिये वे ( ज्ञानहूप फल उत्पन्न करनेमे ) अनिश्चित 
भी हो सकते हैं | परन्तु श्रद्धाहता आदि उपायोंमे 
कपठ नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं | 

ज्ञानप्राप्तिति क्‍या होगा ? सो ( उत्तराधम ) 
कहते है--- 

ज्ञनको ग्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीघ्र तत्काल 
ही प्राप्त हो जाता है। 

यथार्थ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष द्ो जाता है, यद्द सब 
शार्सों और युक्तियोसे सिद्ध झुनिश्चित बात है ||३९॥ 


अत्र संशयोन कतेव्य; पापिष्ठो हि संशय; 
कथम्‌ उच्यते-- 
अज्ञश्चाश्रद्धानश्र 


संशयात्मा 


इस विषयमे सशय नहीं करना चाहिये, क्योकि 
संशय बडा पापी है। कैसे ” सो कहते है--- 


विनवश्यति । 


नाय॑ छोको(स्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ 8४० ॥ 


अज्ञ|। थे अतन्ात्मज्ञ/। अश्रदवान; च 


संशयात्मा च्‌ विनश्यति | 


अज्ञाश्रद्धानी यद्यपि विनश्यतः तथापि 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु 
पापिष्ठ; सर्वेषाम । 

कथम्‌, न अरय॑ साधारण; अपि लोक: अस्ति 


तथा न परो लोकी न छुखम्‌, तत्र अपि संशयो- 
पत्ते! संशयात्मनः संशयचित्तय । तसात्‌ 


संशयो न कतेव्य। ॥ ४० ॥ 


जो अज्ञ यानी आत्मज्ञनससे रहित है, जो 
अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा है--ये तीनों नष्ट 
हो जाते हैं । 

यथ्पि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं 
परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वेसे नहीं, 
क्योकि इन सबमे संशयात्मा अधिक पापी है | 

अधिक पापी केसे है ? (सो कद्वते हैं ) 
सशयात्माकी भर्थात्‌ जिसके चित्तमें संशय है उस 
पुरुषको न तो यह साधारण मनुप्यछोक मिलता है, 
न परलोक मिलता है और न छुख ही मिलता है, 
क्योकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसलिये 
संशय नहीं करना चाहिये [[४ ०॥ 


उिलललट फलन>बथ, 


१४० श्रीमह॒गवद्गीता 
कसात्‌ू-- |. कैसे! 
योगसंन्यस्त॒कमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम | 
आत्मवन्तं न कमोणि निबच्नन्ति धनंजय | 8१ ॥ 


योगसंन्यस्तकर्माणं प्रमाथद्शनलक्षणेन । जिस परमाथदर्शा पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके 
योगेन संन्यस्तानि कमोणि सेन प्रमाथंद्शिना | द्वारा एण्य-पापरूप सम्पूण कर्मोका त्याग कर दिया हो 
धर्माधर्माख्यानि त॑ योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ । । वह योगसंन्यस्तकर्मा है। ( उसको कर्म नहीं बाँधते |) 
कर्थ योगसंन्यस्तकमों इति आह-- वह योगसन्यस्तकर्मा कैसे है सो कहते है--.- 
कि. 0 रु $ € थे 
ब्वानेनआस्मेश्वरकल्वदशनलश्ृणेन संछिक्ष! आत्मा और ईश्ववरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 
ज्ञानसंछिनसंशय”ः कहलाता है | € इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है | 
ये एवं योगसंन्यस्तकरमा तम्‌ आत्मवन्तम | जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस 
हि ह आत्मवानू यानी आत्मबल्से थुक्त ग्रमादरहित 
प्रकार ) युणोकी चेशमात्रके रूपमे समझे हुए कर्म 
नहीं बॉघते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट और मिश्र--इन 
तीन प्रकारके फलछोका भोग नहीं करा सकते [[9१॥ - 
यसात्‌ कर्मयोगालुष्ठानादू. अशुद्धिक्षय- | क्योंकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त,करण- 
पडिलशियों ने निरवत्यन श्भनः की भशुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाले 
हेतुकज्ञानसंछिल्न्शर्या न निवध्यते, कर्म: /द्जानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा 
पर 0 पुरुष तो ज्ञानाशिद्वार उसके कर्म दग्ध हो जानेके 
ज्ञानाभ्िद््घकमेत्वादु एवं । यसात्‌ चर त भ 
की के रे कारण कर्मोंसे नहीं बंधघता; तथा ज्ञानयोग और कम- 
च्ञानकमोनुष्ठानविषये संशयवान्‌ विनश्यति--- | योगके अनुष्ठानमे संशय रखनेवाला नष्ट हो जाता है--- 
तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्सथ्थ॑ ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वेने संशयं योगमातिष्ठीत्तिष भारत ॥ ४२ ॥ 
तत्मात्‌ पापिष्ठम्‌ अज्ञानसंभूतम अज्ञानादू | इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्यन्न ओर 
अविवेकादू जात॑ छततव॑ हुदि बुद्धों खितं | वि: करणमे रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस 


दे मा अल ०. | अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखड्गढ्ारा अर्थात 
शान तन, शाकमोहादिदापहर, उम्यास्यात्त शोक-मोह आदि दोपोका नाश करनेवाछा यथार्थ 
ज्ञान त्दू एव असि; खड्ड। तेन श्ञानासिना दशनरूप जो ज्ञान हल वही खडग है उस खरूपक्षान- 
आत्मनः खस्य | रूप खडगद्वारा ( छेदन करके कमयोगमे स्थित हो )। 


का ५» | यहाँ संशय आत्मविषयक है इसलिये ( उसके 
हक लक जल कम कक साथ “आत्मन:? विज्ेषण ढिया गया है ) । 


८०७४: जरीपन्‍य, 


संशयों यय्य स ज्ञानसंछिन्नसंशय: | 


निवप्नन्ति अनिष्टादिरूप फर्ल ने आरभन्ते हे 


धनंजय ॥| ७१॥। 
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न हि परस्थ संशय परेण छेत्तव्यतां ग्राप्तो | क्योकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 

न्‍ करनेकी शह्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 

येन खस्य इति विशिष्यते अत आत्मविषया | ( ऐसी शद्जाको दूर करनेके उद्देश्यसे ) “आत्मन ! 

" विशेषण दिया जावे अतः ( यही समझना चाहिये 

कि ) आपत््मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा 

सकता है । ( सुतरां संशयको “अपना? बतलाना 
* असंगत नहीं है । ) 

छित्ता एनं संशय खविनाशहेतुभूत॑ योग अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 

न्यग्दर्शनो ( उपर्युक्त प्रकारसे) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके 

सम्यग्दशनोपायकर्मालुडठानस्‌ आतिष्ठ छुरु | उपायरूप कर्मयोगमे स्थित हो और हे भारत ! अब 


इत्यथः । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ॥४ २। युद्धके लिये खड़ा हो जा || 9२ ॥ 


अपि खस्य एवं भवति | 


इति श्रीमहामारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्स- 
प्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाद्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोहभ्याय। ॥! ४ ॥ 

माई “ना. “० आ 3 आम चल 

इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचार्यगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्टर- 

भगवत: कृती श्रीमगवद्गीतामाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम 

चतुर्थोडध्याय: || ४ |) 


बल वे हे एप प्रताफः 
या 
5 १ हा 


कज्जनज 53 वह ४ 2222 हा 
 विध्त!यली 
किक 
5 
ध्येय रस क रो कल ० कक 
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पञ्ममो5ध्याय: 


'कमण्यकर्म यम पर्येतः इत्यारभ्य 'स युक्तः 
इत्लकमझित्‌: ज्ञानाभिदस्घकर्माणमू? श्ारीरं केवल 
कम कुवन्‌” 'यहच्छालामसंतुष्ट:” बल्मार्पणं ब्रह्महविः! 
कर्मजान्विद्धि तान्सवान! सर्व कर्याखिले पार्थ! 
ज्ानामिः सर्वक्मोगिे! थोगसंन्यस्तकर्माणम? 
हत्यन्ते। बचने। स्कर्मसंन्यासम्‌ अवोचदू 
भगवान्‌ | 

“छिल्ैन॑ चंग्रय॑ योगमातिष्! इति अनेन 
बचनेन योग च कमोलुष्ठानलक्षणम्‌ अनुतिष्ठ 
इति उक्तवान्‌ । 

तयोः उभयोः च कर्मानुष्ठानकर्मसन्यासयो। 
खितिगतिवत्‌ परस्परविरोधादू एकेन सह 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कालभेदेन च अलुष्ठान- 
विधानाभावाद्‌ अर्थाद्‌ एतयो; अन्यतरकते- 
व्यताप्राप्तों सत्याम्, यत्‌ प्रशसयतरम्‌ एतयोः 
कर्मालुष्ठानकर्मसंन्यासयोः तत्‌ कर्तव्य न इतरदू 
इति एवं मन्यमान! प्रशस्यतरबुभ्र॒ुत्सया अज्ुन 
उवाच 'संन्यासं कमणां ऋष्ण! इत्यादिना । 

ननु च आत्मविदों ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिपादय्रिपन्‌ पूर्वोदाहतेः बचने; भगवान्‌ 
सर्वकर्मसंन्यासस्‌ अवोचदू न तु अनात्मज्ञस 
अतः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः भिन्नपुरुष- 
विषयत्वाद्‌ अन्यतरस पग्रशस्यतरत्वबुश॒त्सया 


प्रश्न) अनुपपन्नः | 


“कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌! इस पदसे लेकर 'स 
युक्तःछत्त्कमंक॒त 'शानाभिद्ग्धकमोणम! 'शारीरं 
केवर्ल कम कुबन! 'यढच्छाठामसंतुष्ट? 'बह्मार्पणं 
बरह्मचहविःः “कमजान्विद्धि तान्सर्वानाः खब 
कमोखिल पार्थ' 'श्ञानाप्निः सर्वकर्मोणि! योग- 
संन्‍्यस्तकमोणमः यहाँतकके वचनोंसे भगवानूने 
सब कर्मेके संन्यासका वर्णन किया । 


तथा 'छिस्वैन संशय योगमातिष्ठ' इस वचनसे 
यह भी कहा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमे ख्िंत हो 
अर्थात्‌ कर्म कर | 


उन दोनोका, अर्थात्‌ कर्मयोंग और कर्मसंन्यास- 
का; स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध होनेके 
कारण; एक पुरुपद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्मव है और कालछके भेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है, इसलिये खभावसे ही इन 
दोनोमेसे किसी एककी ही कत॑ब्यता प्राप्त होती है, 
अतएव कर्मयोग और कर्मसंन्यास---इन दोनोमें जो 
श्रेष्ठतर हो; बढ़ी करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अजुन, दोनोंमेसे श्रेष्ठर सावन पूछनेकी 
इच्छासे “संन्यास कर्मणां कृष्ण? इत्यादि बचन बोला--- 

पू ०-पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगवानने श्ञानयोगद्वारा 
आक्मज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे 
केवल आस्ाज्ञानीके लिये ही सच्॒ कर्मोका संन्यास कहा 
है, आत्मतत्तको न जाननेवालेके लिये नहीं | अतः 
कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास---यह दोनो भिन्न-भिन्न 
पुरुषषोद्दारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनके कारण 
दोनोंमेसे किसी एककी श्रेष्ठरता जाननेकी इच्छासे 
प्रश्ष करना नहीं बन सकता | 
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सत्यम्‌ एवं त्वदभिप्रायेण प्रश्नो न उप- 
पद्मते प्रष्टः खाभिग्रायेण पुनः प्रश्नों युज्यते 
एवं इति बदामः | 

कथम्‌-- 

पूर्वोदाह॒तैः बचने; संगवता कर्मसंन्या- 
सस्य क॒तंव्यतया विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम, 
अन्तरेण च कृतोर॑ तस्थ कतेव्यत्वासंभवात्‌, 
अनास्मबिद्‌ अपि कर्ता पक्षे ग्राप्तः अनूचते एव 
न पुनः आत्मवित्कर्व॑कत्वम्‌ एवं संन्यासस्थ 
विवक्षितम्‌ इति । 

एवं मन्वानस्थ अज्ुनस्थ कर्मालुष्ठानकर्म- 
संन्यासयोः अविद्वत्पुरुषकर्तकत्वसू अपि अस्ति 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधादू 
अन्यतरस्थ कतेव्यत्वे ग्राप्ते प्रशखतरं च 
कर्तंव्य॑ न इतरदू इति प्रशस्यतरविविदिषया 


प्रइनो न अनुपपन्न। । 
प्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि प्रष्ट 


अभिप्राय एवम्‌ एवं इति गम्यते । 
कथस्‌ू- 
न्यासकर्मेयोगी निःश्रेयसकरों तयोः 


तु कर्मग्रोगो विशिष्यते इति प्रतिबचनम्‌ | 
एतत्‌ निरूप्य॑ किम अनेन आत्मवित्क- 
तृकयोः संन्यासकरषेग्रोगयो: निःश्रेयसकरत6्व॑ 
प्रयोजनम्‌ उकत्वा तयो; एवं कुतश्रिद विशेषात्‌ 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मगरोग्य विशिष्टल्वम्र्‌ उच्यते 
आहोखिदू अनात्मवित्कतेंकयों! संन्यास- 
कर्मयेगयोः तद्‌ उमयम्‌ उच्यते इति । 
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उ०-ठीक है, तुम्हारे अमिप्रायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता; परन्तु इसमे हमारा कहना यह है कि 
प्रश्नकर्तेकें अपने अभिग्रायसे तो प्रश्न बन ही 
सकता है। 

पू ०-सो कैसे ! 

उ ०-पूर्वोक्त वचनोसे भगवानने कर्मसंन्यासको 
कर्तव्यरूपसे वर्णन किया है ।इससे उसकी ग्रधानता 
सिद्ध होती है । किन्तु बिना कर्तेके उसकी 
कर्तव्यता असम्मव है [ इसलिये एक पक्षमे अज्ञानी 
भी सन्यासका कर्ता हो जाता है € सुतरा ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवढ आक्मज्ञानी-कर्तृक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीथ्ट नहीं है । 

इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास-यह दोनो 
भज्ञानीद्वारा मी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले 
अजुनका, दोनोंमेसे एक श्रेष्ठटर साधन जाननेकी 
इच्छासे प्रभु करना, अयुक्त नहीं है। क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोमेसे किसी एककी ही कर्तंब्यता प्राप्त होती 
है। ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठतर हो उसे द्वी करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं | 

उत्तरमे कहे हुए भगवान्‌के वचनोका अर्थ 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्त्ताका यही अभिग्राय 
प्रतीत होता है | 

पू० -कैसे ? 

उ०-संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही 
कन्यागकारक हैं और उन दोनोंमेसे कर्म योग श्रेष्ठ है- 
यह मगवानका उत्तर है । 

इसमे विचारनेकी बात यह है कि इस प्रति- 
बचनसे आ्ज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्म- 
योगका कल्याणकारकताहूप प्रयोजन बतछकर 
उन दोनोनेसे ही किसी विशेषताके कारण, कर्म- 
संन्यासकी ओक्षा कर्मग्रोगकी श्रेष्ठता कडी गयी है 
अथवा अज्ञानीदरा किये हुए संन्यास और कर्मयोग- 
के तिषयमे यह दोनों बातें कही गयी हैं ? 


१8४ श्रीमद्वगवद्गीता 


कि. च अतो यदि आत्मवित्करतकयों!। . पू०-इससे क्या मतलब ? चाहे आत्मवेत्ताद्ारा 
संन्यासकर्मयोगयो। निःश्रेयसकरउल्व॑ तयोः तु | से ढेए संन्यास और कर्मयोगक्ी कल्याणकारकता 

लि बे . (और उन दोनोमे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी 
कमसंन्यासात्‌ कमंग्रोगल विशिष्टलघ््‌ उच्यते | ता कही गणे हो अथवा चाहे अज्ञानीद्धारा किये 
यदि वा अनात्मवित्कतेकयों। संन्यासकर्म- | हुए संन्यास और कर्मब्रोगके विषयमे ही वे दोनो 
योगयोः तदू उभयस्त्‌ उच्यते इति । | बाते कही गयी हों । 

अन्न उच्यते, आत्मवित्कतेकयों! उंन्‍्यास- 
कर्मयोगयो! असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- 
बचन॑ तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ कर्मगोगस् 
विशिष्ट्वामिधानम्‌ इति एतदू. उम्रयम््‌ 
अनुपपन्नम्‌ । 


उ०-आक्ज्ञानीकरतक कर्मसंन्यास और कर्मयोग- 
का होना असम्मव है, इस कारण उन दोनोको 
कल्याणकारक कहना औंर उसके किये हुए 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनो बातें ही नहीं बन सकतीं | 

यदि अनात्मविदः कमसंन्‍्यासः तत्मतिकूल: 
च्‌ कमोनुष्ठानलक्षण! कर्मयोगः संभवेतां तदा 
तयो। निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मपोगस च 
कर्मसंन्यासाद्‌ विशिष्टव्वामिधानम्‌ इति एतदू 
उम्यम््‌ उपपचते । 


यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकर्तृक मान लिया 
जाय तो फिर इन दोनो साधनोको कल्याणकारक 
बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बतछाना-ये दोनों बातें ही बन सकती है। 


परन्तु आत्तज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योगका होना असम्मव है, इस कारण उन्हें 
कल्याणकारक कहना एवं कर्मसन्‍्यासकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बतछाना--ये दोनो बाते नहीं 
बन सकतीं । 


आत्मविदः तु संन्यासकर्मयोगयोः 
असंभवात्‌. तयोः निःश्रेयसकरत्वामिधान 
कर्मसंन्यासात्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इति 

च्‌ अनुपपन्नम्‌ । 
अन्न आह, क्रिम्‌ आत्मविद) संन्यासकर्म-|  7०-आक्मज्ञानीके द्वारा कर्मपन्यास और कर्म- 
योगयो) अपि असंभव आहोखिद्‌ अन्यतरस्य | योग दोनोका ही होना असम्भत्र है अयन्रा दोनोमेपते 
है किसी एकका ही होना अतम्मत्र है ? यदि कित्ी 
एकऊ होना ही अउम्पत्र है तो कर्मसंन्यासका होना 


असम्नब है या कर्मग्रोगका ? साथ ही उप्के अप्तम्मत 
होनेका कारग भी बताना चाहिये | 


असंमवों यदा च अन्यतरस असंभव तदा 
कि. कासंन्यासय उत कर्मय्रोग्य इति 
असंभव कारण च वक्तव्यम्‌ इति | 

उ०--आताज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
है, अतः उसके दर ग्रिपर्यय-ज्ञानमूछक कर्मग्रोगका 
होना ही असम्मव है | 


अन्न उच्चते, अत्मविदों निवृत्तमेथ्याज्ञान- 
त्वात्‌ विपययज्ञावमूझय कर्मपोग्य असंभवः 
स्यात्‌। 


शॉकरभाष्य 


जन्मादिरुवेविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्त्‌ 
आत्मानम्र्‌ आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः 
सम्यग्दशनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस निष्क्रि- 
यात्मस्वरूपाव्ानलक्षणं स्वकमसंन्यासम््‌ 
उक्त्वा, तद्विपरीतस्थ मिथ्याज्ञानमूलकतेत्वा- 
भिमानपुर/सरस्थ सक्रियात्मखरूपावलथान- 
रूपसय कर्मयोगस्य इह शास्त्रे तत्र तत्र आत्म- 
स्तरूपनिरूपणप्रदेशेष॒॒ सम्यग्श्ानमिथ्या- 
ज्ञानतत्कायव्रोधादु अभाव प्रतिपाधते 
यसात्‌ू, तसादू आत्मविदों निवृत्तमिथ्या- 
ज्ञानस विपययज्ञानमूलः कर्मयोगो न संभवति 
इति युक्तम्‌ उक्त सात । 


केषु केषु पुनः आत्मखरूपनिरूपणग्रदेशेषु 


आत्मविदः कमोमावः प्रतिपाचते इति । 

अन्न उच्यते “अव्नाशि तु तद्दिडि! इति 
प्रकृत्य य एने वेति हन्तारम” 'ेदाविनाशिन 
वित्यम? इत्यादों तंत्र तन्र आत्मविद; कर्मासाव 
उच्यते । 

तनु च कमयोग: 
निरूपणग्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एवं तदू 
यथा स्मायुध्यस्व भारत” 'स्वघर्यगाप चा्वेक्ष्यः 


ककर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादो | अतः च कथस्‌ 


आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्यादू इति । 
अन्न उच्यते सम्यम्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य- 
विरोधात्‌ । 
गी> शा भा० १९.... 


आप आत्मखरूप- 


अध्याय ५ १8४५ 


क्योकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोसे 
रहित निष्किय आत्माकों अपना खरूप समझ 
लेता है; जिसने यथाथ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानकों हटा 
दिया है, उस आत्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय 
आत्मखरूपसे स्थित हो जानारूप सब कर्मोका संन्यास 
बतलाकर, इस गीताशाशत्रमे जहॉ-तहों आत्मखरूप- 
सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोमे, यथाथज्ञान; मिथ्याज्ञान 
और उनके कार्यका परस्पर विरोध होनेके कारण, 
उपयुक्त संन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूलक कतुत्व- 
अभिमानपूर्वक सक्रिय आत्मखरूपमे स्थित होनारूप 
कमयोगके अभाबका ही प्रतिपादन किया गया हैं । 
इसलिये जिसका मिध्याज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे 
आक्षज्ञानीके लिये मिथ्याज्ञानमूलक कर्मयोग सम्भव 
नहीं, यह कहना ठीक ही है | 

पू०-आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन 
किन प्रकरणोंमे ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव 
बताते है 

उ०-उस आत्माकों तू अविनाशी समझ 
यहॉसे प्रकरण आरम्म करके 'जो इस आत्माकों 


मारलेवाला समझता है! 'जो इस अविनाशी 
नित्य आत्माको जानता है! इत्यादि वाक्योमे जगह- 


जगह ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव कहा-है | 

पू०-इस ग्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने 
वाले स्थानोमे जगह-जगह कमयोगका भी ग्रतिपादन 
किया ही है जैसे “इसलिये हे भारत ! तू युद्ध कर! 

| खधमकी ओर देखकर भी तुझे थ्रुद्धले डरना 

डचित नही है! 'तेरा कर्म्रे ही अधिकार है! 
इत्यादि | अत, आत्तज्ञानीके लिये कर्मगोगका होना 
असम्भव कैसे होगा 

उ०-कक्‍्योकि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञान और उनके 
कार्यका परस्पर विरोध है | 


१४६ 


नल की ललित कि +ी+ +ी अजीज जल: 


न्ञानयोगेन सांख्यानाम! इति अनेन 
सांख्यानाम्‌ आत्मतस्वविदाम्‌ अनात्मवित्कते- 
ककर्मयोगनिष्ठातो निष्क्रियास्ससरूपाबथान- 
लक्षणाया ज्ञानयोगनिष्टठायाः एथककरणात्‌ । 
कृतक्ृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- 


भावात्‌ । 
“तस्थ कार्य न विधते” इति कतेव्यान्तरामाव- 


वचनात्‌ च। 

न कर्मणामनारम्भात्‌)र संन्यासस्तु महावाहो 
दुगखमाप्तुमयोगत/ इत्यादिना च आत्मज्ञानाडु- 
स्वेन कर्मयोगस्स विधानात्‌ । 

थोगारूढहस्य तस्येव शगमः कारणझुच्यते” 
हति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दशनस्थ कर्मयोगा- 


माववचनात्‌ । 
अआरीर॑ केवल कर्म कुब्नेच्नाप्नोति किल्विषम 


इति च श्वरीरसितिकारणातिरिक्तस्थ कर्मणो 


निवारणात्‌ । 
नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववितँ 


(4० मय 


इति अनेन च शरीरखितिमात्रतयुक्तेषु अपि 


दर्शनश्रवणादिकमंस.. आत्मयाथात्म्यविदः 
करोमि इति प्रत्ययस्थ समाहितचेतस्तथा सदा 
अकतेव्यत्वोपदेशात्‌ । 


आत्मततच्वविदः सम्यग्दशनविरुद्धों मिथ्या- 
ज्ञानहेतुकः कर्मयोग) खप्ने अपि न संमावयितु 


शक्यते यस्तात्‌ । 
तसादू अनात्मवित्कतेकयोंः. एव 
संन्यासकर्मपोगयों:. निःश्रेयसकरत्ववचन 


तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ एर्वेक्तात्मवित्कतेक- 


8 ४ 8 से तर्क पक सकयकपपामनणयाहुक, कर, 


श्रीमद्ठगवद्गीता 


अप पका पप शाला कमाया ८-2 
आत्मतत्वकोी. जाननेवाले. सांख्ययोगियोकी 
निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 
शानयोगेन सांख्यानाम! इस वचनद्वारा अज्ञानियों- 
द्वारा की जानेवाली कर्मयोगनिष्ठासे प्रथक्‌ कर 
दिया है । 

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
सब प्रयोजनोका अभाव हो जाता है | 

“उसका कोई कतेव्य नहीं रहता' इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कर्तव्योका अमाव बताया 
गया है। 

कर्मोंका आरम्म बिना किये शञाननिष्ठा नहीं 
मिलती? हि महावाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 
प्राप्त करना कठिन है? इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको 
आत्मज्ञानका अड्ज बताया गया है | 

“'डसी योगारूढ़को डउपशम कर्तव्य है! 
इस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके लिये कर्मयोगके अभावका 
वर्णन है । 


“केवल शारीरसस्वन्धी कर्म करता हुआ 
मलुष्य पापको पाप्त नहीं होता” यहाँ भी ज्ञानीके 


लिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मेसे अतिरिक्त 
कर्मोका निवारण किया गया है । 

तथा तत्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि में कुछ 
भी नहीं करता” इस कथनसे केवल शरीर-यात्राके 
लिये किये जानेवाले दर्शन, श्रवण आदि कमेंमे 
भी यथार्थदर्शंके लिये “मै करता हूँ? इस प्रत्ययको 
समाहितचित्तद्वारा हृठनेका उपदेश है | 

इन सब कारणोसे आत्मवेत्ा पुरुषके लिये यथार्थ- 
दर्शनसे विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञानसे होनेवाला कर्मयोग 
खप्नमे भी सम्मव नहीं माना जा सकता । 

इसलिये यहाँ. जअज्ञानीके. संन्यास और 
कर्मयोगकी ही कल्याणकारक बताया द्वै और 
डस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 


की श्रेष्ठातका विधान है ) | अर्थात्‌ जो पहले कहे 
>तर.. आउाताज्ीफे अन्याय विल्कषणा है तथा 


शांकरभाष्य अध्याय ५१ १४७ 


विज्ञान कमैंकदेशविषयाद्‌._ यनियमादि- | जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय# 
कमेसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोसे युक्त 
सहितत्वेन च दुरजुष्ठेयस्वाद सुकरत्वेन च होनेके कारण अनुष्ठान करनेमे कठिन है, ऐसे 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग छुकर है, अतः उसकी 
कर्मगोगसस॒ विशिष्टव्याभिधानम्‌ इति । श्रेष्ठाका विधान है । 
एवं. प्रतिवचनवाक्याथंनिरूपणेन अपि इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ- 
का निरूपण करनेसे भी प्रश्नकर्ताका अभिप्राय पहले 
पूर्वोक्तिः प्रहु अभिग्रायो निश्वीयते इति खितम्र्‌ | | बतछाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ। 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते” इति अन्न ज्ञानकर्मणो; ज्यायसी चेत्क्मणस्ते! इस इलोकसे ज्ञान और 
४ न करमका एक साथ साधन होना असम्मब समझकर 
हासंभवे यत्‌ श्रेय एतयो' तत्‌ में ब्रूहि इति हे 
जे व्‌ | के त्‌ में ब्रृहि इन दोनोमे जो कल्याणकर है, वह मुझसे कहिये, इस 
एवं पृष्ठ अजुनेन भगवान्‌ सांख्यानां | प्रकार अर्जुनद्वारा पूछे जानेपर मगवानने यह निर्णय 
 ट मन -.. किया कि सांख्ययोगियोकी अर्थात्‌ संन्यासियोंकी 
स्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मेगोगेन | और कप 
000 0 डा ३ | निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे 


चुत कै | प हु | 
योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णय चकार । ; *ंही गयी है। 

न च संन्यसनादू एवं केवलात्‌ सिद्धि। केवक संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको 
समधिगच्छति इति बचनाद्‌ू ज्ञानसहितस्थ | हो हीता है, इस वचनसे ज्ञानसहित 


सिद्धिसाधनलम्‌ हे हो * संन्यासको ही सिद्धिका साधन माना है, साथ ही 
त्वम्‌ इंध कसंयागस्त च विधानात्‌ | । कर्मयोगका भी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरहित 


ज्ञानरहितः संन्यास; श्रेयान्‌ किंवा कर््मयोगः | संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी 
श्रेयान्‌ इति एतयोः विशेषत॒ुभ्युत्सया- । विशेषता जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोछा--- 


अजुन उवाच--. 
संन्‍्यासं करमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
॥॒ यच्छेय एतयोरेक तन्‍मे बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


संन्याप्त॑ परित्या्ग कर्मणां शास्रीयाणाम्‌ । आप पहले तो शात्नोक्त बहुत ग्रकारके 
अनुष्ठानविशेषाणां शससि कथयसि इति एततू। | अखष्ठानरूप कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं 
पुन. योग॑ च तेषास्‌ एवं अलनुष्ठानम्‌ अव्श्य- अर्थात्‌ उपदेश करते हे और फिर उनके अनुष्ठान- 
कतेव्यत्व॑ं शंससि | की अवश्य-कर्तन्यतारूप योगकों भी बतलाते है । 
अतो में कतरत्‌ श्रेय इति संशयः किं। संसल्यि मुझे यह शद्जा होती है कि इनमेसे 
कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोका अजुष्ठान करना 

कमोनुष्ठान॑ श्रेयः किंवा तद्धानम्‌ इति । कंल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना ? 
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#% ऐसे संन्यासमे गहस्थाश्रमके कमाका तो त्याग है पर साथ ही सन्यास-आश्रमके कमोंमे अभिमान रहता 
है इसलिये यह एकदेशीय सनन्‍्यास है। 


१४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रश्यतरं च अनुष्ठेयम् अतः च यत्‌ श्रेयः जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, 
प्रशस्यतरश॒एतयो: क्मेसंन्यासकर्मानुष्ठानयों। | ईसलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मय्रोगमे जो श्रेष 


यदलुष्ठानात्‌ श्रेयोज्वाप्तोेाः मम खाद इति। अर्थात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 
मानते है कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस 


मल्यसे तद्‌ एकव अन्यतरत्‌ सहेकपुरुषालुप्ेयलवा- | ,>मोति निश्चय किये हुए एक ही अभ्क्रायको 
संभवात्‌ में ब्रृहि सुनिश्चिम अभ्िप्रेत तब | अछ्ग करके कहिये, क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक 


इति ॥ १ ॥ साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्मव है ॥ १ ॥ 
२ ०-८०.४७० <5०णु-.-०-- हु 
खाभिग्रायम् आचक्षाणो निणंयाय-- अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीमगवान्‌ उवाच--- अपना अभिगप्राय बतलछाते हुए बोले--.. 
संन्यासः. कर्मयोगश्च॒ निःश्रेयसकरावुभी । ह 


तयोस्तु कमेसंन्यासात्कर्मयोगो. विशिष्यते ॥ २ ॥ 

संन्यासः कमणां परित्याग$ कर्मयोग: च तेषास्‌ | संन्यास-कर्मोका परित्याग और कर्मयोग उनका 
अनुष्ठान तो उमी अपि निःश्रेयसकरो निःश्रेयस | अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
मोक्ष छुबाते । अर्थात्‌ मुक्तिके देनेवाले है | 

ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेव उमो यद्यपि निःश्रेयस-| यथ्रपि ज्ञानकी उत्तत्तिमे हेतु होनेसे ये दोनो ही 
करो तथापि तयोः तु निःश्रेयसहेत्वो! | कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणो- 
कर्मसंन्यासाव केवलात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते इति | मे ज्ञानरहित केवल संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 
कमयोर्ग सस्‍्तोति ॥ २ ॥ है | इस प्रकार मगवान कर्मयोगकी स्तुति करने हैं ॥ २॥ 


( कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ः इसपर कहते हैं--..- 


कसात्‌, इति आह-- । 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काह्नति । 
निठन्द्रों हि महाबाहों सुख बन्धात्मम॒च्यते ॥ ३ ॥ 
ज्रेयो ज्ञातव्यः स कर्मंग्रोगी नित्यसंन्यासी। उस करमयोगीको सदा सनन्‍्यासी ही समझना 
हति, यो न बेड किंचिदू न काह्नति, दुःखखुखे चाहिये, कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी 
ते, हा ते ् कै, इ/ससुर | (स्तुकी आकाह्ला ही करता है । अर्थात्‌ जो सुख, 
तत्साधने च॒ एवंवियों यः कमेणि वतेमाना) | ४ और उनके कक लक, प्रकारसे राग-ढप- 
है रहित हो गया है, वह कममे बतेता हुआ भी सदा 
अपि स्‌ नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथं; | | संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये । 
निर्ठन्द्रो ठन्द्रवर्जितो हि थरस्माद्‌ महाबाहो सु |. क्योकि हे महावाहो ! राग-द्वेपादि इन्द्रोसे रहित 
हुआ पुरुष खुखपूर्वक--अनायास ही बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ३ ॥| 
मा आय 2-5 5०३ आरा 


वनन्‍्धाद्‌ अनायासेन अम॒ुच्यते ॥॥| ३ ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १९ 


संन्यासकर्मयोगयोः मिन्नपुरुषानुष्ठेययो: 
विरुद्रयो! फले अपि विरोधो युक्तों न तु 
उभ्यो; निःश्रेयसकरत्वम्‌ एवं इति प्राप्ते इदम्‌ 
उच्यते-- 


सांख्ययोगी प्रथग्बालाः 
एकमप्यासखितः 
सांस्ययोगी प्रथयण विरुद्धमिन्नफलों बाला: 


प्रवदन्ति न पण्डिताः । 

पण्डिता; तु ज्ञानिन एक फलम्‌ अविरुद्धम 
इच्छान्ति । 

कथम्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयो! सम्यग्‌ 
आस्थितः सम्यग्‌ अलुष्ठितवान्‌ इत्यथेः । 
उभयो; विन्दते फलम्‌ | 

- उसयोः तदू एवं हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फले पिरोधः अस्ति । 

ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फरलेकर्त कथम्‌ इृह अग्रद्ध्त 
ब्रवीति । 

न एप दोष), यद्यपि अजुनेन संन्यास करमे- 
योग च केवलम्‌ अभिग्रेत्य प्रश्न; कृतः, भगवान्‌ 
तु तदपरित्यागेन एवं खाभिग्रेत च विशेष॑ 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददो, 
सांख्ययोगो इति । 

तो एवं संन्‍्यासकर्मयोगो ज्ञानतदुपायसम- 
बद्धित्वादिसंसुक्ती.. सांख्ययोगशब्दवाच्यो 
इति भगवतो मतस्‌ अतो न अम्रक्ृतप्रक्रिया 


इति ॥ ४ ॥ 


सम्यगुभयोव्विन्दते 
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मिन्न पुरुषोद्दार अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर 
विरुद्ध कर्मसंन्यास और कर्मयोगके फछमे भी 
विरोध होना चाहिये, दोनोका कल्याणरूप एक 
ही फल कहना ठीक नहीं, इस गड्जाके प्राप्त होने- 
पर यह कहा जाता है-- 


प्रबदन्ति न पण्डिताः । 


फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


बाल्बुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोको 
अल्ग-अछग विरुद्ध फलदायक  बतलते है, 
पण्डित नहीं । 

ज्ञानी-पण्डितजन्‌_ तो दोनोका अकिरुद्ध और 
एक ही फल मानते है । 

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोमेसे एकका 
भी भली-भॉति अनुष्ठान कर लेनेवाल्ा पुरुष दोनोका 
फल पा लेता है । 


कारण दोनोका वही ( एक ) कल्याणरूप 
(परमपद ) फल है, इसलिये फलमे विरोध नहीं है। 

पू०-'संन्यासः और “कर्मयोग” इन दाब्दोंसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध साख्य 
और योगके फलकी एकता कैसे कहते है 

उ०-यह दोष- नहीं है | यथ्यपि अजुनने केवछ 
संन्यास और करमयोगकों पूछनेके अभिग्रायसे ही 
प्रश्न किया था; परन्तु सगवानने उसके अभिग्राय- 
को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ते 
हुए शसाख्यः और ध्योग? ऐसे इन दूसरे शब्दोसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है । 

क्योकि वे संन्यास और कर्मयोग ही ( क्रमानु- 
सार ) ज्ञासे और उसके उपायरूप समवुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जानेपर साख्य और योगके नामरे 
कहे जाते है, यह भगवानका मत है. अत, यद्द 
बर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं है ॥ 9 ॥ 


९५० 


श्रीमह्रगबद्गीता 


एकस् अपि सम्यग्‌ अलुष्ठानात्‌ कथम । 
उम्यो! फल विन्दते, इति उच्यते-- 


एकका भी भी प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों- 
का फल केसे पा लेता है ? इसपर कहा जाता है--. 


यत्सांख्येः प्राप्यते खानं तथोगेरपि गम्यते । 
_ एक सांख्यं च योग॑ च यः पश्यति स पद्यति ॥ ५॥ 


यत्‌ सांख्यें: ज्ञाननिष्ठे। संन्यासिभिः 
ग्राप्पते स्थान मोक्षारूय तदू योगे: अपि | 
ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समप्य कर्माणि 
आत्मनः फलम्‌ अनभिसतंघाय अनुतिष्ठन्ति ये 
ते योगिनः ते! अपि परमाथज्ञानसंन्यासग्राप्ति- 
द्वारेण गम्यते इति अभिग्रायः । 
अत एकं सांझ्यं योगं च यः पहश्यति फछे- 


कत्वात्‌ स सम्यकू पश्मति इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


एवं तहिं योगात्‌ संन्यास एवं विशिष्यते, 


साख्ययोगियोंद्रार अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त 
संन्यासियोद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
है वही क्मयोगियोद्वारा भी ( प्राप्त किया जाता है )। 


जो पुरुष अपने लिये ( कर्मोका ) फछ न चाहकर 
सब कम इंश्वरमे अर्पण करके और उसे ज्ञानग्राप्तिका 
उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं, 
उनको भी परमार्थ-ज्ञानरूप संन्‍्यासप्राप्तिके द्वारा 
( वह्नी मोक्षरूप फल ) मिलता है। यह अभिग्राय दै। 


इसलिये फलमे एकता होनेके कारण जो सांख्य 
और योगको एक देखता है. वही यथाथ 
देखता है ॥ ५॥ 


पा 


पू ०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोगसे कर्मसंन्यास 


कर्थ तहिं इृदम्‌ उत्तम “तयोस्तु कम्मसंन्यासात्‌ | ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि 'डन दोनोंमे 


कर्मयोगो विशिष्यते” इति | 

श्रूणु तत्र कारणम्‌ । लया प्रृष्ट केवर्ल 
कमेसंन्यास॑ कर्मयोग॑ च अभिग्रेत्व तयोः 
अन्यतरः कः श्रेयान्‌। तदलुरूप॑ प्रतिबचन 
मया उक्त कर्मसंन्यासात्‌ कर्मंयोगो विशिष्यते 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य । 


ज्ञानापेक्षः तु संन्यास! सांडयम्‌ इति मया 
५ ७. 0७ 
अभिग्रेत। । परमार्थथोग। च स एवं | 


स॒ तादर्थ्याद्‌ 
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ये तु करमग्रोगो वेदिकः 
योगः संन्यास इति च उपचर्यते । कर्य॑ 


तादथ्यम्‌, इति उच्यते-- 


कमसंन्‍्यासखकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ?” 


उ०-उसमे जो कारण है सो सुनो, तुमने 
केवल कर्मसंन्‍्यास और केवल कर्मयोगके अभिग्रायसे 
पूछा था कि उन दोनोमे कौन-सा एक कल्याण- 
कारक है ? उसीके अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग 
ही श्रेष्ठ है । 

क्योकि ब्रानसहित संन्‍्यासको तो मैं सांख्य मानता 
हैँ और वही परमार्थयोग भी है । 

जो वैदिक (€ निष्काम ) कर्मयोग है वह तो 
उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 
योग और संन्यास कहा जाने छगा है । वह 


| उसीका साधन कैसे है ? सो कहते हैं--- 


शॉकरभाष्य अध्याय १ 


संन्यासरतु॒ महाबाहो 
योगयुक्तो  मुनिन्रेह्म 
संन्यासः तु पारमार्थिको दुःख आप ग्राप्तुम्‌ 
अयोगतो योगेन बिना । 
योगयुक्तो वेदिकेन कर्मंयोगेन ईश्वरसम्पित- 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनि: मननादू ईश्वर- 
खरूपस्थ म्रुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणस्वात्‌ 
ग्रक्ृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते न्यास इति वह्म 
बह्म हि पर” (ना० 3० २ | ७८ ) इति श्रुतेः । 
त्रह्य परमाथेसंन्यास॑ परमात्मज्ञाननिष्ठा- 
लक्षण न चिरेण क्षिप्रम॒ एबं अधिगच्छति ग्राम्नोति 
अतो मया उत्तम “कर्मयोगो विशभिष्यते!इति ॥॥६॥ 


१५४१ 


दुःखमाप्ठुमयोगतः । 
न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
कठिन है---दुष्कर है । 

तथा फल न चाहकर इश्वर-समरपणके भावसे 
किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके 
खरूपका मनन करनेवाला मुनि, ब्रह्मको अर्थात्‌ 
परमाक्षज्ञाननिष्ठारहूप पारमार्थिक संन्यासको, 
शीघ्र ही ग्राप्त कर लेता है इसलिये मैने कहा कि 
“कमयोग श्रेष्ठ है? | परमात्तज्ञानका सूचक होनेसे 
प्रकरणमे वर्णित सन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
तथा 'संन्याख ही ब्रह्म है ओर बह्म ही पर है? इस 
श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है॥ ६॥ 


2७:2०.» ० आय 


यदा पुनः अय॑ सम्यग्दशनग्राप्त्युपा- 
यत्वेन-- 


जब यह पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानग्राप्तिके उपाय- 
रूप--- 


योगयुक्तो विशुदात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


सबभूतात्मभूतात्मा 


सक्तो विजितात्मा विजितदेहों जितेन्द्रिय: 
च, सर्वमभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां 
स्तम्बपर्यन्तानां भूतानाम आत्मभ्ूत आत्मा 
प्रत्यक्वितनो यस्य ससर्वभूतात्ममूतात्मा 
सम्यग्दर्शी इत्यथः । 

स॒ तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कम 
कुबनू अपि न लिप्यते न कर्ममिः बध्यते 
इत्यथः ॥ ७॥ 


कुवन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
योगेन युक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा विशुद्ध-। 


योगसे युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला, 
विजितात्मा-शरीरविजयी, जिंतेन्द्रिय. और सब 
भूतोमे अपने आत्माको देखनेवाला अर्थात्‌ जिस- 
का अन्‍्तरात्मा ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूतोंका आत्मरूप हो गया हो, ऐसा, यथार्थ ज्ञानी 
हो जाता है | 

तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष छोकसंग्रह- 
के लिये कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्मेंसे नहीं बँधता ॥ ७ | 


न्नमानी 


न च असौ परमाथेतः करोति अत:---- | वास्तवमे वह कुछ करता भी नहीं है, इसल्यि--- 
नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । 


१५२ श्रीमद्भगवद्गीता 

एव किंचित्‌ करोमि इति युक्त: समाहितः सन्‌ 
मनन्‍्येत चिन्तय्रेत्‌ तत्तविद्‌ आत्मनों याथात्मय॑ 
तत्च॑ वेत्ति इति तत््ववित्‌ परमाथदर्शी इत्यथें: । 


'खिजन्क अनाज सका 


आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको 
जाननेबाला तचज्ञानी-परमार्थदर्शा, समाहित होकर 
ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता | 


कदा कथं वा तच्चम्‌ अवधारयन्‌ मन्येत तत्वको समझकर कब और किस प्रकार ऐसे 
इति उच्यते-- माने * सो कहते है-- 


पद्यवश्श्प्वन्स्पूद अिपघरन्नश्नन्गच्छन्खपत्धसन्‌ू. ॥ ८ ॥ 
प्रछपन्विस जन्गूहनन्नुन्सिषनज्िमिषन्नपि | 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथंषु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ ९ ॥ 
सन्येत इति एर्वण संबन्ध! | ( देखता, छुनता; छूता, सूँघता, खाता, चलता, 
। सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता 
तथा ऑँखोको खोलता ओर मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोके विषयमे बते रही है ऐसे समझकर ) ऐसे 
माने कि “मैं कुछ भी नहीं करता !” इस प्रकार इसका 
पहलेके आधे छोकसे सम्बन्ध है। 


यत्य एवं तस्वविदः सर्वकार्यकरणचेशसु | जो इस प्रकार तचज्ञानी है अर्थात्‌ सब इच्तियोँ 
और अन्तःकरणोकी चेश्ारूप कर्मोमे अकर्म देखने- 


(५ 0 
+ सम्यग्दशिन: जज 
से हल बे सर हे 5 ण् वाला है, वह अपनेमें कर्मोंका अभाव देखता है, 
स्वकमसंन्यासे एवं अधिकारः कमेण/ अभाव- | इसलिये उस यथार्थ ज्ञानीका सर्वकर्मसंन्यासमे 
दरशनात्‌ । ही अधिकार है । 


न हि सगठण्णिकायाम्‌ उदकबुद्धथा पानाय | क्योंकि मुगतृण्णिकामे जल समझकर उसको 
8 न पीनेके डिये प्रच्गत हुआ मलुष्य उसमे जढके 
अद्त्त उदकामावज्ञान आप तत्र उप्र पान । आबका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जल पीने- 


प्रयोजनाय प्ब्तेते ॥॥ <-९ ॥ के लिये ग्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥ 
हि अल सम | 
यः तु पुनः अतक्वबित्‌ ग्रवत्तः च| परन्तु जो तचज्ञानी नहीं है और कर्मयोगमे 
कर्मों गे-- लगा हुआ है (यानी ) 


ब्रह्मण्याधाय कमोंणि सड़ँ त्यकत्वा करोति यः । 


लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपन्नमिवाम्भसा॥ १० ॥ 
त्रह्मणि इश्वरे आधाय निश्चिप्य तदथे करोमे जो “खामीके लिये कमे करनेवाले नोकरकी 
कस बाणि कर्माणि मोद्े मॉति में ईश्वकके लिये करता हैँ? इस भावसे सब 
इति भृत्य इव खाम्यर्थ सवोणि कर्माणि मोक्ष | दो जो जा करत यह तक लि शिप 


_ ८... ए(ए एफ फउझह कप: ककीक , ८ अप. -+« न कवि पहकक री, 35०० कक 352 जम फल न न प व्जल्क्अता पड ह 


कक मर जा. 


शांकरभाष्य अध्याय ५९ १५३ 


लिप्यते न स पापेन संबध्यते पद्मपत्रम इब वह, जैसे कमलंका पत्ता जलमे रहकर भी उस- 
से छिप्त नहीं होता, बेसे ही पापोसे लिप्त नहीं 
अम्मसा उदकेन ॥ १०॥। होता ॥ १० ॥ 
केवल सचशुद्धिमात्रफलम्‌ एवं तस्य कमेण; । उसके कर्मोका फछ तो केवरू अन्तःकरणकी 
स्वातू, यसात्‌ू-- शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि--- 


३८ ८ 


कायेन. मनसा बुदछ्त्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्बन्ति सं त्यकत्वात्मशुड्ये ॥ ११ ॥ 
कायेन देहेन मनसा बुद्धधा च केवल: ममत्व- योगी छोग केवछ यानी “मैं सब कर्म ईश्वरके 
वर्जितेः इंश्वराय एवं कमे करोमि न सम लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं |? इस भाव- 
फलाय इति ममत्वबुद्धिशल्यै)! इन्द्रियेः अपि, से जिनमे ममत्वबुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन, 


केवरेशप्द कया दियि! जप बेसन संनेच्यर बुद्धि और इन्द्रियोसे फलविषयक आसक्तिको छोड़- 
बल्श्द्‌ः कायाह से अप ग्र॒त्यक संबध्यते | ५, आत्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्त,करणकी शुद्धिके 
सर्वेव्यापारेष ममतावजेनाय, योगिन: कर्मिणः | छिये कर्म करते है । सभी क्रियाओमे ममताका निपेध 


कर्म कुवन्ति सब त्यक्या फलविषयम्‌ आत्मशुद्धये | करनेके लिये “केवल” शब्दका काया आदि सभी 


सचशुद्ये इत्यथः । शब्दोके साथ सम्बन्ध है । 

तस्तात्‌ तत्र एवं तव अधिकार इति कुरु। तेरा भी उसीमे अधिकार है, इसलिये तू भी 
कर्म एवं ॥ ११॥ कर्म ही कर ॥ ११॥ 

यसात्‌ च--- |. क्योंकि-- 


युक्त+ कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


युक्त ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति | “सब कर्म ईश्वरके लिये ही है, मेरे फढके लिये 
एवं समाहित; सन्‌ कर्मफर्ल त्यक्वा परित्यज्य | नहीं? इस प्रकार निश्चयवाल्य योगी, कर्मकछका 
शान्ति सोक्षाख्याप्त्‌ आप्ोति नैप्ठिकी निष्ठायां |त्याग करके ज्ञाननिष्ठामे होनेवाली मोक्षरूप परम 
भवाम्‌ । शान्तिको ग्राप्त हो जाता है । 


सचणशुद्धिज्ञानप्रापिसवेकर्मसंन्यासज्ञान- यहाँ पहले अन्तःकरणकी शुद्धि, फिर ज्ञानप्रापि, 
फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्टाकी प्राप्ति--इस 
प्रकार ऋमसे परम शान्तिको ग्राप्त होता है, इतना 

निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः । वाक्य अधिक समझ लेता चाहिये | 


९५४ 

यः तु पुनः अयुक्त: असमाहित) कामकारेण 
करण कार; कामस कार। कामकारः तेन 
कामकारेण कामग्रेरिततया इत्यथें; । मम 
फलाय इद॑ करोमि कम इति एवं फले सक्तो 


निबध्यते | अतः सं युक्तो मष इत्यथें ॥ १२॥ 


श्रीमद्रगवद्गीता 


परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपयुक्त निश्चयवाल 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे अपने फलके लिये यह 
कर्म मै करता हूँ? इस प्रकार फलमे आसक्त होकर 
बँधता है. | इसलिये तठ्‌ युक्त हो अर्थात्‌ उपयुक्त 
निश्चयाल्र हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 
है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया 
विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ 'कामकी 
प्रेणासे! यह अर्थ हुआ || १२॥ 


य तु प्रमार्थदर्शी स।-- 


पेर्तु जो यथार्थ ज्ञानी है बह--- 


सर्वेकमोणि सनसा संन्‍्यस्यास्ते खुखं बशी। 
नवह्वारे पुरे देही नेव कुर्बन्न कारयन ॥ १३॥ 


सर्वाणि कमोणि सर्वकर्माणि संन्यस्य प्रित्यज्य 


नित्य॑ नेमित्तिक काम्य॑ प्रतिषिद्धं च सबेकमोणि 


तानि मनसा विवेकबुद्धया कर्मादों अकर्म- 
संदशनेन + (५ [4 [ ह] 
संदशनेन संत्यज्य इत्यथ३, आस्ते तिष्ठति छुखम। 


त्यक्तवाबनःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्न- 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तवाह्मसश्रयोजन 
इति सुखम्र आस्ते इति उच्यत्ते । 


वशी जितेन्द्रिय इत्यथ;, क कथम्‌ आस्ते 
इति आह--- 


नवद्वरे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मन 
उपरृब्धिद्वाराणि “अबाँग्‌ द्वे मृत्रपुरीषविसगर्थे 
ते; द्वारे! नवद्वार॑ पुरम उच्यते । शरीर पुरम इच 
पुरम्‌ आत्मेंक खामिकम, तदर्थ्रयोजनैः च 
इन्द्रियमनोवुद्धिविषयेशण.. अनेकफलविज्ञानस 

कि. चई) आ पे [कप 

उत्पादकेः पौरेः इब अधिष्ठितम, तसिन्‌ 
नवदारे परे देही सर्च कर्म संन्यस्थ आस्ते। 


( वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोड़कर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध- 
इन सब कर्मोको कर्मादिमे अकम-दर्शनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वारा त्यागकर खुखपूर्वक स्थित हो जाता है । 


मन, वाणी और शरीरकी चेशको छोड़कर, 
परिश्रमरहित, प्रसनचित्त और आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सब बाह्य प्रयोजनोसे निवृत्त हुआ € वह ) सुख- 
पूर्वक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है । 


वशी---जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता 
है ? सो कहते हैं--.- 


नौ द्वारवाले पुरमे रहता है। अभिप्राय यह कि दो 
कान; दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख---शब्दादि 
विषयोको उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भागे हैं और मरू-मूत्रका त्याग करनेके लिये 
दो नीचेके अड्गमे हैं, इन नौ द्वारोब्राछ्ला शरीर पुर 
कहलाता है | शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है) 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्माके लिये ही 
जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फल और 
विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
विषयरूप पुखासियोसे जो युक्त है, उस नौ द्वाखाले 
परमे देही सब कर्मोको छोड़कर रहता है | 
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कि विशेषणेन,, सर्वों हि देही संन्‍्यासी 

+ २ 0 % 
असंन्यासी वा देहे एवं आस्ते, तत्र अनर्थेक 
विशेषणम्‌ इति | 

उच्यते य; तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात- 
मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमो आसने वा आसे 
इति मन्यते | न हि देहमात्रात्मद्शिनो गेहे 


इच देहे आसे इति ग्रत्यय। संभवति | 
देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे 


आसे इति ग्रत्यय उपपचते । 
परकर्मणां च परसिन्‌ आत्मनि अविद्यया 


अध्यारोपितानां विद्या विवेकज्ञानेन मनसा 


संन्यास उपपचते | 
उत्पन्नविवेकश्ञानसस सर्वकर्मसंन्यासिन: 
अपि गेहे इब देहे एवं नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 


प्रारब्धफलकमसंस्कारशेपालुइृत्या देहे एव 
विशेषविज्ञानोत्पत्तेः | 
देहे एव आस्ते इति अस्ति एवं विशेषणफलं 


_ विद्वदविद्वत्मत्ययभेदापेक्षयात्‌ । 
यद्यपि कार्यकरणकर्माणि. अविद्यया 
आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यस्थ आरस्ते 
इति उक्त तथापि आत्मसमवायि तु कतेत्व॑ 
कारयित॒तलं च स्थाद्‌ इति आश्डय आह--- 
न एव कुर्बन्‌ खय्य न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रवतेयन । 


पू०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ ? संन्यासी 
हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरमें ही रहते 
है | इस स्थलमे विशेषण देना व्यर्थ है | 


उ०-जो भज्ञानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके 
संधातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब #घरमे 
भूमिपर या आसनपर बेठता हूँ” ऐसे ही माना 
करते हैं; क्योंकि देहमात्रमे आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों- 
को “घरकी भाँति शरीरमे रहता हूँ? यह ज्ञान होना 
सम्भव नहीं । 

परन्तु “'देहादि संघातसे आत्मा मिन्न है? ऐसा 
जाननेवाले विवेकीको “मै शरीरमे रहता हूँ” यह 
प्रतीति हो सकती है। 


तथा निर्लेप आत्मामें अविधासे आरोपित जो 
पुरकीय ( देह-इन्द्रियादिके ) कर्म हैं, उनका विवेक- 
विज्ञानरूप विद्याद्वारा मनसे संन्यास होना भी 
सम्भव है। 


जिसमे विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे 
सर्वकर्मसंन्यासीका भी घरमे रहनेकी भाँति नौ द्वार- 
वाले शरीररूप पुरमे रहना प्रारब्ध-कर्मोंके अवशिष्ट 
संस्कारोकी अनुवृत्तिसे बन सकता है, क्योकि 
शरीरमे ही प्रारब्धभकलमोगका विशेष ज्ञान होना 
सम्मव है । 

अतः ज्ञानी और अज्ञानीकी ग्रतीतिके भेदकी 
अपेक्षासे “देहे एवं आस्ते! इस विशेषणका फल 
अवश्य ही है । 


यद्यपि 'कार्य, करण और कर्म जो अविदयासे 
आत्मामे आरोपित है उन्हे छोड़कर रहता है? ऐसा 
कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन और करानेकी ग्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
( आत्मा ) में रहेंगे ही ? इस शझ्जापर कहते हैं--. 

खय॑ न करता हुआ और दरीर-इन्द्रियादिसे 
न कराता हुआ अर्थात्‌ उनको कमेंमे प्रवृत्त न 
करता हुआ ( रहता है )। 


१५६ श्रीमद्धगवद्गीता 


किं यत्‌ तत्‌ कठेत्व॑ कारयित॒त्त॑ च देहिन!। . पू०-जैसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्‍्यासादू न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आत्मा- 
यथा गच्छतों गति। गमनव्यापारपरित्यागे | मे जो कर्तृत्व और कारयितृत्व है वह क्या आत्मा- 
न स्पात्‌ तह्॒तू, कि वा खत एवं आत्मनों | के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं 
नास्ति इति | रहते * अथवा खमावसे ही आत्मामे नहीं हैं ? 


अन्न उच्यते न अस्ति आत्मन; खत: कतेत्व॑ उ०--आत्मामे कतेव और कारयितृत्व खमाव- 
205: ;$ आविकायों से ही नहीं हैं । क्योंकि यह आत्मा विकार- 
रखितृत्व॑ च। उक्त हि---अविकायोंउयरुच्यते” ब 
कारयितृत्व॑ च। उक्त हिं--“अविकायोंज्यच्यते बहिता वादा आता गे है ।वो ये आती 
क्षरीरस्थो5वि कौन्तेय न करोति न लिप्यते! इति | | शररीरमे स्थित हुआ भी न करता है और न 
लिप्त होता है ।? ऐसा कह चुके हैं एवं ध्यान 
करता हुआ-सा, क्रिया करता हुआ-सा ।॥/ 


इति च श्रुते! ॥ १३॥ | इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ १३ ॥ 


ध्यायतीव लेलायतीव (व० उ० ४|२।४) 


सलमान, 


न कतंत्व॑ न कमोणि लछोकस्य सजति प्रभु) । 
ए सी. (०. 
न कमफलसयाग सखमावस्तु प्रवतते ॥ १४ ॥ 
न कर्दृत्व॑ कुछ इति न अपि कर्माणि स्थघट-|  देहादिका खामी आत्मा न तो “तू अमुक कर्म कर! 
प्रासादादीनि ईप्सिततमानि छोकस्य सुजति | छोगोके कर्तापनको उत्नन करता है, 
हर . .. और न रथ, घठ; महू आदि कर्म जो अत्यन्त 
उत्पादयांति श्रष्ठः आत्मा, व आप रथांद- | छ है उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका 
कृतवतः तत्फलेन संयोग न कर्मफलसंयोगम्‌ | | उसके कर्म-फलके साथ संयोग ही रचता है--- 
यदि किंचिदु अपि खतो न करोति न|। यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कुछ भी 
कारयति च देही कः तहं छुरबन्‌ कारयन च | नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कौन कर 
ग्रवरतत्ते इति उच्यते । रहा और करा रहा है ? इसपर कहते हैं--- 
खमाव: तु खो भाव: खमाव+ अविद्या-। खमात ही बंता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
है, अविया जिसका खरूप है, जो देवी हि! 


[शाप ०० 
। साया ग्रवतते देवी हि इत्या जेकोसे मं 
लक्षणा प्रकृति; माया वी हैं इत्यादिना | याद छोकोसे आगे कही जानेवाली है, बह प्रकृति 


वक्ष्ममागा || १४ ॥ यानी माया ही सव कुछ कर रही है | १० ॥ 
जा ंबब आला 4... 4-4... 80 आए 
प्रमार्थत+ तु-- | वास्तवमें तो--- 


नादते कस्यचित्यापं न चेव सुकृतं विश्ुः । 
अज्ञानेनावृत॑ ज्ञानं तेन मसुलह्यन्ति जन्तवः॥ १५ ॥ 


>> अर 
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न आदत्े न च्‌ शृह्ाति भक्त्स अपि 
कस्यचित्‌ पापं न च एवं आदत्ते सुकृतं भक्तेः 
_ प्रयुक्त विस: । 


किमथ तहीं भक्तेः पूजादिलक्षण॑ यागदान- 


होमादिक च सुकृर्त प्रयुज्यते, इति आह--- 


अज्ञानेन आधृर्त ज्ञानं विवेकविज्ञा्न तेन 
मुद्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि 
इति एवं मोह गच्छन्ति अधविवेकिन। सँसारिणो 
जन्तव: ॥ १५७ ॥ 


१५७ 


विभु ( सवब्यापी परमात्मा ) किसी भक्तके 
पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोंद्वारा भप॑ण 
किये हुए सुकृतकों भी वह नहीं लेता | 


तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं 
यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किस्लिये अपंण 
किये जाते हैं इसपर कहते हैं---- 


जीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है 
इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही “करता हूँ? 
(कराता हूँ”, खाता हूँ”, 'खिलाता हूँ?, इस प्रकार 
मोहको प्राप्त हो रहे हैं | १५ ॥ 


ज्ञानेन तु॒तदज्ञानं 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं 


ज्ञनेन तु येन अज्ञानेन आधृता सुह्न्ति 
जन्तव+ तद्‌ जज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन 


आत्मविषयेण नाशितम्‌ आत्मनो भवति, तेषाम्‌ 
आदित्यवदू यथा आदित्य; समस्त रूपजातम्‌ 


अवमासयति तद्दद्‌ 'ज्ञावं ज्ञेय॑ वस्तु सर्व 
श् छ 
प्रकाशयति तत्पर प्रमाथेतम्त १६ ॥ 


प्रकाशयति 


येषाँ नाशितमात्मनः । 
तत्परस्‌ ॥ १६॥ 


जिन जीवोंके अन्तःकरणका वह जज्ञान, जिस 
अज्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म- 
विषयक विवेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका 
वह ज्ञान, सूयंकी माँति उस परम परमार्थतत्तको 
प्रकाशित कर देता है | अथात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
मात्रको प्रकाशित कर देता है बसे ही उनका ज्ञान 
समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 


यत्‌ पर ज्ञान प्रकाशितम्‌-- 


जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है-.- 


तद्बुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणाः | 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


तसिन गता चंड्ठि$ येषां ते तदूबुद्धयः 


ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥| 


उस परमार्थतल्लमे जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 


तदात्मान:तदू एवं पर ब्रह्म आत्मा येषां | वे 'तदूबुद्धिः हैं वह परन्न्म ही जिनका आत्मा है वे 


ते तदात्मानः तन्निष्ठा 


एवं अवखान येषां ते तन्निष्ठा। । 


निष्ठा अभिनिवेश+ 
तात्पर्य स्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्थ त्रह्मणि 


प्तदात्मा? हैं, उस ब्रह्ममे ही जिनकी निष्ठा-छढ़ आत्म- 
भावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सब कर्मोका संन्यास 
करके त्रह्ममे ही स्थित हो गये हैं वे प्तन्निष्ठः हैं। 
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तत्परायणा: च्‌ तदू एवं परम अयने परा 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणा। केवलात्म- 
रतय इत्यथः । येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनः 
अज्ञान ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनराजृत्तिम अपुन- 
देहसंबन्ध॑ज्ञाननिर्धतकल्मणा यथोक्तेन ज्ञानेन 
निधृतों माशितः कल्मपः पाथादिसंसारकारण- 
दोषों येषां ते ज्ञाननिर्धूतकस्मपा यतय 
इत्यथें। | १७ ॥ 


श्रीमह्गवद्गीता 


वह परबन्न ही जिनका परम अयन-आश्रय--- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केवल आत्मामे ही रत हैं वे 
(तत्परायण? हैं, (इस प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 
अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपयुक्त 
ज्ञानद्वारा संघारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननि्धूंतकल्मष संन्यासी 
अपुनराबत्तिकी अर्थात्‌, जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छूठ जाता है, ऐसी 


| अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥| १७ ॥ 


जा ७0:०८ ााक आओ 


येषां ज्ञानेनग नाशितम्‌ आत्मनः अज्ञान॑ ते 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 


* | है वे पण्डितजन परमार्थतत्तको कैसे देखते हैं? 


पण्डिता; कथ्थ तर्ख॑ पश्यन्ति, इति उच्यते-- 
विद्याविनयसंपन्‍ने 
शुनि चेब रपाके च 
विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनय; च विद्या- 
विनयों विद्या आत्मनों बोधो विनय उपशमः 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपतन्नो विद्याविनय- 
संपत्नो विद्वान्‌ विनीतः च यो ब्राह्मण! तसिन्‌ 
ब्राह्षण गवि हस्तिनि शुनि च एवं श्रपाके च 
पृण्डिता; समदशिनः | 
विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति त्राह्नणे 
साच्िके मध्यमायां च राजसां गवषि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं केबलतामसे हस्त्यादों 
च्‌ सचादिशुणे! तज्जें; च संस्कार) तथा 
राजसेः तथा तामसेः च संस्कारे: अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृर्ट समम्‌ एकम्‌ अविक्रियं ब्रह्म द्रष्टं शी 
येषां ते पण्डिता; समदर्शिनः ॥ १८॥ 


ननु अभोज्यान्ना। ते दोषवन्तः समासमा- 


भ्यां वििससये पूजातः (यो० स्पृ० 


ब्राह्मणे 


सो कहते है-. 
गवि हस्तिनि । ५ 
पण्डिताः समद्शिनः ॥ १८ ॥ 

विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विधा-- 
आत्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनों गुणोसे 
सम्पन्न जो विद्वान्‌ और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण- 
मे, गोमे, हाथीमे, कुत्तेमे और चाण्डालमे भी पण्डित- 


जन सममभावसे देखनेवाले ( होते हैं ) । 

अभिप्राय यह कि, उत्तम--संस्कारयुक्त विद्या- 
विनयसम्पन्न साचिक ब्राह्मणमे, मध्यम प्राणी संस्कार- 
रहित रजोगुणयुक्त गौमे ओर ( कनिष्ठ प्राणी )-- 
अतिशय मूढ केवल तमोगुणयुक्त हाथी भादियें 
सच्वादि गुणोसे और उनके संस्कारोसे तथा राजस 
और तामस संस्कारोंसे सर्वथा ही निर्लेप रहनेवाले, 
सम, एक निवविकार ब्रह्ममो देखना ही जिनका 
खमाव है वे पण्डित समदर्शा है | १८॥ 


पू०-वें ( इस प्रकार देखनेबाले ) दोषयुक्त दँ, 
उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं | क्योंकि 


2७ । २०) | यह स्व॒तिका अमाण है कि समान शुण-शील- 


चालोंकी विपम पूजा करनेसे और विपम गुण- 
इशीलवालाकी सम पूजा करनेसे ( यजमान दोषी 


>>... ७६ +% बे 
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न ते दोषवन्तः । कथम्‌-- 


१५९ 


उ०-वे दोषी नहीं हैं | क्योकि--- 


इहैब तैजितः सर्गों येषां साम्ये खितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माहह्मणि ते ख्िताः ॥ १९ ॥ 


इह एवं जीवड्धि! एवं ते: समदर्शिमिः 
पण्डितेः जितो वशीकृतः सर्गों जन्म येषां साम्ये 
सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्ित॑ निश्वलीक्षृत 
मनः अन्तःकरणम्‌ । 


निर्दोष यद्यपि दोषवत्सु श्रपाकादिषु मूढे। 
तददोपे! दोषवदू इब विभाव्यते तथापि तहोंपे! 


अस्पृष्टम्‌ इति । निर्दोष दोषवर्जितं हि यसात्‌। 
न अपि खगुणभेदमिन्न॑ निशुणलात्‌ 
चैतन्यस्थ, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 


क्षेत्रधमत्वम्‌ “अनादित्वाद निर्रेणलात? इति च । 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सत्वे प्रमाणानुपपत्ते। । 
अत; सम॑ ब्रह्म एक च्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मणि एवं 
ते सता: तस्पाद्‌ न दोषगन्धमात्रम अपि 
तान्‌ स्पृशति, देहादिसंघातात्मदशनाभिमाना- 
भावात्‌ । | 
देहादिसंघातात्मद्शनामिमानवह्विषय॑ तु 
ततू सन्नम्‌ 'समासमास्या विषमसमे पूजावः इति 
पूजाविषयत्वविशेषणात्‌ । 


जिनका अन्तःकरण समतामे अर्थात्‌ सब मूतोंके 
अन्तर्गत अह्महूप समभावमे स्थित यानी निश्चल हो 
गया है, उन समदर्शी पण्डितोने यहाँ जीवितावस्थामे 
ही सर्गको थानी जन्मको जीत लिया है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर लिया है | 


क्योकि ब्रह्म निर्दोष ( और सम ) है| यथ्पि 
मूल लोगोको दोषयुक्त चाण्डालादिमे उनके दोषोके 
कारण आत्मा दोपयुक्त-सा ग्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवमे वह (आत्मा ) उनके दोषोंसे 
निर्ठित्त ही है | 


चेतन आत्मा निर्मुण होनेके कारण अपने 
गुणके भेदसे भी मिन्न नहीं है। भगवान्‌ भी 
इच्छादिको क्षेत्रकें ही धर्म बतलावेगे तथा “अनादि 
ओर निगुण होनेके कारण” ( आत्मा लिप्त नहीं 
होता ) यह मी कहेगे | (वैशेषिक शाद्षमें बतलाये 
हुए नित्य द्रव्यगत ) ्अन्त्य विशेषः भी आत्मामे 
भेद उत्पन्न करनेवाले नहीं है, क्योकि प्रत्येक 
शरीर्मे उन अन्त्य विशेषोके होनेका कोई प्रमाण 
सम्मव नहीं है । 


अतः (यह सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम है और 
एक ही है | इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममे ही 
स्थित हैं, इसी कारण उनको दोपकी गन्ध भी स्पर्श 
नहीं कर पाती | क्योंकि उनमेसे देहादि संधातको 
आत्मारूपसे देखनेका अमिमान जाता रहा है । 


'समाससाभ्यां विषमसमे पूजात? यह सूत्र 
पूजाविषधयक विशेषणसे युक्त होनेके कारण 
देहादि संघातमे आत्मदष्टिके अभिमानवाले पुरुषोके 
विषयमे है | 


१६० श्रीमद्गेवद्रीता 


क्योकि पूजा, दान आदि कर्मोंमे ( भेव्बुद्धिका ) 
कारण श््मवेत्ता! छत अज्ञेको- जाननेबालाः चारों 
वेदोंकी जाननेवाला? इत्यादि विशेष गुणोंका सम्बन्ध 
देखा जाता है | 


इश्यते हि ब्रह्मवित्‌ पडज्भवित्‌ चतुर्वेदविद्‌ 


इति पूजादानादो गुणविशेषसंवन्ध! कारणम्‌ । 


परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित 
है इसलिये यह ( कहना ) ठीक है कि वे ब्रह्म 
खित हैं । 


इसके अतिस्ति 'समासमाम्याम! इत्यादि 
कथन तो कर्मियोके विषयमे है और यह “सर्वकमोणि 
मनखा” इस इ्छोकसे लेकर अध्यायसमाध्तितक सारा 
प्रकरण सर्व-कर्म-संन्यासीके विषयमे है ॥१९॥ 


ब्रह्म तु स्वशुणदोषसंबन्धवर्जितम्‌ इति अतो 


ब्रह्मणि ते खिता इति युक्तम्‌। 
कर्मिविषयं च्‌ तमासमाम्याम? इत्यादि, इ्द॑ 
तु सर्वकमसंन्यासिविषय प्रस्तुतस्‌ 'सर्वकर्मायि 


मनसा? इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्ने) १९ 


यस्माद्‌ निर्दोष सम॑ ब्रह्म आत्मा तसातू-- 


क्योकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, 


इसलिये--.. 


न प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोहिजेल्ाप्य चाप्रियम्‌ । 


स्थिरबुडिरिसंमूढो 

न प्रहष्येद्‌ न अह्ष कुयोत्‌ प्रियम्‌ इष्टं प्राप्य 

लब्ध्चा, न उद्निजेत्‌ प्राप्प एवं च अग्रियम्‌ 
अनिष्ट॑ लब्ध्वा, 

देहमात्रात्मदर्शिनां हि प्रियाश्रियप्राप्ती ह॒े- 


विषादसथाने न केवलात्मद्शिनः तस्थ प्रिया- 


प्रियप्राप्त्यसंभवात्‌ | 


कि च सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा 
इति खिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि! यस्य स 
स्थिखुद्धि: असंमढः संमोहवजितः च स्थादु 
यथोक्तो व्रह्मविंदू त्रह्मणि स्थित: अकमेकृत्‌ से 


कमसंन्‍्यासी इत्यथं; ॥ २० ॥ 


ब्रह्मविदूबह्मणि 


स्थितः ॥ २० ॥ 


प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात 
इछवस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अप्रिय--अनिष्ट 
पदार्थके मिलनेपर उद्वेश न करे । 

क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाले पुरुषकों ही 
प्रियकी प्राप्ति हर्ष देनेवाली और अग्रियकी प्राति 
शोक उत्पन्न करनेवाली हुआ करती है; केवल 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषको 
नहीं । कारण, उसके लिये ( वास्तवमे ) प्रिय और 
अग्रियकी प्राप्ति असम्भव है | 


सब सूतोमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोष 
है, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो खुकी 
है और जो मोह---अज्ञानसे रहित है, वह स्थिखुद्धि 
त्रह्मज्ञानी त्ह्ममे ही स्थित है | अर्थात्‌ वह कर्म न 
करनेवाला---सर्व कर्मोका त्यागी ही है ॥२०॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ५ 
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कि च ब्रह्मणि खित-- 


और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष ( कैसा 
होता है सो बताते हैं )-- 


बाह्यस्पर्थेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


बाह्मस्परोंष बाह्या; च स्पर्शा! च ते बाह्यस्पर्शा: 
स्पृश्यन्ते इति स्पा: शब्दादयों विषया तेषु 
बाह्यस्पशेंषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः 
अयम्‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन्त्‌ 
विन्दति छमते आत्मनि यत्‌ छुखं तदू विन्दति 
इति एतत्‌ । 


स बद्ययोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योग! समाधि) 
ब्रक्षयोग! तेन बह्ययोगेन युक्त! समाहित! 
तसिन्‌ व्याप्त आत्मा अन्त।करणं यर्थ 
स्‌ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा छुखम्‌ जक्षयम्‌ अज्ञ॒ुते 
प्राप्नोति | 


तसाद्‌ बाह्यविषयग्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रि- 


याणि निवर्तयेद॒ आत्मनि अक्षयसुखार्थी 


इत्यथे। ॥ २१ ॥ 


सुखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 


'जिनका इन्द्रियोद्वारा स्पर्श ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्पशे हैं?---इस व्युत्पत्तिसे शब्दादि विषयोंका 
नाम स्पश है, (वे सब अपने भीतर नहीं है इसलिये 
वाह्य है) उन बाह्य स्पशोमे जिसका अन्तःकरण आसक्त 
नहीं है, ऐसा विषयप्रीतिसे रद्दित पुरुष उस छुखको प्राप्त 
होता है जो अपने भीतर है। 


तथा वह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा--अक्ममें जो समाधि 
है उसका नाम ब्रक्मयोग है, उस ब्रह्ममोगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है--अच्छी प्रकार उसमे 
समाहित है--लछगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय 
सुखको-अनुभव करता है--प्राप्त होता है । 


इसलिये अपने-आप भ्रक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयोंकी प्रीतिसे 
इन्द्रियोको हटा ले |-यह अभिप्राय है || २१ || 


इतः च निवर्तेयेत्‌-- 


इसलिये भी ( इन्द्रियोंकी विषयोंसे ) हटा लेता 
चाहिये-. 


ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आयन्तबन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ २२ ॥ 

क्योकि विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
जो भोग है वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवल 


दुःखके ही कारण हैं; क्योंकि आध्यात्मिक भादि 
( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 


ये हि यस्तमात्‌ संस्पर्शना विषयेन्द्रिय- 
संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भ्रुक्तयों दुःखयोनय 
एव ते अविद्याकृतत्वात्‌ | वश्यन्ते हि आध्या- 
त्मिकादीनि दु।खानि ततन्निमित्तानि एवं। हुए देखे जाते हैं | 


यथा हद छोके तथा परलोके अपि इति। “एव! शब्दसे यह भी प्रकट द्ोता है कि ये जैसे 
गम्यते एब्शब्दात्‌ । - | इसछोकमे दुःखप्रद हैं, वैसे ही परलोकमे भी दु:खद हैं | 


गीर झञा० भा० २१--- 


१६२ श्रीमद्भग॒वद्गीता 


न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम अपि अस्ति, | संसारमे सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह 
इति बुद्ध्वा विषयम्ृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि। समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा 
निवर्तयेत्‌ । लेना चाहिये। 

न केवल दुःखयोनय आबन्तवन्तः च आदि! | ये .विषय-भोग केवल दुःखके कारण हैं, 


विद न्दयंयोमो: उसी इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तवराले भी हैं, 
छह सयाग [॥। अर हे न्द्रियों ” भोगी 
विषयेन्द्रियसंयोगो भो जाय जातक हो विषय और इन्द्रियोंका संयोग होना भोगोका आदि 


तह्ियोग एव | है और वियोग होना ही अन्त है | 
अत आदचन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण-| इसलिये जो आदि-अन्तवाले हैं वे केवल बीचके 
भावित्वाद इत्यथेः | क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य है | 


कौन्तेव न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी । हे कौन्‍्तेय ! परमार्थतत्तको जाननेवाढा विवेक- 
अवगतपरमार्थतत्च:, अत्यन्तमूढानाम्‌ एच | शील बुद्धिमान्‌ पुरुष उन भोगोमि नहीं रमा करता | 
हि विषयेषु रतिः च्च्यते, यथा पश्ुप्रभृती- | क्योंकि केवल अत्यन्त मूढ़ पुरुषोंकी ही पशु आदि- 
नाम ॥ २२ ॥ की भाँति विषयोंमे प्रीति देखी जाती है॥ २२॥ 


अय॑ च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोष:| कल्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह ( काम-कओध- 

७ दिनो | का वेगरूप ) दोष बड़ा दुःखदायक है, सब अनर्थी- 
स्वानथग्राप्तिहेतुः दुर्निवायं: च इति तत्परि- | की ग्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमे अति 
कठिन भी है। इसलिये मगवान्‌ कहते हैं कि इसको 


हारे यत्राधिक्य॑ कर्तेन्यम्‌ इति आह मगवान-- | नष्ट करनेके लिये खूब प्रयक्ष करना चाहिये | 
शक्तोतीहिव यः सोढ॑ प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व॑ वेग स॒ युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 


शक्तोति उत्सहते इह एवं जीवन एवं यः जो मनुष्य यहाँ--जीवरितावस्थामें ही शरीर छूट नेपे 
पहले-पहले अर्थात्‌ मरणपर्यन्त ( काम-क्ोधसे उन 
हुए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करने- 
आ मरणात्‌ । का उत्साद रखता दै ( बढ्ी युक्त और छखी है ) | 
मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यंभावी हि। जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रीधका दीं! 
अवश्य ही होता है, इसलिये मरणवर्यन्तकी सीमा 

कामक्रोधोड़वों वेगः अनन्तनिमित्तवान्‌ हि «3 तयी है, क्योंकि वह काम-क्रोध-जनित वेग 
अनेक निमित्तो|ंसे प्रकट द्ोनेवाठा है; भतः मरने- 
तक उसका विश्वास न करे | ( सदेव उससे सावधान 
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सोहं प्रसहितुं प्राक्‌ पूर्व शरीरबिमोक्षणात्‌ 


स्‌ इति, यावद्‌ मरणं तावदू न विश्रम्भणीय 
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काम इन्द्रियगोचरप्राप्ते इष्टे  विषये 
श्रूयमाणे सर्यमाणे वा अनुभूते सुखहेतो या 
गधि। तृष्णा स काम; । 


क्रोध: च आत्मनः ग्रतिकूलेषु दु।खहेतुषु 
चश्यमानेपु श्रूयमाणेषु सर्ममाणेषु वा यो 
हष। स क्रोध: | 

तो कामक्रोधो उद्धयी यस्य वेग्य स 
कामक्रोधोड़॒वो वेगो रोमाश्वनहुष्टनेत्रवदनादि- 


लिज्र। अन्तःकरणग्रक्षोमरूप:. कामोड्ूवो 
वेगः । 

गज्रप्रकम्पप्रस्वेद्संदशोष्ठपुटरक्तनेत्रादि- 
लिड्ढ$ क्रोधोड़वों वेग! । 


त॑ कामक्रोधोड्॒ब॑ वेग य उत्सहते प्रसहते 
सोढं ग्रसहितुं स युक्तो योगी खुखी च इह 
लोके नरः ॥ २३ ॥ ॥ 


किसी अनुभव किये हुए सुखदायक इष्ट-विषयके 
इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
स्मरण हो जानेपर डसको पानेकी जो छालूसा--.. 
तृष्णा होती है उसका नाम काम है। 


बैंसे ही अपने प्रतिकूल दुःखदायक विषयोके 
दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
दवेष होता है उसका नाम क्रोध है। 


वे काम और क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते है 
वह काम-क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है । 
रोमाश्च होना, मुख और नेत्रोका प्रफुछित होना 
इत्यादि चिहोवाला जो अन्तःकरणका क्षोम है, 
वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है। 


तथा शरीरका कॉपना, पसीना आ जाना; होठोंको 
चबाने लगना, नेत्रोंका छाल हो जाना ह्त्यादि चिहों- 
वाल्ग वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है । 


ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 


इस संसारमे योगी है और वही छुखी है || २३ ॥ 


जा 2७७०-23 «3-आआ का 


कथंभूतः च ब्रह्मणि खितों ब्रह्म ग्राम्नोति 
इति आह-- 


यो5न्तः्सुखोन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरिव 


ब्रह्ममे ज्ित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्मको प्राप्त 
होता है ? सो कहते हैं-. 


यः । 


'स॒ योगी बलह्ननिवोणं ब्रह्मभृतोषधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


यः अन्त:सुखः अन्तरात्मनि सुखं यस्थ स 


जो पुरुष अन्तरात्मामे सुखबाला है---जिसको 


अन्तःसुख/ः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम | अन्तरात्मामे ही खुख है वह अन्तःछुखवाल्य है तथा जो 
आक्रीडा यस्थ॒ सः अन्‍्तराराम: तथा एवं | परात्मामे रमण करनेवाछा है--जिसकी क्रीड़ा 


अन्तरात्मा एवं ज्योति! अकाशों यथथ सः 
अन्तर्ज्योति: एव । 


( खेल ) अन्तरात्मामे ही होती है वह अन्तरारामी 
है और अन्‍्तरात्मा दी जिसकी ज्योति---प्रकाश है 
वह अन्तर्ज्योति है | 


१६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


य इंदश। स योगी बलह्निर्वाणं ब्रह्मणि | जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामे ही 
निभ्ृ॑तिं मोक्षण इह जीवन एवं अह्ममृतः सन्‌ | अह्मरूप हुआ ब्रह्ममे छीन होनारूप मोक्षको प्राप्त 


अधिगच्छति ग्राप्नोति ॥ २७ ॥ हो जाता है ॥ २४ ॥ 
कि च-- | और भी-- 


लभन्ते . ब्रह्मनिवोणमृषयः क्षीणकल्सषाः । 
छिन्नहेधा यतात्माना सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 


लमन्ते ब्ह्मनिर्वाण मोक्षम्‌ ऋषयः सम्यग्दशिन/ | जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 


पाप: ९ ये गे न्द्रि न्र 
संन्यासिनः श्ीणकल्मषा: श्षीणपापादिदोषा: | “ क्षीण हो गये हैं, जो जितेन्द्िय हैं, जो स 
भूतोके हितमे अर्थात्‌ अनुकूल आचरणमे रत हैं 


छिन्द्ेधा: छिन्नसंशया यतात्मानः संयतेन्द्रिया; | अर्थात्‌ अहिसक हैं, ऐसे ऋषिजन-सम्पक्‌ ज्ञानी- 
सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आजुकूल्ये | संन्यासी छोग अल्लनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 
रता अहिंसका इत्यथ। ॥ २५ ॥ होते हैं ॥ २५॥ 


कि च-- |. तथा-- 
कामक्रोधवियुक्तानां.. यतीनां. यतचेतसाम । 
अमभितो बह्निवोणं बतेंते विद्तात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


कामक्रोघवियुक्तानां कामः च क्रोध8ध च| जो काम और क्रोध--इन दोनो दोषोंसे रहित हो 
कामक्रोधों ताम्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | चुके हैं, जिन्होंने अन्तःकरणको अपने वशमे कर 
सिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ अमित | लिया है; जिन्होंने आत्माको जान डिया है, ऐसे 
उभ्यतो जीवतां मृतानां च अहानिर्वाणं मोक्षो | आत्मज्ञानी सम्यगृदर्शी यती-संन्यासियोंकों दोनो 
वर्तते बिदितात्मना विदितों ज्ञात आत्मा येषां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी और मरनेके 
ते विदितात्मान/ः तेपां विदितात्मनां | पश्चात्‌ भी दोनों अवस्थाओमे अल्निर्वाण यानी 
सम्यग्दर्शिनाम इस्यथः ।। २६ ॥ मोक्ष प्राप्त रहता है | २६ ॥ 


सम्यग्दशननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो-] यथार्थ ज्ञानमे निष्ावाले संन्यासियोके लिये सथः 
( तुरंत ही होनेवाली ) मुक्ति बतछायी गयी है तथा 
सब प्रकार ईश्वरापिंतमावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे संत् 
सर्वेभावेन ईश्वरे त्रह्मणि आधाय क्रियमाणः | कर्मोका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अन्त - 
पे पी न _ __ करणकी शुद्धि; ज्ञानप्राप्ति और सर्वकर्मसंन्यासके 
सचशद्धिज्ञानप्राप्तिसवेकमंसंन्यासक्रमेण मोक्षाय | 3 आश्षदायक है. लो अगवा 


हि +>०-०२-+ कफ आफ अन्‍जाजीज सप््भश्कि-नचछ । | पटपर कही ले और / आगे भी १ कहेंगे । 


मुक्तिः उक्ता कर्मयोग:ः च ईश्वरापित- 
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अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दशनस्थ |. अब सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरड् साधनरूप ध्यान- 
योगको विस्तारपूर्वक कहूँगा, यह विचारकर, उस 
ध्यानयोगके. सूत्रस्थानीय. इलोकोंका उपदेश 
सन्नस्थानीयान छोकान्‌ उपदिशति स-- करते हैं--- 


स्पदोन्कृता बहिबाद्यांश्रश्लुस्वेबान्ते. भ्रुवोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥| २७ ॥ 


स्पर्शान्‌ शब्दादीनू छत्वा बहिः बाह्यम्‌। राब्दादि बाह्य विषयोको बाहर करके यानी जो 
रब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोह्दरा अन्तःकरणके 
भीतर प्रविष्ट कर लिये गये है, उनका चिन्तन न 
विषया! तान्‌ अचिन्तयतो बाद्या बहिः एवं कृता | करना ही बाह्य तिषयोंको निकाल बाहर करना है, 
& ४ हे इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनो नेत्रों (की दृष्टि) 
भवान्त | ताबू एवं वाह; इला उतुः थे उत। की आकुदिकि मध्यस्थानमे स्थित करके तथा नासिका 
अन्तरे झुवो: कृत्वा इति अलुषज्यते । तथा | ( और कण्ठादि आम्यन्तर भागो ) के भीतर बिचरने- 
प्राणापानो नासाम्यन्तरचारिणो समी कृत्वा || २७॥| | वाले प्राण और अपानको समान करके || २७ | 


अन्तरड्र विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य 


श्रोत्रादिद्वारेण अन्तबुद्री ग्रवेशिताः शब्दादयों 


यतेन्द्रियमनोबुडिसेनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छामयक्रोधी यः सदा मुक्त एवं सः॥ २८ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि, यतानि संयतानि जिसके इन्द्रिय, मन और बुद्धि वशमे किये हुए 
इन्द्रियाणि मनो चुद्धि! च यस्य स यतेन्द्रिय- | हैं, जो शैथधरके खरूपका मनन करनेसे मुनि 
सनोबुद्धिः! मननादू सुनिः संन्यास मोक्षपरायण | थानी संन्यासी है, जो शरीरमे रहता हुआ भी 
एवं देहसंखानो मोक्षपरायणो मोक्ष एवं पर (पता है। अगात जो अधिकों हो -फप 
अयन॑ परा गति; यस्य स अय॑ मोक्षपरायणो दे 
मुनिः भवेत । विगतेष्छामय्रोष इच्छा च समय | कर गति समझनेवाला मुनि है तथा 
च्‌ क्रोध च इच्छामयक्रोधाः ते विगता | जो रा भय और क्ोधसे रहित हो खुका है-- 
यस्ात्‌ स॒विगतेच्छाभयक्रोधः । य एवं | जिसके इच्छा, भय और क्रोध चले गये हैं---जो इस 
च्तेते सदा संन्यासी मुक्त एबस न तस्य मोक्ष | प्रकार बर्तता है वह संन्‍्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 
अन्य; कतेव्यः अस्ति ॥ २८॥ कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है || २८ ॥ 


एवं सम्राहितचित्तेन कि विज्ञेयम इति| हस्त प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जानने- 
उच्यते--- योग्य क्या है ! इसपर कहते हैं-- 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


कं जीव अनिन्‍ी नियत अजित पिन वन विन मीन न विन पतन अिनननीययननीसनाननी पेन तिल किन अन्‍ नमी ऑन नयी अल: 


भोक्तारं यज्ञतपसां 
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स्ेलोकमहेश्वरस्‌ । 


सुहृदं स्वभूतानां ज्ञात्रा मां शान्तिमच्छति ॥ २९ ॥ 


मोक्तारं यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण 
देवतारूपेण च सर्व्ेकमहेश्वरं॑ सर्वेषां लोकानां 
महास्तम्‌ ईश्वर॑ सवलोकमहेश्वरम, सह सर्व कूतानां 
सर्वग्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌ , 
सर्वभूतानां. हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं 
स्ग्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञाला शान्ति 
सर्वेंसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति ॥ २९॥ 


( मनुष्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और 
देवरूपसे समस्त यज्ञों और तपोंका मभोक्ता, संवेल्षेक- 
महेश्वर अर्थात्‌ सब लोकोंका महान्‌ ईश्वर, 
समस्त प्राणियोंका सुहृदू--प्रत्यपकार न चाहकर 
उनका उपकार करनेवाढछा, सब भूतोंके हृदयमें 
स्थित, सब कर्मोके फछोका स्वामी और सब 
संकल्पोंका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात्‌ सब 
संस्तारसे उपरामताको प्राप्त द्वो जाता है ॥ २९ ॥ 
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इति श्रीमहामारते शतसाहख्रचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्र 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 
पश्चमोष्ध्याय!ः ॥ ५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपसि जकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीतामाष्ये प्रकृतिगर्भो नाम 
पश्चमोड्य्यायः || ५॥ 
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पष्ठोईध्यायः 


अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगरय 
सम्यग्दशन प्रति अन्तर सत्रभूृता। छोकाः 
'स्र्गरान्कता बाहि?ः इत्यादय उपदिष्टा; तेषां 


वृत्तियानीयः अय॑ पष्ठ; अध्याय आरभ्यते। 
तत्र ध्यानयोगस्य बहिरद् कर्म इति 
यावद्‌ ध्यानयोगारोहणासमथ्थः तावदू गृहस्थेन 


अधिकृतेन कतेव्यं कर्म इति अतः तत्‌ स्तौति। 
ननु किम ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
यावता अनुष्ठेयम्‌ एवं विहित॑ कम यावज्ीवम । 
न, थआररुक्षो* सनेयोंगं कर्म कारणझच्यते” 
इति विशेषणाद्‌ आरूठ्य च शमेन एवं 
संबन्धकरणात्‌ । 


आरुरुक्षो! आरूटस्य च शमः कर्म च 
उमय॑ कर्तेव्यत्वेन अभिग्रेत॑ चेत्‌ स्थात्‌ तदा 
आरुरुक्षो! आरूढस्य च इति शमकमंविषय- 
भेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्थात्‌। 

तत्र आश्रमिणां कश्रिद्‌ योगम्‌ आरुरुश्षः 
भवति आरूढ; च कथ्रिद्‌ अन्ये न आरुरुक्षव 
न च आरूठाः तान अपेक्ष्य आरुरुक्षो। 
आरूटस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च 


उपपद्यते एवं इति चेत्‌ । 


यथार्थ ज्ञानके लिये जो अन्तरड़ साधन है उस 
ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन “स्पर्शान्क्ृत्वा बहि? 
इत्यादि छोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तमें डपदेश 
किया है, उन छोकोंका व्याख्यारूप यह छठ 
अध्याय आरम्म किया जाता है | 


परन्तु ध्यानयोगका बहिरड् साधन कर्म दे 
इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेमें समर्थ 
न हो, तबतक अधिकारी गृहस्थको कर्म करना 
चाहिये अतः उस ( कर्म ) की स्तुति करते हैं | 

पू०-ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेतककी सीमा 
क्यों बॉधघी गयी ” जबतक जीवे तबतक विहित 
कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये ? 

उ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि योगपर आरूढ़ 
होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कर्तव्य कहे 
गये हैं” ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगीका 
केवल उपशमसे ही सम्बन्ध बतलाया गया है | 


यदि आरुरुक्षु और भारूढ़ दोनोंह्ीके लिये 
शम और कर्म दोनों ही कर्तव्यरूपसे माने गये 
हो तो आरुरुक्षु और आरूढके शम और कम 
अलग-अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और 
विमाग करना व्यर्थ होगा | 


पू०-उन आश्रमवालमि कोई योगारूढ होनेकी 
इच्छावाछठा होता है और कोई आरूढ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ़ होते हैं और न 
आरुरुक्षु ही होते हैं | उनकी अपेक्षासे “आरुरुक्षु! 
और “आरूढ? यह विशेषण देना और € उन दोनों 
प्रकारके योगियोकोी साधारण श्रेणीके छोगेसे 
पृथक्‌ करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 
बातें ही बन सकती हैं | 


ह 
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श्रीमद्रगवद्गीता 


न, (वस्यैव” इति बचनात्‌। पुनः योग- 
ग्रहणात्‌ च योगारूढस्यः इति य आसीत्‌ 
पूर्व योगम्‌ आरुरुक्षु; तस्थ एवं आरूठस्य शम 
एव कतेव्य॑ कारण योगफरलं ग्रति उच्यते इति । 
अतो न यावज्ीव॑ कतेव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद्‌ 
अपि कर्मणः । 

योगविश्रष्टवचनात्‌ च । ग्रहख्रस्य चेतू 


७ ९७ 


कर्मिणो योगो विहितः पष्ठे अध्याये स 


योगविश्रष्ट/ अपि कर्मंगतिं कर्मफल प्राम्तोति 
इति तस्य नाशाशड्ा अनुपपन्ना स्यातू | 


अवश्य हि कृत॑ कम काम्य॑ नित्य॑ वा 
मोक्षस्य नित्यत्वाद्‌ अनारम्यत्वे स्‍्व॑फलम्‌ 
आरमते एवं । 


नित्य च कमेणो वेदप्रमाणावबुद्ध्वात्‌ 
फलेन भवितव्यम्‌ इति अवोचाम अन्यथा 
चेदस्प आनथक्यप्रसज्ञाद्‌ इति । न च॑ 
कर्मण सति उभयविश्रष्वचनम््‌॒अर्थवत्‌ 


(७ ७७ 


कमणो विश्रेशकारणानुपपत्तेः । 

कर्म कृतम्‌ धरे संन्यस्य इति अतः कर्तरि 
कर्म फल न आरभते इति चेतू। 

न, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल- 


हेतत्वोपपत्तेः | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि “तस्यैव” 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं 'योगारूढस्य! 
इस विशेषणमे योग शब्द भी ग्रहण किया गया है। 
अर्थात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्षु था वही जब 
योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगारूहका 
योग-फलकी ग्राप्तेके लिये शम ही कारण यानी 
कृतंव्य बताया गया है | इसलिये किसी भी कर्मके 
लिये जीवनपर्यन्त कर्त॑ब्यताकी प्राप्ति नहीं होती | 


तथा योगमश्र्टविषयक वर्णनसे भी यही बात 
सिद्ध होती है | अभिप्राय यह कि, यदि कर्म 
करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमे कहा 
हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे भ्रष्ट हुआ 
भी कर्मोकी गतिको अर्थात्‌ कर्मोके फलको तो प्राप्त 
होता ही है; इसलिये उसके नाशकी भाशड्डा 
युक्तियुक्त नहीं रह जाती । 


क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कर्मेंसे 
ग्राप्त हो ही नहीं सकता | इसलिये किये हुए काम्य 
या नित्य कम अपने फलका आरम्म अकय ही करेगे | 


नित्यकर्म भी वेदग्रमाणद्वारा विज्ञात होनेके कारण 
अवश्य ही फछ देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदको 
निरर्थक माननेका प्रसड़ आ जाता है, यह पहले 
कद चुके हैं | कर्मोके नाशक किसी हेतुकी कोई 
सम्भावना न होनेके कारण कर्मेके रद्दते हुए ( गृहस्थ- 
को ) उमयमश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता। 


पू०-यदि ऐसा मानें कि “वे कर्म ईश्वरमें अरपण 
करके” किये गये हैं, इसलिये वे कतके लिये 
फलका आरम्म नहीं करेंगे । 


उ०-यह ठीक नहीं, क्योकि ईश्वरमें अप॑ण 
किये हुए कर्मोका तो और भी अधिक फछ देनेवाला 
द्दोना दी युक्तिसंगत है । 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 
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मोक्षाय एवं इति चेत्‌ खकमेणां कृतानाम््‌ 
ईश्वरे न्‍्यासों मोक्षाय एवं न फलान्तराय 
योगसहितो योगात्‌ च विभ्रष्ट इति अतः त॑ प्रति 
नाशाशड्जा युक्ता एव इति चेत्‌ । 


ने, एकाकी यतचित्तात्मा निराग्रीरवरियिह/ 


अहाचाखिते स्थित:” इति कमेसंन्यासविधानात | 


नच अन्न ध्यानकाले स्लीसहायत्वाशड्ा 
येन एकाकित्ं विधीयते । न च गृहखस्थ 
(निराग्नीरपरियह/” इंत्यादिवचनम अजुकूलस्‌ 


उमयविश्र८प्रश्नानुपपत्ते! च | 


अनाश्रित:” इति अनेन कर्मिण एव 
संन्यासित्व॑योगिलं च उ्धा प्रतिषिद्धं च 
निर्ने! अक्रियय च संन्यासित्व॑ योगित्व॑ च॒ 
इति चेत्‌ । . 

न, ध्यानयोगं प्रति बहिरजड्भस्स सतः कर्मणः 


फलाकाड्संन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ | 


न केवल निरग्नि! अक्रिय एवं संन्‍्यासी 
योगी च्‌ कि तहिं कर्मी अपि कर्मफलासडुं 
संन्यस्य कर्मयोगम् अनुतिष्ठन सचशुद्धयर्थ स 


संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूथते । 


न च एकेन वाक्येन कर्मफलासड्डसंन्यास- 


स्तुति! चतुर्थाश्रमप्रतिपेष च्‌ उपपचते । 


. गी० शा० भा० २२---- 


पू०-यदि ऐसे माने कि वे कर्म केवल मोक्षके 
लिये ही होते है अर्थात्‌ अपने किये हुए कमोंका 
जो ईश्वरमे योगसहित ( समतापूर्वक ) संन्यास है वह 
केबल मोक्षके लिये ही होता है. दूसरे फलके लिये 
नहीं और वह उस योगसे ( समत्वसे ) भ्रष्ट हो गया 
है, अत, उसके लिये नाशकी आशशड्डा ठीक ही है | 


उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'एकाकी 
यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः” “्रह्मचारिव्रते 
स्थित” आदि वचनोंद्वारा कर्म-संन्यासका विधान 
किया गया है | 

यहाँ ध्यानकालमे स्रीकी सह्ययताकी तो कोई 
आशड्डा नहीं होती कि जिससे गृहस्थके लिये 
एकाकीका विधान क्रिया जाता | 'निराशीरपरिश्रह:? 
इत्यादि चचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है | तथा 
उभयश्र४-विषयक प्रश्नकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपयुक्त मान्यता ) ठीक नहीं है । 


पू०-अनाश्रित:? इस छोकसे कर्म करनेवालेको 
ही संन्‍्यासी और योगी कहा है, भम्रिरहित 
और क्रियारहितके सनन्‍्यासित्र और योगित्वका 
निपेघ किया है। 

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योकि यह 
इलोक केवल ध्यानयोगक्रे लिये बहिरंग साथनरूप 
कमके फलाकाक्षासम्बन्धी संन्‍्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 

केवढ अप्निरह्वित और क्रियारद्वित ही संन्यासी 
और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई 
कर्म करनेवाला भी कर्मफल और आसक्तिकों छोडकर 
अन्त करणकी शुद्धिके लिये कर्मयोगमे स्थित है 
वह भी संन्‍्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
की स्तुति की गयी है । 


एक ही वाक़्यसे कर्मफलविषयक आसक्तिक्े 
त्यागरूप संनन्‍्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
प्रतिषिेध नहीं बन सकता। 


१७० 
नच्‌॒ ग्रसिद्ध निसने! अक्रियस परमाथे- 
संन्यासिनः श्रुतिस्मृतियुराणेतिहासयोग 


शास्तरविहितं संन्यासित्व॑ योगित्य॑ च॒ प्रतिषेधति 
भगवान्‌ । खबचनविरोधातू च । 

सर्वकर्माणग मनसा संन्यस्य”ः “नैव कुबन 
कारयनू आरते! “मौनी संतु्टों येन केनबित 
स्थिरमतिः! 
सर्वान्युमांश्वरति निःस्हाा तिवसिस्मप्रित्यायी? 
इति च तन्र तत्र भगवता खबचनानि दशितानि 
ते; विरुष्येत चतुथाश्रमग्रतिपेषः । 

तस्ाद्‌ सुने! योगम्‌ आरुरुक्षो; प्रतिपत्न- 
गाहँस्थ्यस्य अम्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम््‌ 
अनुष्टीयमारन॑ ध्यानयोगारोहणसाधनत्व॑ 
सचणशुद्धिद्वारेण प्रतिपच्चते । 

इति स संन्‍्यासी च योगी च इति स्तूयते-- 


अनिक्रेतः (चेहाय कासान्य। 


श्रीमड्गवद्दीता 
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अप्निरहित और क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका 
सन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्थृति; पुराण, 
इतिहास और योगशासत्रसे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है उसका भगवान्‌ प्रतिपेष नहीं करते, क्योंकि 
इससे भगवानके अपने कथनमे भी विरोध आता है। 


अभिग्राय यह है कि 'खब कर्मोको मनसे छोड़कर” 


न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है? 'मौन 
भाववाला जिस किस प्रकारसे भी सदा संतुष्ट 
“बिना घरद्वारवाला स्थिरबुद्धि! 'जो पुरुष समस्त 
कामनाओको छोड़कर निःस्पृह भावसे विचरता 
जप किक 

हैं? समस्त आरणस्मोका त्यागी! इस प्रकार जगह- 
जगह भगवानूने जो अपने वचन प्रदर्शित किये है, 
उनसे चतुर्थ आश्रमके प्रतिपेषका बिरोध है | 


इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थाश्रममे 
स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इच्छावाछा और 
मननशील है, उसके फछ न चाहकर अनुष्ठान 
किये हुए अग्निद्दोत्रादि कर्म अन्त,करणकी जुद्धिद्वारा 


ध्यानयोगमे आरूढ़ होनेक्रे साधन बन सकते है | 


इसी भावसे ध्वह संन्याप्ती और योगी है? इप् 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है --- 


सा ४ --ज-बसाय्खलेिेा 2७७०. 


श्रीमगवासुबवाच--- 


| भगवान्‌ श्रीक्षष्ण बोले -- 


अनाश्रितः कर्मफर्ल॑ कार्य कर्म करोति थः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभमिन चाक्रियः॥ १ ॥ 


अनाश्रितो न आश्रित: अनाश्रित; कि कर्मफर् 
कमंण; फू्ल॑ कमफल यत्‌ तद अनाश्रितः 
कमफलत प्णारद्दित इत्यथः । 

यो हि कर्मफ़लतृप्णावान्‌ स कर्मफलम्‌ 
आश्रितो भवति अय॑तु तद्विपरीत; अतः 
अनाश्रितः कर्मफलम । 

एवंभूतः सन्‌ कार्य कतेव्य॑ नित्य काम्य- 


+ 0७ ७७ 
फ्ितरिजसार पिनश्ोयाहिट कगोेति सिमलेग्ति, 


जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनुश्रित है, 
किप्तका * कर्मकलछका अर्थात्‌ जो करके फलका 
आश्रय न लेनेबाल्ा-कर्मफलक्की ठृष्णासे रहित है । 

क्योंकि जो कर्मफकी तृप्णावाछा होता है वही 
कर्मफलका आश्रय लेता है, यह उससे विपरीत है, 
इसलिये कर्मफछका आश्रय न लेनेवाला है | 

ऐसा ( कर्मफलके आश्रयसे रहित ) होकर 
जो पुरुष कर्तव्यकर्मोकी अर्थात्‌ काम्यकर्मोसे 
प्रिपरीत नित्य अग्निदोत्रादि कर्मोंको प्रा करता है; 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ 


यः कथिद्‌ इच्शः कर्मी स कर्म्यन्तरेस्यों 
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काका 


ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियोकी 


विशिष्यते इति एवम्‌ अर्थम्‌॒ आह स संन्‍्यासी | अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि 


च योगी च इति | 


संन्यास: परित्याग/ से यस्य अस्ति से 
संन्यासी च योगी च योग! चित्तसमाधान॑ से 
यसर्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः 
अय॑ मन्तव्य | 


न केवल निरप्निः अक्रिय एवं संन्‍्यासी योगी 
च इति मन्तव्य। | 


निर्गंता अग्नयः कर्माज्ञभूता यसात्‌ स 
निरग्नि! अक्रिय/ च अनग्निसाधना अपि 
अविद्यमाना। क्रिया; तपोदानादिका यय्य 
असो अक्रिय। ॥ १॥ 


वह संन्‍्यासी भी है और योगी भी है । 


संन्यास नाम त्यागका है | वह जिसमें हो वही 
संन्‍्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग है 
वह जिसमें हो वही योगी है, अतः बह कर्मयोगी भी 
इन गुणोसे सम्पन्न माना जाना चाहिये । 


केबल अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ही 
संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये | 


कर्मोके अंगयूत गाहंपत्यादि अग्नि जिससे छूट 
गये है, वह निरपि है और ब्रिना अग्निक्रे होनेवाली 
तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह 
अक्रिय है ॥ १ ॥ 


गा 2७: <आ ऋण 


ननु च निरमे। अक्रिययय एव शुतिस्म॒ति- 
योगशास््रपु संन्यासित्य॑ योगित्व॑च प्रसिद्ध 
कथम्‌ इह साम्रेः सक्रियस संन्‍्यासित्व॑ योगिल॑ 
च्‌ अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । 


हि 


न एप दोष। । कयाचिद्‌ शुणकृत्त्या 


उस्यस्थ संपिपादयिपितल्ात्‌ । 


तत्‌ कथम्‌ १ 


कर्मफलसंकर्पसंन्यासात्‌ू. संन्यासित्य 
योगाड्त्वेन च कमोलुष्ठानात्‌ कमफलसंकर्परय 
वा चित्तविक्षेपहेती; परित्यागाद्‌ योगित्व च 
इति गौणम्‌ उमयम्‌ । 


न पुनः घुख्य॑ संन्‍्यासित्व॑ योगित्य॑च 


अभिग्रेतम््‌ इति एतम्‌ अथ दर्शयितुम्‌ आह- 


पू०-जब्र कि निरप्लि और अक्रिय पुरुपके लिये 
ही श्रुति, स्वृति और योगशात्रोमे संन्‍्यासित्र और 
योगित्व प्रसिद्ध है, तत्र यहाँ अग्नियुक्त और क्रिया- 
युक्त पुरुषके लिये अग्रसिद्ध संन्यासिल और योगिल्- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है * 


उ०-यह दोप नहीं है| क्योकि किसी एक 
गुणइत्तिसे ( किसी एक-सुणविशेषकों लेकर ) 
सनन्‍्यासिल और योगित---इन दोनो भावोंको उसमे 
( गृहस्थमे ) सेम्पादन करना भगवानकों इश्ट है | 


की 
पू ०-वह कंसे * 


उ०-कर्मफठके सकल्पोका त्याग होनेसे 
पसंन्यासित्शः है और योगक्रे अगछपसे कमोंका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कर्म- 
फलके संकल्पोंका परित्याग होनेसे ध्योगित्र! है, 
इस प्रकार दोनो भाव ही गौणरूपसे माने गये हैं । 


इससे मुख्य सनन्‍्यासित्व और योगिल् इष्ट नहीं 
है| इसी भावको दिखलानेके लिये कहते हैं-- 


१७२ श्रीमह्गवद्गीता 


य॑ संन्‍्यासमिति प्राहुयोंगं त॑ विड्धिः पाण्डव । 
न हसंन्‍्यस्तसंकल्पी योगी सबति कश्चन॥ २ ॥ 


य॑ सर्वक्र्मतत्फलपरित्यागलक्षण॑ परमार्थ- | श्रुति-स्पृतिके ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म और 


संन्यासम्‌इति प्राहुः श्रतिस्मृतिविद), योग उनके फलके त्यागहप जिस भावको वास्तविक 
५ धर च्ज् $ है डे ज्प्क ५ 
संन्यास कहतें हैं, हे पाण्डव | कमोनुष्ठानरूप 


५ ५ ए थसंन्‍्या /। 
कमोलुष्ठानलक्षण॑त॑ परमाथसंन्यास॑ विद्धि योगको ( निष्काम कर्मयोगको ) भी तू वही वास्तविक 
जानीहि हे पाण्डव | संन्यास जान | 


कर्मयोगर्स प्रवृत्तिलक्षणस तह्विपरीतेन | प्रद्ृत्तिहृप कर्मयोगकी उससे विपरीत निवृत्तिछूप 
निवृत्तिलक्षणने परमाथेसंन्यासेन कीट | परमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार 
सामान्यम अड्जीकृत्य तद्भाव उच्यते इंति | करके एकता कही जाती है * ऐसा प्रश्न होनेपर 
अपेक्षायाम्‌ इदसू उच्यते-- यह कहा जाता है-. हे 


अस्ति प्रमार्थसंन्यासेन साइश्यं कतृद्वारक | . परमार्थ संन्यासके साथ कर्मयोगकी कर्तृविषयक 
शत दिवस तले समानता है | क्योकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
के हे ह वह सब कर्मसाधनोका त्याग कर चुकता है इसलिये 


सर्वकर्मसाधनतया सर्वेकमंतत्फलविषय् संकल्प | सत्र कर्मोका और उनके फलूविषयक संकल्पोंका, 

जल . जो कि प्रवत्तिहेतुक कामके कारण है, त्याग करता 
पवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति | अयम्‌ अपि | ॥ और यह गयोगी भी: करा करता: देगी 
फलविषयक संकल्पोका त्याग करता ही है (इस प्रकार 
दोनोकी समानता है ) इस अभिगप्रायको दिखते 
संन्ययति इति एतम्‌ अर्थ दशेयन्‌ आह-- | हुए कहते है--- 

न हि. यज्माद्‌ असंन्यस्तसकल्पः असंन्यस्तः जिसने फलूविषयक सकलपोका यानी इच्छाओका 
अप्रित्यक्त:ः फलविषयः संकल्प) अधिसंधि; [त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी, योगी 
येन स असंन्यस्तसंकल्प), कश्वन कृश्विद अपि | नहीं हो सकता | अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका चित्त 
कर्सी योगी समाधानवान्‌ भवति, न संसदाति | समाधिस्थ होना सम्मव नहीं है | क्योकि फल्का 
इत्यथे! | फलसंकल्पस चित्तविश्षेपहेतुत्यात्‌ । | संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है । 

तस्पाद्‌ य। कश्वन कर्मी संन्यस्तक्कलसंकरपों | इसलिये जो कोई कर्मी फलविषयक्र संकर्पोंका 


>> ०८...» | त्याग कर देता है वही योगी होता है। अभिम्राप 
भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविशक्षिप्तचित्तो । .. है हु 
भवेत्‌ य 0 यह है कि चित्तविक्षेपषक्ता कारण जो फलविपयक 


सवेत्‌ चित्तविक्षेपहेतों फलसंकस्पस्थ संन्यस्त- | उकल्प है उसके त्यागसे ही मलुष्य समापानयुक्त 
लक ८ लक हमिडर 07 यात्ती खिलविशेवरे रहित योगी होता है । 


करमयोगी कम कुतरोण एवं फलविषय॑ संकरूप 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ 


एवं परमाथसंन्यासकर्मयोगयो! कवेद्वारकं 
संन्याससामान्यम्‌ अपेक्ष्य “थ॑ संन्यासमिति 
ग्राहुयोंग॑ त॑ विधि पाण्डक” इति कर्मयोगय 
स्तुत्यथ संन्‍्यासत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 


१७३ 


न्‍ीिलीजत सी कतीड जे 


इस प्रकार परमार्थ-संन्यासकी और कमयोगकी 
कत्ताके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति 
करनेके लिये “य॑ं संन्‍्यासमिति प्राहुयाँगं त॑ विद्धि 
पाण्डव” इस 'छोकमे उसे संन्यास बतढ्ाया है ॥२॥ 


कं छचत(2 25% 2०५६-०० 
ध्यानयोगस्य फलनिसपेक्ष॥ कमेयोगो| फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका 


बहिरड्रं साधनम्‌ इति त॑ संन्यासत्वेन स्तुत्वा | बहिरंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरूपसे 


अधुना कर्मेयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्व | स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं. कि कमयोग 
७ दशयति-- ध्यानयोगका साधन है--- 
आएरुरुक्षोम्तुनेयोंगे.. कर्म कारणम॒च्यते । 
योगारूढस्य. तस्येव शमः कारणमच्यते ॥ ३ ॥ 


आरुरुक्षोी: आरोहुम्‌ इच्छतः अनारूढस्य 
ध्यानयोंगे अवखातुम्‌ अशक्तस्य एवं इत्यथे 
कस्य आएरुरुक्षोौ+ मुनेः कमफलसंन्यासिन 
इत्यथ; । किम्त आरुरुक्षो; योगं कर्म कारण 
साधनम्र्‌ उच्चते | 

योगारूढस्य पुन; तस्थ एवं शम उपशम; 


सर्वकर्मस्थी निश्वत्तिः कारणं योगारूढत्वयय 
उुछ ए 
साधनम््‌ उच्यते इत्यथे; | 


यावद्‌ यावत्‌ कर्मभ्य उपरमते ताबत्‌ 


तावदू. निरायासथ जितेन्द्रियय चित्त 
सम्माधीयते | तथा सति स झठिति यागारूढों 
सवात । 

तथा च उक्त व्यासेन-- 

नैताहशं वाह्मणस्यास्ति ,वित्ति ययेक्रता समता 
सत्यता च | झील स्थितिर्दण्डनिधानमाजंव॑ 
ततस्ततश्रोपरमः क्रियाम्यः ॥! ( महा० शान्ति० 
१०५ | २७ ) इति ॥ ३ ॥ 


जो ध्यानयोगमे आरूढ़ नहीं है---ध्यानयोगमे 
स्थित नहीं रह सकता है, ऐसे योगारूढ होनेकी 
इच्छावाले मुनि अर्थात्‌ कर्मफल्त्यागी पुरुषके 
लिये ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेका साधन “कर्म! 
बतलाया गया है | 

तथा वही जब योगारूढ हो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढताका ( ध्यानयोगमे सदा स्थित 
रहनेका ) साधन शम-उपशम यानी भ्सर्व कर्मोप्ते 
निवृत्त होना? बतलाया गया है | 

( मनुष्य ) जितना-जितना कर्मेसि उपरत होता 
जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित 
जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है | 
ऐसा होनेसे वह झठपठ योगारूढ़ हो जाता है । 


व्यासजीने भी यही कहा है कि ब्राह्मणके लिये 
दूसरा ऐसा कोई घन नहीं है जेसा कि एकता, 
समता, खत्यता, शीछ, स्थिति, अहिसा, आजंब 


और उनस-उन क्रियाओँसे उपराम होना छै? ॥ ३ ॥ 


जल अल थे “42-49 6 आई 
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अथ इदानीं कदा योगारूढहो भवति इति 
उच्यते-- 


यदा 
सर्व॑संकल्पसंन्यासी 
यदा समाधीयमानचित्तों योगी हि इन्द्रियार्थेषु 
इन्द्रियाणाम्‌ अथा; शब्दादयः तेपु इन्द्रियार्थेष 
कर्मछ. च नित्यनेमित्तिकक्राम्यग्रतिपिद्धेषु 
प्रयोजनाभावचुद्धया न अनुपन्ञते अनुषड़ें 
क्तेव्यताबुद्धिं न करोति इत्यथ; । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान्‌ संकरपानू इहा- 


मुत्राथंकामहेतूनू संन्यसितुं शीलम्‌ अस्य 
इति सर्वेसंकल्पसंन्यासी, योगारूढ. प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तसिन्‌ काले उच्यते | 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ संबोन्‌ 
वे कामान स्वाणि च कर्मांणि संन्यसेदू 
इत्यथे। । 
संकल्पमूला हि सर्वे कामा।-- 
'सकल्पयूलः कामों वे. यज्ञाः सकत्पसंगवा: । 
(मनहु० २। २१) 
काम जानामि ते मूल संकत्पात्तं हि जायसे । 
न त्वा संकल्पयिप्यामि तेन ये न भविष्यत्ति ॥ 
( महा० झान्ति० 7७७।२५ ) हत्यादिस्थते! । 
स्ेकामपरित्यागे च सबेकमसंन्यासः सिद्ध 


हि 


भव॒ति 'त यथाकामो, सवति तल्कतुर्मचाति 
यत्ततुर्भवाति तत्कर्म कुरुते! (चुह० उ० ४ ([४|%५) 
इत्यादिश्वुतिस्यः यद्याद्धि ऋछते कर्म तत्तत्कामस्य 


चेएितियः ( म8्० २ |9 ) हत्यादिस्मृतिमस्य! च | 


श्रीमद्रगबद्गीता 


साधक कब योगारूढ़ हो जाता है, यह अब 


बतलाते है-... 


हि नेन्द्रियार्थंध न कर्मखनुषजते । 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


चित्तका समाधान कर लेनेवाछा योगी जब 
इन्द्रियोके अथोमे, भर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषय जो 
शब्दादि है उनमे एवं नित्य, नेमित्तिक, काम्य 
और निपिद्ध कर्मोमे अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमे आसक्ति यानी 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता। 

तब--उस समय वह सब संकल्पोका त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक और परछोकके भोगोकी कामनाके 
कारणरूप सब संकल्पोंका त्याग करना जिसका 
खभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ 
यानी योगक्रो प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा 
जाता है। 

'सर्वसंकल्पसंन्यासी? इस कथनका यह आशय 
है कि सत्र कामनाओंकों और समस्त कर्मोक्ो छोड़ 
देना चाहिये। 

क्योंकि सत्र कामनाओंका मूल संकल्प ही है | 
स्वृतिमे भी कहां है कि--- 'कामका मूल कारण 
संकटप ही है | समस्त यज्ञ संकटपसे उत्पन्न होते 
है! हे काम | में तेरे मूल कारणको जानता हैं। तू 
निःसन्देह संकट्पले दी उत्पन्न होता है। में तेरा 
संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त 
नही होगा |! 

सब कामनाओंके परित्यागसे ही सर्त्र कर्मोका 
त्याग सिद्ध हो जाता है | यह वात “चद्द जेसी का मना- 
वाला होता दै वैसे दी निश्चयवाल्ा होता है, जैसे 
निश्चयचाल्ता होता है वही कर्म करता है' 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और "जीव जो-जो कर्म 
करता है वह सब कामकी ही चेश्टा है ! 
इत्यादि स्मृतिसे मी प्रमाणित है | 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ १७५ 
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न्‍्यायात्‌ च | न हि स्संकल्पसंन्यासे | युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है | क्योंकि 
सब्र संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 


कश्नित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः | हिल भी नहीं सकता । 

तस्तात्‌ स्वेसंकस्पसंन्यासी इति वचनात्‌ | छुतरा “सर्वसंकल्पसंन्यासी! कहकर भगवान्‌ 
स्वान कामान्‌ स्वाणि कममोणि च त्याजयति | समस्त कामनाओंका और समस्त कर्मोका त्याग 
भगवान्‌ ॥ ४ ॥। कराते हैं ॥ 9 ॥ 


न ०-० के >> अश्यी++तन_ 


यदा एवं योगारूढ। तदा तेन आत्मा | जब मनुष्य इस प्रकार योगाहछूढ हो जाता है 
आत्मना उद्ध्तों मवति संसारादू अनर्थत्रातादू | तब वह अनर्थोके समूह इस संसारसमुद्रसे खय॑ं अपना 
अतई-- उद्धार कर लेता है; इसलिये--- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैब ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
उद्दरेत्‌ संसारसागरे निमग्नम्‌ आात्मना आत्मानं |. संसार-सागरमें डूबे पड़े हुए अपने-आपको उस 
ससारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना 


चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना 
( कप 
आपादयेदू इत्यथ | चाहिये । 


तत उद्‌ ऊध्यं हरेदू उद्धरेद योगारुढतां 


न आत्मानम्‌ अवसादयेदू न अधो नय्रेद्‌ न | अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌, 
अधो गमयेत्‌ | अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । 


आत्मा एवं हि यस्ताद्‌ आतक्मनो बन्चु; |न | क्योकि यह आप ही अपना बन्धु है। दूसरा 


सम व्यापक कोई ( ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 
हि अन्यः कबिद्‌ बन्चुः यः संसारक्तये वाढ हो । प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके 


भव्ति । बन्धुः अपि ताबदू मोक्ष प्रति अ्तिकूल | रण साप्तारिक बन्धु भी मा 
एवं स्नेहादिवन्धनायतनत्वाद्‌ तस्ताद्‌ युक्तम्‌ | तो विरोवी ही होता है | इसलिये निश्चयपूर्वक यह 
अवधारणम्‌ आत्मा एव हि आत्मनो बन्धु।! इति। | कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना बन्धु है | 


आत्मा एवं रिपु शत्रु; य। अन्य; अपकारी | तथा आप ही अपना झन्रु है | जो कोई दूसरा 


ह «०. | अनिष्ट करनेवाछा वाह्य शत्रु है वह भी अपना 
चाह; है हर श्र छ्च्‌ ठु हर 
दि। श) सा ओंत आलप्रवक्त एप इते, | (वाया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना 


युक्तम्‌ एवं अवधारणम्‌ आत्मा एवं रिपु। | शत्रु है, इस प्रक्रार केवछ अपनेको ही शत्रु वतल्यना 
आत्मन इति ॥ ५॥ भी ठीक ही है || ५ ॥ 


कि +८९.०< 2७ कु 


श्रीमड्भगवद्गीता 
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शत्रु है यह बात कही गयी, उसमे किन रक्षणोंवाल्र 
पुरुष तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है और 
कौन ( आप ही ).अपना शत्रु होता है ? सो कहा 


इति उक्तम्‌, तत्र किंलक्षण आत्मनों बन्धु। कि- 


लक्षणो वा आत्मनो रिपु; इति उच्यते-- 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 
अनात्मनस्तु॒ शत्रुत्व 
बन्धु: आत्मा आत्मन: तस्यथ तस्थ आत्मन। 
स॒ आत्मा बन्धु। येन आत्मना आत्मा एव 
जितः आत्मा कार्यकरणसंघातो येन 
वशीकृतो जितेन्द्रिय इत्यथेः | अनात्मन: तु 
अनितात्मनः तु झबुले झन्रुभावे कतेंत भात्मा 
एव शत्रुवत्‌ु, तथा अनात्मा शत्रु आत्मनः 


जाता है---- 
येनात्मेवात्मना जितः । 


बर्तेतात्मैव शत्र॒वत्‌ ॥ ६ ॥ 


उस जीवात्माका तो बही आप मित्र है कि 
जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप 
आत्माकी अपने वशमे कर लिया हो अर्थात्‌ जो 
जितेन्द्रिय दो | जिसने ( कार्य-करणके संधात ) 
शरीररूप आत्माकोी अपने वशमे नहीं किया 
उसका वह आप ही झब्रुकी भॉति शन्रु-मावमे 
बतंता है । अर्थात्‌ जैसे दूसरा शत्रु अपना भविष्ट 


अपकारी तथा आत्मा आत्मन। अपझारे | करनेवाला होता है, बेसे ही वह आप ही अपना 

चर्तेत इत्यथ्‌ +]॥ ६॥॥ अनिष्ट करनेमे छगा रहता है | ६ || 
जितात्मनः .प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु... तथा. मानापसानयोः ॥ ७ ॥ 


नितात्मन: कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितो 
येन स जितात्मा, तय जितात्मन३, प्रशान्तस्य 


जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातरूप श्स 
शरीरको अपने वशमें कर लिया है और जो प्रशान्त 
है--जिसका अन्त:करण सदा प्रसन रहता है उस 


असन्‍्तान्तःकरणस्य सतः सत्यासनः पर॒माता । उंयासीको भरी प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है 
समाहितः साक्षाद्‌ आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः । | अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममावसे विद्यमात है | 


कि च शीतोष्णसुखदु: खेषु तथा माने अपमाने 


च्‌ मानापमानयो: पूजापरिसवयों। | ७ ॥ 


तथा वह सर्दी-गर्मी और सुख-दु.खमे एवं मान 


और अपमानमे यानी पूजा और तिरस्कारमे भी 
( सम हो जाता है ) | ७॥ 
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ज्ञानविज्ञानतत्तात्मा 


कूटस्थो 


विजितेन्द्रियः । 


यक्त. इत्यच्यतें योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥ < ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 


बन टीन अली बनी लल लेट कल ललित ली लि लि जी | ॑ैभ  *४ 


ज्ञानविज्ञानतृप्ताममा ज्ञान शाखोक्तपदाथौनां 


परिज्ञानं॑ विज्ञान तु शाखतो ज्ञातानां तथा 
एवं खानुभवकरणं ताम्यां ज्ञानविज्ञानास्यां 
तृप्तः संजातालंग्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य 
स्‌ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थ: अप्रकम्प्यो 
भवति इत्यर्थ; । जिजितेन्द्रि: च । य ईद्शो 
युक्त, समाहित इति स॒ उच्यते कृथ्यते । 

स॒ योगी समलोशशस्मकाश्ननो लोषश्ाश्म- 


काश्चननानि समानि यस्थ से समलोशश्म- 
काश्चनन। ॥ ८ ॥ 
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शात्रोक्त पदार्थोकों समझनेका नाम “ज्ञानः है 
और शाखसे समझे हुए भावोकों वैसे ही अपने 
अन्त.करणमे प्रत्यक्ष अनुभब्र करनेका नाम “विज्ञान 
है, ऐसे 'ज्ञानः और ,“तरिज्ञा'से जिसका अन्त करण 
तृप्त है अर्थात्‌ जिसके अन्त.करणमे ऐसा विश्वास उत्पन्न 
हो गया है कि “बस, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं 
है? ऐसा जो ज्ञान विज्ञानसे तृप्त हुए अन्त,करणवाल्य 
है तथा जो कूटस्थ यानी अविचल और जितेन्द्रिय 
हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित (समाविस्थ ) 
कहा जाता है | 

वह योगी मिट्टी, पत्थर और छुवर्णको समान समझने- 
वाला होता है अर्थात्‌ उसकी दृष्टिमे मिद्ठी, पत्थर 
और सोना सब समान है (एक ब्रह्मरूप है )॥ ८॥ 


आता ३७-८२ ते >> ++- 


कि चू--- 


| तथा- 


सुहन्मित्रायंदासीनमध्यस्थठ्वेष्यबन्धुषु । 


साधुष्वपि च 
सुहृदित्यादिश्ोकाधेम्‌ एक॑ पदस्‌ । 


सुहृद्‌ इति प्रत्युषकारम अनपेक्ष्य उपकर्ता । 
मित्र सस्‍्नेहवान्‌ । अरिः शत्रु! | उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्ष भजते | मध्यस्थो यो विरुद्धयो; 
उभ्यो। हितेषी । द्वेप्प आत्मनः अग्रियः । 
बन्घु: सम्बन्धी इति एतेपु साथुष॒ शास््रानुवर्तिषु 
अपि च पापेषु ग्रतिपिद्धकारिषपु सबेपु एतेपु 
समबुद्धि, का किंकमों इति अव्यापृतबुद्धि! 
इत्यथ; । इति वा 
पाठान्तरम्‌। योगारूढानां स्वेपाम््‌ अयम्‌ उत्तम 
इत्यथं। | ९ ॥ 


विशिष्यते विप्नच्यते 


पापेषु 


(4 ॥ थे 4 


समबुडिरविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


'सुद्वत्‌' शब्दसे लेकर आधा छोक एक पढ है | 


“छुहृत्‌ः-प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाल्ा, 
“मित्रः-प्रेमी, 'अरि-शत्रु, “उदासीन?- पक्षपात- 
रहित, “ध्यस्थः-जो परस्पर विरोब करनेवाले दोनों- 
का हितेपी हो, (द्वेप्पः- अपना अग्रिय और धजन्ध?- 
अपना कुटुम्बी, इन सबभे तथा शाखानुसार चलने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुषोमे और निपिद्ध कर्म करनेब्राले 
पापियोमे भी जो समवुद्धिवाछा है, इन सबने कौन 
कैसा कया कर रहा है ऐसे ब्रिचारमे जिसकी बुद्धि 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ ऐसा योगी सत्र 
योगारूढ पुरुषोमे उत्तम है। यहाँ पविशिष्यते 
स्थानमे “बिमुच्यतेः ( मुक्त हो जाता है) ऐसा 
पाठन्तर भी है ॥ ९५ ॥ 
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उॉर छक्‍्त , चयक . बच | 


१७८ श्रीमद्भगवद्दीता 


अत एवम उत्तमफलप्राप्तयरे-- | अत. ऐसे उत्तम फलकी ग्राप्तिके लिये--- 
योगी युञ्ञीत सततमात्मानं रहसि ख्ितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: || १० ॥ 
योगी ध्यायी युत्ञीत समादध्यात्‌ सततं। ध्यान करनेबाढा योगी अकेला-किसीको साथ 
न लेकर पहाडकी गुझ्ा आदि एकान्त स्थानमे 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमे 
मिरिंगुहादों स्थित सन्‌ एकाकी असहाय; | | ख्िर किया करे । 
रहसि खित एकाकी च इति विशेषणात्‌ | 'रकान्त स्थानमे स्वित हुआ? और “अल! इन 
हे विशेषणोंसे यह भात्र पाया जाता है कि सनन्‍्याप्त 
संन्यास कृत्वा इत्यथ; । ग्रहण करके योगका साथन करे | 
यतवित्तात्म चित्त अन्तःकरणम्र्‌ आत्मा | जिसका वित्त-अन्त.करण और आत्मा-शरीर 
देह: च संयतों यस्य स यतचित्तात्मा निराशीः | ( दोनो ) जीते हुए हैं ऐसा बतचित्तात्मा, निराशी- 
चीततष्ण; अपरिप्रह. च॑ परिग्रहरहितः । | दष्णाह्दीन और सम्रदरह्दित होकर अथांत्‌ सनन्‍्यासी 
संन्यासित्वे अपि त्यक्तसबेपरिग्रहः सन्‌ युश्लीत | होनेपर भी सब संग्रहका त्याग करके योगका 
इत्यथः ॥ १० ॥ अभ्यास करे || १० ॥ 


सर्बदा आत्मानम्‌ अन्तःकरणं रहसि एकास्ते 


अथ इदानीं योग युक्ञत आसनाहारबिहारा- । बोगाम्यास करनेवालेके लिये योगके साधन- 
रूप आसन, आहार और बिहार भाहिका 
नियम बतछाना उचित है एवं योगको प्राप्त 55 
पुरुषका लक्षण और उसका फछ आदि भी वहनों 
योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरस्थते | चाहिये | इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आरम्भ 
किया जाता है | उसमे पहले आसनका ही वर्णन 
तत्र आसनम्‌ एवं तावत्‌ प्रथमम््‌ उच्चते-- | करते है-- 
शुच्ची देशे ग्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
नाट्युच्छिते नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
जी झुद्धे विविक्ते खमावतः संस्कारतों | शुद्ध ख्थानमे अर्थात्‌ जो खभावसे अथवा झाडने- 
वा ठेशे खाने, प्रतिट्ाप्प खिरम्‌ अचलम्‌ आत्मन का ६ के किला डे 
और एकरान्त स्थान हो, उससे अपने आंसनकी 
आसनं न अय्ुच्छितं न अतीब उच्छित न अपि | जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो और 


रच >> ० श्र ५ गे कुश त्रि छाय॑ 
अतिनीच तत्‌ च चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ , चेलम्‌ अजिन॑ जिसपर क्रमसे बल, हि 2 ओर ठुशा 2 
गये हो, अविचलभावसे स्थापन करके | यहां पाठ- 


: च उत्तरे यम्मित्‌ आसने तद्‌ आसन रे 
कह हि हे हे न हा बिपरी है क्रमसे उन वल्लाठिका क्रम उल्टा समझना चाहिये 
चैलाजिनकुशोत्तर पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अत्र | अर्थात्‌ पहले ढुछझा, उसपर झृगचर्म और फिर 
क्रमः चेलादीनाम्‌ ॥ ११ ॥ उसपर वक्ष विछावे ॥ ११ ॥ 


निधन. ७ ० व, ा बला 


दीनां योगसाधनत्वेन नियमों वक्तव्य: प्राप्ता- 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 


१७८ 


प्रतिष्ठाप्य किमू-- 


तत्रैकाग्न॑ मनः कृत्वा 
उपविश्यासने 
तत्र तसिन्‌ आसने उपविश्य योग॑ परुज्ज्यात्‌ । 
कथम्‌, सबत्रिपयेभ्य उपसंहत्य एकाग्ने मनः 
कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्त च इन्द्रियाणि 
च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया; संयता यस्य स 
यतचित्तन्द्रियक्रिय; | 
स किमथे योग युज्ज्याद्‌ इति आह-- 
आक्मविशुद्धय.ं अन्त।करणस्थ विशुद्धयर्थम्‌ 
इति एतत्‌ ॥ १२॥ 


( आसनको ) स्थिर खापन करके क्‍या करे 
( तो कइते है )-- 


यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 


युज्ज्यायोगमात्मविशुदये ॥ १२ ॥ 


उस आसनपर बैठकर योगका सावथन करे। 

कैसे करे ” मनको सब विषयोंसे हटाकर एक्ाग्र 
करके तथा यतचित्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्त और 
इन्द्रियोकी क्रियाओंकों जीतनेत्राछ्क होकर योगका 
सावन करे | जिसने मन और इन्द्रियोकी क्रियाओ- 
का सयम कर लिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय 
कहते हैं । 

वह किसलिये योगका साधन करे » सो 
कहते है-- 

आक्मशुद्धिकि लिये अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
जुद्धिके लिये करे॥ १२॥ 
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बाह्यमम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरघारण॑ 
कथम्‌ इति उच्यते-- 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ 
संप्रे्य नासिकाग्र 
सम कायशिरोग्रीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च 
कायशिरोग्रीव॑ ततू सम धारयन्‌ अचल च सम 
धारयतः चलने संमवति अतो विशिनष्टि 
अचलम्‌ इति । स्विरः खिरो भूत्वा इत्यथेः | 
स्व नासिकाग्र सम्रेल्य सम्यक्कू ग्रक्षणं॑ दशन 


कृत्वा इब । 
इति इवशब्दों ल॒षो द्रव्य; | न हि 


स्वनासिकाग्रसंग्रेक्षणण्‌ इह विधित्सितम्‌ । 
कि तहिं चक्षुपरो! दष्टिसंनिपातः । 


स्व 


बाद्य आसनका बर्णन किया, अब शरीरको कैसे 


। रखना चाहिये ? सो कहते हे--- 


धारयन्नच्ल॑ सख्थिरः । 
दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


काया, शिर और गरदनकों सम और अचछ 
भावसे धारण करके स्थिर होकर बेठे | समानभावसे 
घारण किये हुए कायादिका भी चलठन होना सम्मत्र 
है इसलिये 'अचलछम! यह विशेषण दिया गया है | 

तथा अपनी नासिकाके अग्रभागकों देखता हुआ 
यानी मानो वह उचर ही अच्छी तरह देख रहा 
है | इस प्रकार दृष्टि करके । 

यहाँ ध्सप्रेभ्यः के साथ (इव? शब्द छुप्त समझना 
चाहिये क्योंकि यहाँ अपनी नाप्तिकाके अग्रमाग- 
को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है | 

तो कया है * बस, नेन्नोंकी दृष्टिकों ( विषयोकी 
ओदसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही इ्रष्ट है । 


श्रीमड़गवद्दीता 


बन इ अखखखखखखख्  खखखखखखखअचख्खखखखखखखअबअअ ्बखखख ््््धपः्अस्‍्&स्‍अबबअअबखख  च ख खनन जब अब बबओफखअलससससससअआअआअ स् ऊइडइअऊडफककफकफकफकफकफकफकफकफककससकक्‍:अअइऑअक्‍क्‍इक्‍स्‍क्‍िडल: 


स च अन्त!करणसभाघानापेक्षों विवक्षितः । 


फ 


वह ( इस तरह इष्टिस्थापन करना ) भी अन्तः- 
करणके समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण 
ही अभीण्० है । क्योंकि यदि अपनी नासिकाके 
अग्रभागकोी देखना ही विश््यैय माना जाय तो 


खनासकाग्र्तप्रश्णम्‌ एवं चंद विवाक्ष। सन; 


तत्र एव समाधीयते न आत्मनि | 
आत्मनि हि मनस+ 
आत्मसस्थ मनः श्त्वाः इति | तस्राद इवशुव्द- 


है पे 


ग्ेपेन अह्ष्णोः दृशिसनिपात एवं संग्रेक्ष्य 
इति उच्यते । 


दिश, च अनवलोकयन्‌ दिश्यां च अवलोकनम्‌ 


अन्तरा अकुबन्‌ इति एतत्‌ ॥ १३ ॥ 


समाधान | 


फिर मन वहीं स्थित होगा; आत्मामे नहीं | 

परन्तु ( आगे चलकर ) शभात्मसंस्थ मनः 
कृत्वा! इस पदसे आत्मामे ही मनको स्थित करना 
बतलायेगे | इसलिये (व! शब्दके छोपद्ारा नेत्रोकी 
दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर छगाना ही भसप्रेक्ष्य! 
इस पदसे कहा गया है | 

इस प्रकार ( नेत्रोंकी दष्टिको नासिकाके अग्रभाग- 
पर लगाकर ) तथा अन्य दिभाओोको न देखता हुआ 
अर्थात्‌ बीच-बीचम दिशाओभोकी ओर इृट्टि न डालता 
हुआ॥ १३२ ॥ 


लिख 5्यल <5०लचा+-+ 
कि चु--- तथा--- 
८0 मम कार 
प्रशान्तात्पा विगतभीव्रेह्यचारित्रतें. स्ितः । 
मनः संयम्य मच्ित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ १४॥ 


ग्रशान्तात्मा ग्रकर्षण शान्त आत्मा अन्ता- 
करणं यस्थ॒ स॒ः अय॑ ग्रशान्तात्मा विगतभी: 
विगतमयों वह्मचाखिते स्थितो बह्मचारिणो 
ब्रत॑ त्रह्मचय गुरुझुशूपाभिश्षाश्वत्यादि तसिन्‌ 
खितः तदलुष्ठाता भवेद्‌ इत्यर्थ/ | कि च 
मन. संयम्प सनसो बृत्तीः उपसंहृत्य 
इति एतद मचित्तो स्थि परमेश्वरे चित्त यस्य 

अय॑ मच्ित्तो युक्त, समाहित: सन्‌ आसीत 
उपबविशेत्‌ मत्र' अह परायस्स सा अय सत्पर; | 


भवति कथ्िद रागी स््लीचित्तों न तु खियम्‌ 
एवं परत्वेन गुह्गाति, कि तहिं राजान॑ महादेव॑ 


वा अगर तु मचित्तो मत्परः च ॥ १४ ॥ 


ग्रशान्तात्मा--अच्छी प्रकारसे शान्त हुए अच्त;- 
करणवालछा, विगतभी--निर्भय और ब्रह्मचारियोक्रे 
ब्रतमे स्थित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, मिक्षा- 
भोजन आदि जो ब्रह्मचारीके ब्रत है उनमे स्थित हुआ 
उनका अनुष्ठान करनेवाद्य होकर और मनका 
सयम करके भर्थात्‌ मनकी इत्तियोका उपर्सहार 
करके तथा मुझे चित्तवाला भर्यात्‌ मुझ परमेशचर- 
में ही जिसका चित्त छग गया है ऐसा मचित्त होकर 
तथा समाहितचित्त होकर और सुझे ही सर्वेश्र८ 
माननेवात्य, भर्थात्‌ मै ही जिसके मतमे सबसे 45 
हैं, ऐसा होकर वेंठे 

कोई द्वीग्रेमी ख्रीमे चित्तवाछा हो सकता हैं 
परन्त बह तरीकों सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता | तो 
किसको समझता है 2 वह राजाकों या महादेवकों 
त्रीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है, परन्तु यह सावक ता 
चित्त भी मुझम ही रखता है और मुझे ही सत्र 
अविक श्रेष्ठ भी समझता है ॥ १४ ॥ 
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अथ इदानीं योगफलम्‌ उच्यते-- 

युञ्जन्नेव॑ 

शान्ति. निवोणपरसां 

युज्ञन्‌ समाधान कुबेन खं॑ यथोक्तेन 

विधानेन सदा आत्मानं गोगी नियतमानसों निम्न 

संयत्तं मानस सनो यूथ स। अय॑ नियत- 

मानस;, शान्तिम्‌ उप्रति निर्वाणपरमा निवार्ण 

मोक्ष/ तत्परमा निष्ठा यस्या। शान्‍्ते। सा 

निर्वाणपरमा ता. निर्ाणपरमां. मत्संस्था 
मदधीनाम्‌ अधिगच्छति प्राप्नोति ॥ १५॥ 


॥ 


सदात्मानं॑ योगी 


१८ *१ 


अब योगका फल कहा जाता है--- 


नियतमानसः । 
मत्संथामधिगच्छति ॥ १५॥ 


नियत मनवाछ्य योगी भर्थात्‌ जिसका मन 
जीता हुआ है ऐसा योगी उपयुक्त प्रकारसे सदा 
आत्माका समाधान करता हुआ अर्थात्‌ मनको 
परमात्मामे सिर करता-करता मुझमे स्थित 
निर्वाणदायिनी शान्तिको--उपरतिको पाता है 
अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ठा--अन्तिम स्थिति 
मोक्ष है एवं जो मुझमे स्थित है--मेरे अधीन है 
ऐसी शान्तिको ग्राप्त होता है || १५ ॥ 


क्‍या क्ण मसल >>ब्व्कू--++« 


इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- 


। 
| 


कहे 


अब योगीके आहार आदिके नियम 
जाते हैं... 


नात्यश्षतस्तु योगोए्सति न चेकान्तमनरनतः । 
न चातिखप्नशीलस्य जाग्रतो नेब चार्जुन॥ १६ ॥ 


न अत्यइनत आत्मसंमितम अन्नपरिमाणस्‌ 
अतीत्य अश्नत+ अत्यश्नतों न योग: अस्ति, न 
च एकान्तम्‌ अनश्नतो योग; अस्ति 'यदु ह वा 
आत्मसमितमन्त तदवावि तत्न हिनस्ति! पयदयूयों 
हिनस्ति तथत्कनीयों न तदवति! ( जझतपथ ) 
इति श्रुतेः । 

तसादू योगी न अत्मसंमिताद अन्नाद 
अधिक न्यूनं वा अश्नीयात्‌ | 

अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिषठिताद 


अधिक खानेवालेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्लड्डन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवालेका 
योग सिद्ध नहीं होता, और विल्कुछ न खानेवालेका 
भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह श्रुति है कि 
जो अपने शरीरकी शक्तिके अचुसार अन्न खाया 
जाता है वह रक्षा करता है, वह कष्ट नहीं देता 
(विगाड़ नहीं करता ) जो डससे अधिक होता 
है चह कष्ट देता है और जो प्रमाणसे कम होता है 
चह रक्षा नही ऋरता ।! 

इसलिये योगीकोी चाहिये कि अपने लिये जितना 
उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अच्ा न खाय। 


अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 


अन्नपरिमाणाद्‌ अतिमात्रम अब्नतों योगो न | शात्मे वतछाया हुआ जो अन्नका परिमाण दै 


अस्ति 


उससे अधिक खानेबालेका योग सिद्ध नहीं होता | 


१८२ श्रीमद्धगवद्वीता 
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उक्त हि. “अर्धमशनस्य सव्यक्षनस्य वहाँ यह परिमाण बतढाया है कि 'पेटका आधा 
भाग अथांत्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्य श्षर्नों 


तृतीयम॒द क | वायोः सश्चरणाथ तु चतुर्थ | सहित भोजनसे और तीखरा हिस्सा जलसे 
पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने- 
सबरजेषयेत्‌ ॥! इत्यादि परिमाणम्‌ | जानेके लिये खाल्गी रखना चाहिये! इत्यादि | 


तथा न च अतिश्नप्तशील्स्य योगो भवति तथा हे अर्जुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही 
न एबं च अतिमात्र॑ जाग्रतों योगो भवति च|योग सिद्ध होता हैं और न अविक जागनेवालेको 
अर्जुन ॥ १६ ॥ ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है || १६ || 
नाक कं 20०: 0+ 2० अं 
तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है * सो 
कहते हैं--- 
/ चे (ः 
यक्ताहारविहारस्य यक्तवेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगों भसवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 
युक्ताहारविहारस्थय आहियते इंते आहार: जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन और 
अन्न विहरणं विहार) पादक्रमः तो युक्तों । चलना-फिरनारूप जो पेरोंकी क्रिया है वह विहार, 
226 «8 यह दोनों जिसके नियमित - परिमाणसे होते हैं 
नियतपरिमाणों यस््र तथा युक्तचे्स्य युक्ता | रे 


ह [और कर्मोमे जिसकी चेश नियमित परिमाणसे 
नियता चेष्टा यस्थ कमंदु तथा बुक्तलप्नाव- | होती है, जिसका सोना और जागना नियत-कालमे 


कथ पुन; योगो भवति इति उच्यते-- 


बोधस्य युक्ती खप्नः च अवबोधः च तौ नियत- | ययायोग्य होता है, ऐसे ययथायोग्य. आहार- 
कालों यस्य, तस्य युक्ताहारविहारस्यथ युक्त- | विहाखाडे और कमेंमे यथायोग्य चेश्ठ करनेवाले 
चेशस्य कमंस युक्तखप्नाववोधस्थ योगिनों | तथा यवायोग्य सोने और जागनेवाले योगीवा 

योगो भवति दु.खहा । ' दुःखनाशक योग सिद्ध हो जाता है | 
दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सब-। सत्र दु.खोको हरनेवालेका नाम “दु खहा है। 
ऐसा सब संसाररूप दु खोका नाश करनेवाल 


संसारदु;खक्षयक्ृद्‌ योगो मवति इत्यर्थः ॥१७॥ | गोग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है वह अधिक 
है| १७॥ 


2८ 2->फ<..>-०ब्यू- 


अथ्‌ अधुना कदा युक्तो भवति इति। अब यह बतछाते है कि ( सावक पुरुष ) के 
अति युक्त ( समाधिस्थ ) हो जाता है-- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येबावतिष्ठ ते । 
गा निःरपृष्ः सब्बकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १५८ ॥ 
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यहा विनियत चित्त विशेषेण नियत संयुतम्‌ | वशमे किया हुआ चित्त यानी विशेषख्पसे 
एकाग्रताम्‌ आपन्नं चित्तम्‌, हिल्वा बाह्मयचिन्ताम | एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको 
आत्मनि एव केवले अबतिष्ठते खात्मनि खितिं | छोड़कर केबल आत्मामे ही स्थित होता है - अपने 


अधननसन-की सन“ +>-नम कं बननन तन न टलनननननकन-+ पकक.। 
254७१४-२५०४३४२६५ /६/४ ४६२३-८६ /६ ८६ /5९/5०३४/७,* 


५ ३ 
लभते इत्यथेः । खरूपमे स्थिति लाभ करता है । 
नि सह सत्रकामेम्पो निर्गता दए्टाद8- तब्र-उस समय सब्र मोगोक़ी छालसासे रहित 


विपयेम्य; स्पृह्ा तृष्णा यरस्थ यागिन) स।|्या योगी अर्थात्‌ दृए और अदृष्ट समत्त मोगोमे 
जिसकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त 
है---समाविस्थ ( परमात्मामे स्थितिवाछा ) है, ऐसे 
काले ॥ १८ ॥ कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


. 


युक्त समाहित इति उच्यते तदा तसिन्‌ 


तस्य योगिन! समाहित यत्‌ चित्त तस्य उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपम्ता उच्यते--- उपमा कही जाती है--- 

यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्घ॒ता । 

योगिनो यतचित्तस्थ युश्भञती योगमात्मनः ॥ १९॥ 

यथा दीप. प्रदीपो निवातस्थो निवाते वात- जेसे वायुरहित खानमे रखा हुआ दीपक 

वजिते देशे खितो न इज्ञते न चलति, | विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका 
हा उपभीयते  लनेयों देते उपमों | अश्याक्ष करनेबाले--समाधिमे स्थित हुए योगीके 
योगज्ञें। चित्तप्रचारदशिमि। स्एता चितन्तिता 
योगिनो यतचित्तस्य संयतान्त+करणस्थ युञ्ञतो 


योगम्‌ अनुतिष्ठत आत्मम समाधिम्‌ अनुतिष्ठत 
इत्यथे। ॥| १९ ॥ की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥१९॥ 


जीते हुए अन्त करणकी, चित-गतिको प्रत्यक्ष 
देखनेवाले यंगत्रेत्ता पुरुषनि मानी है | जिससे मिसी- 


बल 7-०ह्ज्ेो >लच.+--- 
एवं योगाम्यासबुलादू एकाग्री सूतं निवात- इस प्रकार योगाम्यासके बलसे वायुरहित स्थानमे 
प्रदीपकरप॑ सत्‌-- रखे हुए दीपककी भॉति एकाग्र किया हुआ--- 
यत्रोपरमते. चित्त निरुडं योगसेबया । 
यत्र चैगत्मनात्मानं. पर्यन्नात्मनि तुप्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यस्रिन काले उपरमते चित्तम उपरति योगसाधनसे निरुद्ध किया हुआ, पत्र ओरसे 
गच्छति निरुद्ध सवेतो निवारितश्रचार॑ योगसेव्या , चंश्वल्तारहित किया हंआ चित्त,--जिस समय 
५ न त होता है---उपरतिक्नो प्राप्त 
योगालुष्ठानेन, यत्र च एवं यस्िन्‌ च काले | उपरत होता है ह रतिक्ी ग्राप्त होता है | तथा 
विस न जिस कालमे समावरिद्वारा अति निमछ ( खच्छ ) हुए 
र्‌ थ ष्ह़ू अन्त कर त् < मर 
के के हे कक दि उन्त।करणन आातान । | करणसे परम चैतन्य ज्यति खरूप आत्माका 
परं चेतन्यज्योतिःखरूप॑ पश्यन्‌ उपलभमानः | साक्षात्‌ करता हुआ वह अपने आपमे ही सन्तु्ट 
स्त्रे एवं आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते ।। २० || * हो जाता है--तृत्ति छाम कर लेता हैं || २० || 
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१८४ श्रीमंद्रगवद्ीता 
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के च-- | यार 
सुखमात्यन्तिक यत्तदूबुडियग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
त्रेत्ति यत्र न चेवायं खितश्रलति तत्ततः॥ २१॥ 
छुखम्‌ आत्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एबं सवति |. जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रह्ित-अनन्त है, 
इति आत्यन्तिकम अनन्तम्‌ इत्यथें। । यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केबल बुद्धिसे 
बुद्धिग्राद्य॑ बुद्धया एवं इन्द्रियनिरपेक्षया शब्यते ही ग्रहण किया जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे 
इति बुद्धिग्राह्मम्‌ अतीदियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतम््‌ 
अविषयजनितम्‌ इत्यथे; | वेत्ति तदू इंद्शं 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यस्िन्‌ काे, न च, 
एवं अय॑ विद्वान आत्मखरूपे स्थित. तखाद्‌ ५ 
नएच्‌ चलति तत्वत तचखरूपाद्‌ न्‌ प्रच्यवते उस तत््तसे---वास्तविक खरूपसे चढायमान चहां 
इत्यथं। ॥ २१॥ होता-विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 


अतीत है यानी जो विपयजनित सुख नहीं है, ऐसे 
सुखको यह योगी जिस कालमे अनुभव कर लेता है, 
जिस कालमे अपने खरूपमे स्थित हुआ यह ज्ञानी 


किं च--- | तथा--- 
य॑ं लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मनन्‍्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्सथितों न ढुःखेन गशुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 

य छब्ध्या यम्र आत्मलाभ॑ लब्ध्वा प्राप्य च जिस आत्मप्राप्तिरूप छाभको प्राप्त होकर उससे 
अपरम्‌ अन्यछाभान्तरं तत. अधिकम अस्तिइति न | अविक कोई दूसरा छाम है ऐसा नहीं मानता, दूसरे 
मन्‍्यते चिन्तयति | किं. च यस्मिन्‌ आत्मतच्वे | छामको स्मरण भी नहीं करता | एव जिस आत्मततमे 
स्थितो दुःखेन शख्ननिपातादिलक्षणे गररुणा | स्थित हुआ योगी शत्रात्रात आदि बडे भारी दुखी 
महता अपि न विचाल्यते ॥| २२ ॥ द्वारा भी ब्रिचलित नहीं किया जा सकता ॥ २२॥ 


व्यत्रोपरमते! . इत्याद्यारभ्थ यावद्धि।. “यत्नोपरमते” से लेकर यहॉतक समस्त विशेषणों- 
विशेषणे! विशिष्ट आत्मावखाविद्येपो योग |से विशिट अत््माका अवस्थाविशेषरूप जो योग कहां 
उक्त+-- गया है-- 
त॑ विद्यादृदुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ञितम्‌ । 
#> 28. हक, हल (5 कप 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यों योगोनिर्विग्णचेतसा ॥ २३॥ 
त॑ विद्याद विजानीयाद दुःखसयोगवियोगम, उस योग नामक अवस्थाको दुःखोके सबोगका 
दःखे! संयोगो द।खसंयोग! तेन वियोगों | शियोग समझना चाहिये | अभिप्राय यह कि ढुःखेंसे 


न संयोग होना 'दु खसयोग है, उससे वियोग हो जाना 
दुःखसयागाबवयाग; तें ख़र वयात | खोंके सयोगका वियोगः है, उस “दुःख संयोग 


योग इति एच संज्ञितं विपरीतलक्षणेन विद्याद्‌ | व्ियोग' को 'वोग” ऐसे जिपरीत नामसे कहा हुआ 


रे 
3 हक तक ३ 4. उपर रटाजा आउियों | 


शांकरसाष्य अध्याय ६ १८५ 

योगफलम्‌ उपसंहत्य पुन! अन्वारम्मेण | योग-फलका उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय- 

को ओर योगविषयक रुचिको भी योगका साधन 

बतानेके लिये पुनः प्रकारान्तरसे योगक्री कतंब्यता 

योगसाधनत्वविधानाथंम्‌ । बतायी जाती है--- 

स यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन | वह उपर्युक्त फल्वाछा योग बिना उकताये हुए 
योक्तव्य: अनिर्विण्णचेतसा । चित्तसे निश्चयपृर्वक करना चाहिये | 

न निर्विण्णम्‌ अनिविण्णं कि तत्‌ चेतः तेन जिस चित्तमे निर्विण्णता ( उद्देग ) न हो वह 

अनिविंण्ण-चित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उकताये 

हुए ) चित्तसे निश्चयपूर्वक्त योगका साधन करना 
निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यथं | २३ | | चाहिये, यह अभिप्राय है | २३ ॥ 


अर 0 


योगस्य कतेव्यता उच्यते, निश्चयानिर्वेदयो। 


बे >>». (2 23272 2.० ०००>न्‍»> 
कि चें--- | तथा--- 
संकव्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवोनशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


संकल्पप्रभवान्‌ संकरप; ग्रभवो येषां कामानां | संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओको 
ते संकल्पप्रभवा: कामाः तानू हक्ता | निःशेषतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शेष न रखते हुए 
परित्यज्य सर्वान्‌ अशेषतों निर्लेपन | कि च॒ | (सलेपमावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे 


मनसा एवं विवेकयुक्तेन इन्द्रियप्रामम इन्द्रिय- 
[ [आन ह न्द्रि के य्‌ कक 
समुदाय॑ विनियम्य नियमन॑ कृत्वा समनन्‍्ततः इन्द्रियोके समुदायको सब ओरसे रोककर अर्थात्‌ 


समन्तात्‌ ॥ २४ ॥ उनका सयम करके ॥ २४ ॥ 


शनेः . शनेरुपरमेदबुच््या.. धतिगहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 


दाने: शने: न सहसा उपरमेद्‌ उपरति| शने-शने: अर्थात्‌ सहसा नहीं, क्रम-कमसे 
कुर्यात्‌ । उपरतिको प्राप्त करे। 


कया, बुद्धया । किंविशिश्या धृतिगृढीतया | किसके द्वारा £ बुद्धिहारा | कैसी बुद्धिद्ारा 
धृत्या कि का के हक जप 
त्या घैयेंण ग्रद्दीतया धतिगृहीतया धेरथेंण | धैर्यसे धारण की हुई अर्थात्‌ धैर्ययुक्त बुद्धिददारा । 
युक्तया इत्यथ। । 
आत्मसंस्थम्‌ आत्मनि संखितम््‌ आत्मा एवं | तथा मनको आत्मामे स्थित करके अर्थात्‌ ध्यह 
सर्व न ततः अन्यत्‌ किंचिद्‌ अखि इति एचम्‌ | बैंछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ 


हे . | भी नहीं है? इस प्रकार मनको आत्मामे अचछ 
आत्मसंस्थ मन, कझृत्वा, न किचिद्‌ अपि चिन्तयेदू करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 


एप योगस्य परमो विधि; ॥| २५ ॥ यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है || २५ || 
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. तत्र एवम्र्‌ आत्मसंख मनः कते ग्रवृत्तो 


योगी-- 
यतो . यतो 
ततस्ततो 
यतो यतो यस्माद्‌ यम्माद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादे। 
निश्चति निर्मेच्छति खमावदोषादू मनः चश्नलम्‌ 
अत्यर्थ चलम्‌ अत एबं अखिरं ततः तत: तसात्‌ 
तस्तात्‌ शब्दादे! निमित्ताद्‌ नियम्य ततू तदू 
निमित्त याथात्म्यनिरूणणेन आमासीक्ृत्य 
वेराग्यमावनया च एतदू मन आत्मनि एवं वशं 
नयेदू आत्मवश्यताम्‌ आपादयेत्‌ । एवं 
योगाभ्यासवछादू थोगिन आत्मनि एवं 


ग्रशाम्यति मन; ॥ २६ ॥ 


प्रशान्तमनसं. होन॑ 
उपेति शान्तरजसं 
प्रशान्तमनसं ग्रशान्त मनो यस्थ स प्रशान्त- 
मना; त॑ प्रशान्तमनस हि एन योगिनं सुखम्‌ उत्तमम्‌ 
निरतिशयम््‌ उपैति उपगच्छति । शान्तरजसं 
प्रक्षीणमोहादिक्ेशरजसम्‌ इत्यथ: । अह्ममूत 
जीवम्पुक्त त्रह्म एव सर्वेम्‌ इति एवं निश्चयवन्तं 
ब्रह्मभूतम्‌ अकल्मपम्‌ अधमोदिवर्जितम्‌ ॥ २७॥ 


श्रीमड्गगवद्गीता 
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इस प्रकार मनको आत्मा स्थित करनेमें छगा 
हुआ योगी--- 


निश्चति मनश्रद्यलमस्थिरम । 
नियम्येतदात्मन्येब 


वबशं नयेत ॥ २६॥ 

खाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चन्नल है 
तथा इसीलिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिम्त 
शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है-- 
बाहर जाता है, उस-उस शब्दादि विषयरूप 
निमित्तसे ( इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत््वनिरूपणद्ारा 
आमासमात्र दिखाकर, वेराग्यकी भावनासे इस 
मनका ( बारंबार ) आत्मामे ही निरोध करे अर्थात्‌ 
इसे आत्माके ही वशीभूत किया करे । इस प्रकार 
योगाम्यासकें बलसे योगीका मन आंत्मामे ही 
शान्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 


योगिनं छुखम॒त्तमम । 

व्रह्ममूतमकल्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 

क्योंकि जिसका मन भछीमाँति शान्त है, 
जिसका रजोगुण शान्त हो गया है अर्थात्‌ जिसका 
मोहादि छेंशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 
चुका है, जो ब्रह्मरूप-जीवन्पमुक्त अर्थात्‌ 'यह सब 
कुछ ब्रह्म ही है? ऐसे निश्चयवाला है एवं जो 
अधर्मादि दोषोंसे रहित है; उस योगीको निरतिशय 
उत्तम खुख ग्राप्त होता है | २७ ॥ 


युज्ञन्नेबे सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रह्मसंस्पशमत्यन्त॑ सुखमर्लुते ॥ २८ ॥ 


युञ्ञन्‌ एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- 
रशयवर्जित+ सदा आत्मानं॑ विगतकल्मषो विगत- 
पाप सुखेन अनायासेन ब्रह्मसंस्पशे ब्रह्मणा परेण 


संस्पर्शो यस्थ तद्‌ पक खुखम्‌ अत्यन्तम्‌ 
अन्तम्र्‌ अतीत्य बतेते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट 


निरतिशयम्‌ भबज॒ते ब्याप्तोति ॥ २८ ॥ 


योगविध्यक विध्नोंसे रहित हुआ विगतकल्मप- 
निष्पाप योगी उपर्युक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित 
करता हुआ, अनायास ही ब्रह्म प्रातिरूप निरति- 
शय--उत्कृट सुखका अनुमत करता है अभय 
जिसका पस्रह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत- 
अनन्त है ऐसे परम सुखको प्राप्त दो जाता है ॥२८॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ६ 


इृदानीं योगस्स यत्‌ फर्ल ब्द्येकत्वदशन 


स्वसंसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रदृर्यते-- 


१४८७ 


अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका 


विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना 
है वह दिखलाया जाता है-- 


सर्वेभूतस्थमात्मानं स्वेभूतानि. चात्मनि । 
ईक्षे। योगयक्तात्मा. सर्वेत्रसमदशनः ॥ २९ ॥ 


सभूतस्थ॑ सर्वेषु भूतेषु खित॑ खम्‌ आत्मान॑ 
सर्वभूतानि च आत्मनि ब्ह्मादीनि स्तम्वपशनन्तानि 
चसर्वेभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते 
पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरणः स्ेत्र- 
समदरशनः सर्वेषु ब्रह्मादिख्यावरान्तेषु विपमेषु 
स्वभूतेषु सम॑ निर्विशेष॑ त्रह्मात्मैकत्वविषय 


कै 


दशन ज्ञान॑ यस्य स सर्वत्रसमदशन। ॥ २९॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक्त और सब॒ जगह 
समद्ृष्टिवाछ्या योगी---जिसका ब्रह्म और आत्माकी 
एकताकी विषय करनेवालछा ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर 
स्थावरपयनत समस्त विभक्त प्राणियोमे भेदमावसे 
रहित---सम हो चुका है, ऐसा पुरुष---अपने 
आत्माको सब भूतोमे स्थित ( देखता है ) और 
आत्मामे सब भूतोको देखता है। भर्थात्‌ ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपयन्‍त समस्त प्राणियोंको आत्मामे 
एकताको प्राप्त हुए देखता है || २९ ॥ 


डननाझ2'ण,-.ज्छल्ट क जन +-- 


एतस् आत्मेकत्वदशनस फलम्‌ उच्यते-- 


इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा 
जाता है- 


यो मां पर्यति सत्र सर्व च मयि पर्यति। 


तस्याहं न प्रणव्यामि स 


यो मा पश्यति बासुदेव॑ सबेस्थ आत्मान॑ 
सत्र सर्वेषु भूतेषु सने च ब्रह्मादिभूतजातं मयि 
सर्वात्मनि पश्चति, तस्व एबस्‌ आतौकत्वद्शिनः 
अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यासि 
सच मे न प्रणश्यति स॒ च्‌ विद्वाच मम 
वासुदेवस्थ न्‌ ग्रणच्यति न परोक्षीमबति । 
तस्य च मम च एकात्मकत्वात्‌ | 


खात्मा हि नाम आत्मन; प्रिय एवं भवति 


च मे न प्रणद्यति ॥ ३० ॥ 


जो सबके आत्मा मुझ वाहुदेवकों सब जगह 
अर्थात्‌ सब भूतोमे ( व्यापक ) देखता है और 
ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियोॉकी मुझ सर्वात्मा 
( परमेश्वर ) मे देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
देखनेवाले उस ज्ञानीके लिये मै ईश्वर कभी अदृइय 
नहीं होता अर्थात्‌ कभी अग्रत्यक्ष नहीं होता और वह 
ज्ञानी भी कभी मुझ वाहुदेवसे अद्वयय--परोक्ष नहीं 
होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक ही है | 

नि'सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
है ओर जो सर्वात्ममावसे एकनाकों देखनेवाला है 


यसात्‌ च अहम एव सवोत्मेकत्वदर्शी ॥३०॥ | वह मैं ही हूँ ॥ ३० ॥ 


७१०च4० न फिकलक- पुर इपअमिकु:: " अर जयती ककामाकककन, 


१८८ श्रीमद्रगवद्गीता 


स्स्य्य्य्स्य्स्य््य््स््स्य्य्य््स्य्स्स्य््स्स््य्य्य््््स्य्स्स्य्य््य्य्स्स्ल््य्य्य्य््य्स्स्य्य्य्स्स्स्ल्््स्स्ल््््ल्ल्््िल्ल्ल्ल्च््स्स्च्स्ल्ल्ल््ि्िि 


सर्वभूतस्थितं यो. मां मजत्येकत्वमाखितः । 
सबेधा वर्तमानोषषि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 
इति एतत्‌ पूब'छोकाथ सम्यप्दशनम्‌ अनूध | ( एकत्व भावमे स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण 
कम ६... 8 28 भूतमि स्थित मुझ वासुदेवको भजता है ) इस 
तत्फल मोक्ष: यते | सवंधा सर्वप्रकार; | प्रकार पहले छोकके अर्थरूप ययार्थ ज्ञानका 
थ ४९ इस आधे छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
बतंमान: अपि सम्यग्दर्शी योगी मयि वष्णवे मोक्षका विधान करते हैं- वह पूर्ण ज्ञानी--योगी सब 
प्रकारसे बतंता हुआ भी वेष्णव परमपदरूप मुझ 
परमेश्वरमे ही बर्तता है भर्थात्‌ वह सदा मुक्त ही है- 
प्रति केनचित्‌ श्रतिबध्यते इत्यथें; | ३१॥ । उसके मोक्षको कोई मी रोक नहीं सकता ॥ ३१ ॥ 
बज २०-८० हे 2-2 लूह++-० 
कि च अन्यत्‌ू--- | तथा और भी कहते हैं-.- 
त्मे नी 6 ५ हू जज 6 
आत्मोपस्येन सवत्र सम॑ पश्यति यो5ज़ुन । 
खुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
आत्मौपम्पेन आत्मा खयम्‌ एवं उपसीयते | आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, और जिसके दारा 
[ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव | उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके मावको 
औपम्पम्‌ । ( सादश्यको ) औपम्य कहते है । 
तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र स्वभूतेषु सम॑ तुल्य॑ हे अजुन ! उस आत्मौपम्यद्वारा अर्थात्‌ अपनी 
सद्शतासे जो योगी सर्वत्र-सब भूतोंमिं तुल्य 
पश्यति यः भज्जुन | देखता है | 
सच कि सम॑ पश्यति इति उच्यते-- वह॒तुल्य क्या देखता है ? सो कहते हैं-- 
यथा मम छुखम्‌ इष्टं तथा सर्वश्राणिनां सुखम्‌ | जैसे मुझे खुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियो- 
अनुकूलम्‌ | वा शब्द; चार्थे | यदि वा यत्‌ च | को सुख अनुकूछ है और जैसे दुःख घुझे अप्रिय-- 
ढुःखं सम प्रतिकूलम्‌ अनिष्टं यथा तथा सर्व- | श्रतिकूल है वैसे ही वह सब मा मम 
आत्मौपम्येन सुखहु:खे अलुझूलप्रतिकूले | और प्रतिकूल देखता है, किसीके भी प्रतिकूल 
तुल्यतया सर्वसूतेषु सम॑ पश्यति, न कस्यचित्‌ | आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है | यहाँ वा? 
प्रतिकूलम्‌ आचरति अहिंसक इत्यथः | शब्दका प्रयोग चः के अर्थमे हुआ है। |» 
य एवस अहिंसकः सम्यग्दशननिष्ठ; स योगी जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानम 
परम उल्कुणो मतः अमिग्रेत। सर्वयोगिनां | स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोमि परम उत्कृष्ट 
सध्ये ॥| ३२ ॥॥ माना जाता दे | ३९ ॥ 


प्रमे पदे वर्तते नित्यमक्त एव स न मोक्ष 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ 


एतस्थ यथोक्तस्थ सम्पग्दशनलक्षणस्प 


१८९ 


इस उपयुक्त पूर्णश्ञानरूप योगको कठिनता- 


योगस्य दुःखसंपाद्यताम आलक्ष्य शुभ्रूषु। ध्रुव | से सम्पादन किया जानेयोग्य समझकर उसकी 


ततटआप्त्युपायम--- 
अजुन उवाच--- 


प्राप्तेोेकि निश्चित उपायको छुननेक्री इच्छावाछा 
अर्जुन बोला--- 


योपयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्थाहं न परयामि चञ्बललात्थिति स्थिराम्‌ ॥ रे रे ॥ 


यः अय॑ योगः ल्या ग्रोक्त: साम्येन समत्वेन हे 


हे मधघुसूदन ! आपने जो यह समत्वभावरूप 


मघुसूदन एतस्थ योग्य अहं न पश्यामि न | योग कहा है; मनकी चशञ्चछताके कारण मै इस 
उपलमभे चब्चल्वादू मनसः कि स्थिराम अचलां | योगकी अचल स्थिति नहीं देखता हूँ-पह बात 


स्थिति प्रसिद्धम एतत्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रसिद्ध है॥ ३३ ॥ 


इक आशा 4० 9:0-3 0० आर 


चञ्ब्॑ हि समनः कृष्ण 

तस्थाहं॑ निग्रह॑ मन्ये 

चश्नलं हि मन: कृष्ण इति कृपते; विलेख- 

नाथेस्थ रूप भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्‌ 
कृष्ण; । 

न केवलम अत्यथे चश्चर्ल॑ प्रमाथि च प्रपथन- 


शील॑ प्रमभाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विश्विषति 
परवशीकरोति । 


किं च वल्वद्‌ न केनचिद्‌ नियन्तुं शवयम्‌ । 
किं च॒ छठ तन्तुनागवदू्‌ अच्छेच्रम । 


तस्य एवंसूतस्थ सनसः अहं निम्न निरोध॑ 
सन्‍्ये वायो: इबं। यथा वायोः दुष्करों निग्रह: 
ततः अपि मसनसो दुष्कर॑ मन्ये इति 
अभिप्राय; ॥ ३४ ॥ 


प्रमाथि बल्वद्द्ढस। 
वायोरिव सुदुष्करम ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि हे कृष्ण ) यह मन बड़ा ही चन्नल 
है । विलेखनके अर्थमें जो 'कष! धातु है उसका रूप 
कृष्ण” है। भक्तजनोंके पापादि दोषोंको निदृत्त करने- 
वाले होनेके कारण भगवान्‌का नाम #कृष्णः है । 

यह मन केवल अत्यन्त चन्चल है इतना ही नहीं, 
किन्तु प्रमवनशील भी है अर्थात्‌ शरीरकों छुब्घ 
और इन्द्रियोंको विक्षिप्त यानी परवश कर देता है | 

तथा बड़ा बल्वान्‌ है--किसीसे भी वशमें 
किया जाना अशक्य है। साथ ही यह बड़ा इढ़ 
भी है अर्थात्‌ तन्तुनाग ( गोह ) नामक जलछूचर 
जीवकी भाँति अच्छेद है | 


ऐसे छक्षणोवाले इस मनका निरोध करना मैं 
वायुकी भाँति दुष्कर मानता हूँ | अभिप्राय यह 
कि जैसे वायुका रोकना दुष्कर है, उससे भी 
अधिक दुष्कर मैं मवका रोकना मानता हूँ॥ ३४ ॥ 


रा ७७:-:2::3 ७ आए 


श््षकल्ककए*क०गकाहूरकपरटककरककज काश शुम्ह्फट्कार-ज्चक्फ्क्ट्चप्य्सप्स्य्य््यय्स्स्रा 


अिनननलटीयाना +क, 
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१९० श्रीमद्भगवद्रीता 
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एवम्‌ एत॒दू यथा ब्रवीषि-- श्रीभगवान्‌ बोले कि जैसे तू कहता है यह 
श्रीमगवानुवाच--- ठीक ऐसा ही है 


असंशयं महाबाहों मनो दुर्निग्रहँ। चलम । 
अभ्यासेन तु कोौन्‍्तेय वेराग्येण च गृह्मते ॥ ३५ ॥ 


असंशर्य न अस्ति संशयो मनो दुर्निग्रहं चछम्‌ । हे मद्दाबाहो | मन चञ्चल और कठिनतासे वरमे 
इत्यत्र॒ हे महाबाहो | किल्तु अम्यासेत तु | होनेवाढा है इसमे ( कोई ) सन्देह नहीं । किन्तु 
न कर अभ्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तमूमिमे एक समान 
० कक: के जज की जी कमल वृत्िकी बारंबार आवृत्ति करनेसे और दइृष्ट तथा 

[अत है ] + 

प्रत्ययाव्वात्ते! चित्तस्य । वराग्य नाम दृष्टाइष्टेए- | अद्ृष्ट प्रिय भोगोंमे वारंबार दोषदर्णनके अभ्यास- 
भोगेष दोषदशनाम्यासाद्‌ वेहृष्ण्य॑ तेन च द्वारा उत्पन्त हुए अनिच्छारूप वेराग्यसे चित्तके 
5 22800 . 2 4 कर ही , | विक्षेपरूप प्रचार ( चञ्चछृता ) को रोका जा सकता 
पेराम्येण गुहनते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्थ | एवं है | अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्रह--निरोध 


तद्‌ मनो गृद्यते निमृद्यते निरुध्यते इत्यथ; |३१५| | किया जा सकता है || ३५ ॥ 


3-२७ -उफटे: ण०ा०बयु+-क-७ 
५ प्रन न्तःकरण वश्ञमे ञ 
य; पुनः असंयरतात्मा तेन-- _ प्ल्तु जिसका अन्त:करण वशमे किया हूं 
नहीं हैं उस--- 


े 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः । 
वस्यात्मना तु यतता शक्योधवाप्तुमुपायतः ॥ ३५६ ॥ 


असंयतातमना अस्यासवेराग्याभ्याप्र असंयत |. मनको वशमे न करनेवाले पुरुषद्यास अर्थात्‌ 


आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम असंयतात्मा | केक हक र और हक हक 

बस विलौर किया हुआ नहीं पुरुषद्ारा यीग ग्राप्त 

तैन असंयतात्मना योगी हुआ दुःखेन आध्यते | _. कठिन है, अर्थात्‌ उसको योग कहिनता 
॥। | 


इति में मतिः । प्राप्त हो सकता द्ै-यह मेरा निश्चय है | 

ये तु पुनः वश्यात्मा अभ्यासनेराग्यास्थां | परन्तु जो खाधीन मनबाढा है-जिसका मन 
वश्यत्वम्‌ आपादित आत्मा सनो यस्य सः अये | अभ्यासवैराग्यद्वारा चशमे किया हुआ है और जो 
वच्यात्मा तेन वस्यात्मना तु यतता भ्रूयथ/ अपि | फिर भी बारंवार यत्न करता ही जाता है ऐसे 
प्रयत्न॑ कुर्ता शक्‍य. अबाप्तुं योग उपायतों | पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया 
यथोक्ताद्‌ू उपायात्‌ ॥ ३६ ॥ जा सकता है ॥ ३६ ॥ 


हा कल : “० ० अली ३ आई 
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तत्र योगाभ्यासाड्रीकरणे न परलोकेहलोक- | योगाम्यासको खीकार करके जिसने इस छोक 
प्राप्तिनिभित्तानि कम्ोणि संन्यस्तानि योग-। और परलेककी प्रापिके साधनरूप कर्मोका तो 
सिद्धिफल च मोक्षसाधनं सम्यग्दशरन न प्राप्तमू | या हज कह सा पा 
कक कल -. का साधन पूर्ण ज्ञान जि ले 
इंति योगी योगमागोद मरणकाले चलितचित्त ही “परम अमित 
इति तस्थ नाशम्‌ आशक्कय-- हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशशड्डा करके 
अजुन उवाच--- अर्जुन पूछने लगा- 
अयतिः श्रद्यापेतो योगाबअलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अयति: अग्रयत्नवान्‌ योगमार्गे श्रद्यया| हे कृष्ण ! जो साधक योगमार्गमे यत्र करनेवाल 


आस्तिक्पचुद्धया च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले | नहीं है, परन्तु श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 


मर है ५ और अन्तकालमे जिसका मन योगसे चलायमान 
अपि चलित॑ मानस मनो यस्य स॒ चलितमानसो हे और ० गी जे 
हो गया है वह चत्नढ-चित्त भ्रष्ट स्मृतिवाला योगी 


अ्ष्टस्तृतिः सः अप्राप्य योगसंसिद्धि योगफलं योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ योगफलूरूप पूर्ण ज्ञानको 
सम्यग्दशन॑ कां गति है कृष्ण गच्छति || ३७ || | न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है ? ॥ ३७ ॥| 


जा आक >72 > क आलम 


कशञ्िन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाश्रमिव नव्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहों विमूढो ब्रह्मण: पथि ॥ ३८ ॥ 
कश्चित्‌ कि ने उभयविश्रष्ट: कम्नेसागांद | हे महाबाहो ! वह आश्रयरहित और बह्म- 
योगमार्गांत्‌ च विश्रष्ट: सन्‌ छिल्नाश्रम्‌ इब नह्यति | ग्राप्तिके मार्गमे मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और 
कि वा न नव्यति अग्रतिष्ठो निराश्रयों हे |ज्ञानमार्ग दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर क्या छिक्तमिन्न 
मह्दाबाहों विमूह सन्‌ बअ्रह्मणः पथि ब्रह्मप्राप्ति- | हुए बादरुकी भॉति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट 
मार्ग ॥ ३८ ॥ नहीं होता ? ॥ ३८॥ 
जा ७७-२3 - ७ आजा 
एतन्मे संशय कृष्ण. छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्वदुन्यःः संशयस्यास्य छेत्ता न झ्युपपथ्ते ॥ ३७ ॥ 
एतद्‌ मे मम सशर्य कृष्ण छेतुम अपनेतुम | हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको निःशेषतासे काटनेके 
अरहसि अशेषतः च्वदन्य: त्वत्त। अन्य ऋषि; | टिये अर्थात्‌ नष्ट करनेके लिये आप ही समर्थ है 
बॉ ज्जो बे क्योकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता 
बी हो छत मोशता आायल अर तह इस संशयका नाश करनेवाला सम्मव नहीं है | अतः 
युस्ताद्‌ उपपचते संभवति अतः त्वम्‌ एव छेत्तम्‌ आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह 
अईंसि इत्यथे। ॥ ३९॥ असिप्राय है ॥| ३९ || 
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श्रीमगवानुवाच- |. श्रीमगवान्‌ बोले--- 
पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिददुगेतिं तात गच्छति ॥ ४०॥ 


हे पार्थ न एव हह लोके न अपुत्र परस्िनू | हे पार्थ | उस योगश्रष्ट पुरुषका इस लोकों 
वा लोके विनाश: तस्य विद्वते, न अस्ति नाश | या परलोकमे कहीं भी नाश नहीं होता है | पहले- 
नाम पूवेसादू हीनजन्मग्राप्ति। स योगगश्रष्टस्थ | की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है 
न अस्ति। सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं होती। 

न हि यस्तात्‌ कल्याणकृत शुभकृत्‌ कश्विद | वर्योकि हे तात | झ्ुम कार्य करनेवाढा कोई 
भी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात्‌ नीच गतिको नहीं 
पाता | पिता पुत्ररूपसे आत्माका विस्तार करता 
पुत्ररुपेण इति पिता तात उच्यते, पिता है अतः उसको “तातः कहते हैं तथा पिता ही 
पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है अतः पुत्रकों मी वात! 
कहते हैं | शिष्य मी पुत्रके तुल्य है इसलिये उसको 


दुर्गतिं कुत्सितां गतिं हे तात तनोति आत्मान॑ 


एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्य: 


अपि पृत्र उच्यते, गच्छति || ४० || भी 'तात? कहते हैं || ४०॥ 
किं तु अस्य भवति--- | तो फिर इस योगश्रष्टका क्या होता है “-- 


ग्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअ्रष्टोप्मिजायते ॥ 8१ ॥ 
योगमार्गे अबृत्तः संन्यासी सामथ्योौत्‌ | थयोग-मार्गमे छगा हुआ योगश्रष्ट संन्‍्यासी पुष्य 


प्राप्प गत्वा पुण्यक्षताम्‌ अश्वभेधादियाजिनां कर्म करनेवालेंके अर्थात्‌ अश्वमेघ आदि यज्ञ करने- 


वार्लके हक शत प जा कर ५ लतक अर्थात्‌ 
लेकान्‌ तप्र च्‌ उफित्वा वासम्‌ अनुभूय शाश्रतीः वालके लछोकोंमे जाकर, वहाँ बहुत का 
कक अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 


मा हक जिस तड्ोगक्षये 2 पर शाब्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रम 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेंहे गृहे | (रोके घरमे जन्म लेता है | प्रकरणकी सामर्थ्यसे 
योगम्रष्ट: अमिजायते ॥ ४१ ॥ यहाँ योगश्रष्टका अर्थ संन्‍्यासी लिया गया है || ४१॥ 


आज छजब््-(2>ल्‍ूट- 2 चलन 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतास । 
एतडि. दुर्लभतरं लोके जन्म यदीद्शम्त्‌ ॥ 8२॥ 
अथवा श्रीमतां कुलाद अन्यस्मिन्‌ योगिनाम्‌ एव | अथवा श्रीमानोंके छुछसे अन्य जो बुद्धि 


दरिद्राणां कले मवति जायते धीमतां चद्धिमताम्र | | दरिद्र योगियोंका कुछ है उसीमें जन्म ले लेता दे | 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 


१९३ 


एतदू. हि. जन्म यदू दरिद्राणां 


परन्तु ऐसा जन्म अर्थात्‌ जो उपर्युक्त दरिद्र आदि 


॥७.] 8. 


योगिनां कुले दुल्मतरं दुःखलम्यतर पूर्वभ्‌ विशेषणोसे युक्त योगियोके कुछमे उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य छोके जन्म यद्‌ ईद्श यथोक्तविशेषणे | इस छोकमे पहले बतछाये हुए श्रीमानोके कुछमे 


कुठे ॥ ४२ ॥ 


उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्लम है ॥४२॥ 


अ-++७७०-८०.४६.क्यू-+++- 


पसात्‌ू-- 
तत्र त॑ बुडिसंयोगं 
भूय: 


तत्र घोगिनां छुले त॑ बुद्धिसंयोगं बुद्धया 
संयोग बुद्धिसंयोगं ठमते पौरवदेहिक पूर्वसिन्‌ 
देहे भर॑ पोवंदेहिकम्‌, यतते च ग्रयत्न॑ करोति 
ततः तस्ात्‌ पूवेकृतात्‌ संस्कारादू भूयों बहुतरं 


संसिद्धों संसिड्धिनिमित्तं हे कुसुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


यतते च ततो 


क्योकि--- 
लभते परौबेदेहिकम्‌ । 
संसिडो कुरुनन्दन॥ ४३ ॥ 


वहाँ योगियोंके कुलमे पहले शरीरमे होनेवाले 
उस बुद्धिके सयोगको पाता है---अर्थात्‌ योगी कुछमे 
जन्म लेते ही उसका पूर्ब-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे 
सम्बन्ध हो जाता है और है कुरुनन्दन ! बह उस 
पूरवकृत सस्‍्कारके बल्से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके 
लिये फिर और भी अधिक प्रयत्ञ करता है || 9३॥ 


व्न्चं्ह्ब्न>्स्त नबी त 5 


कथं पूर्वदेहबुद्धिसंयोग इति तदू उच्यत्ते-- 
है 


पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
? सो कहते है-.. 


पूवीभ्यासेन तेनेव हियते छाबशोडपि सः। 


जिज्ञासुरपि 


ये पूर्वजन्मनि छुतः अभ्यास; स 
पू्वाभ्यास: तेन एवं बलव॒ता ढियते हि यस्ताद्‌ 
अवशः अपि स योगश्रष्ट; । 


न कृत॑ चेद्‌ योगाम्थाससंस्काराद बलवत्तरस्‌ 
अधमादिलक्षणं कम तदा योगाभ्यासजनितेन 


संस्कारेण हियते। अधमेः चेदू वलवत्तर 
कृत। तेन योगजः अपि संस्कार! 
अभिभूयते एवं । 


शगी& शा धा« २९५... 


योगस्य 


शब्दबह्मातिवतंते ॥ 8४ ॥ 


क्योंकि वह योग-श्रष्ट पुरुष परव॒श हुआ भी 
पू्राभ्यासके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जन्मे किया 
हुआ अम्यास है, उस अति बल्वान्‌ पृर्वभ्यासके 
द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है | 

यदि योगाभ्पासके संस्कारोकी अपेक्षा अधिक 
बल्वान्‌ अधर्मादे कर्म न किये हों तो वह 
योगाम्यास-जनित संस्फारोंडे खिच जाता है और 
यदि अधिक बलवान अवर्म क्रिया हुआ होता है तो 
उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं | 


१९४ श्रीमह॒गवद्दीता 


ही कही कम पकआइकाए 


तत्क्षये तु योगजः संस्कार: खबम्‌ एव परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य 
कायम आरमते, न दीधेकालखस्य अपि | संस्कार खय॑ ही अपना कार्य आरम्म कर देते हैं | बहुत 
विनाश) तस्थ अर्ति इत्यथें। | काल्तक दबे रहनेपर भी उसका नाश नहीं होता | 


जिज्ञासुः अपि योगर्व खरूप॑ ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ जो योगका जिज्ञासु भी है अर्थात्‌ जो योगके 
खरूपकोी जाननेकी इच्छा करके योगमार्गमे छगा 

योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी योगश्रष्ट/ सामथ्यात्‌ | हुआ योग-श्रष्ट संन्यासी है वह भी शब्दख़हाको 
हि हि अर्थात्‌ वेदमे कहे हुए कर्मफठको अतिक्रम कर 

से अपि दब्दबह्म वेदोक्तकर्मानुष्ठानफलम्‌ जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमे खित 
हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या 


अतिवतंते अपाकरिष्यति किम उत बुद्ध्चा यो हा ः 
पक कली है | यहाँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञापुका अर्थ संन्यासी 


योग तन्निष्ठ; अभ्यास कु्यात्‌ ॥ ४४ ॥ किया गया है ॥ ४४॥ 
कुतः च योगित्व॑ श्रेय इति-- | योगिल श्रेष्ठ किस कारणसे है *-- 


प्रयलायतमानस्तु योगी  संशुद्धकिल्बिषः । 


हक 


अनेकजन्मसंसिडस्तती याति परां गतिम्‌॥ ४५ ॥ 


प्रयत्लाद्‌ यतमान: अधिक यतमान इत्यथः जो प्रयक्नपृवक-अधिक साधनमे छगा हुआ है वह 
तत्र योगी विद्वान्‌ संजुदकिल्बिषो विशुद्धकिल्विषः | विद्वान योगी विश्ञुद्धकिल्बिष अर्थात्‌ अनेक जन्मों 
संशुद्धपगपः अनेकेषु जन्मस किंचित्‌ किंचित्‌ | से थोड़े-थोड़े संस्कारोको एकन्रितकर उन अनेक 
संस्कारजातम्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक | ..+ सश्ित संस्कारोंसे पापरहित होकर, सि् 
जन्मकृतेन संसिद्धफ अनेकजन्मसंसिद्धः ततो 


न ं | | अवरल्ाक म्यक्‌ प्राप्त करके 
लब्धसम्पग्दर्शनः सन्‌ याति परां ग्रकृष्टां | नलाकों प्राप्त हआ-सम्पक््‌ ज्ञानको 


गतिम्‌ ॥| ४५ ॥ परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है || ४५ ॥ 
है बल >> एन--८0,2552 ५)0००णूु---+०+-+->+- 
यप्माद्‌ एवं तसात्‌ू-- |. ऐसा होनेके कारण-- 


तपल्विभ्योपधिको थोगी ज्ञानिभ्योषपि मतोषधिकः । 
>पजबवातिनोी शोझी सस्मायोंती अवारजन ॥ 9६ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६ १९५ 


तपशिम्यः अधिको योगी ज्ञानिम्यः अपि, ज्ञानसू | तपलश्चियों और ज्ञानियोसे भी योगी अधिक 


अन्न शाख्रपाण्डित्य॑ तद्वड्भथ/ अपि मतो ज्ञात) है| यहाँ ज्ञान शात्र-विषषक पाण्डित्यका नाम 

कर्मिम्य: अभिशत्रादि कई है, उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हैं उनकी अपेक्षा योगी 
अधिक: श्रेष्ठ इति कर्मिम्य: अग्निहोत्रादि कम | अधिक श्रेष्ठ है । तथा अग्निहोत्रादि कर्म करनेवार्ो- 
तहकुचः अधिकों योगी विशिष्टो यस्मात्‌ तस्माद्‌ | से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अर्जुन ! 
योगी भव अजुन ॥ ४६॥ तू योगी हो || 9६ ॥ 


ब-++ 7७०० ०नब्चु-+-+ 


योगिनामपि सर्वेषां भद्नतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‍न्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सखरवेंषां रुद्रादित्यादिध्यान- रुद्र, आदित्य आदि देवोंके ध्यानमे छंगे हुए 
पराणां मध्ये मह्तेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस्त योगियोसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ श्रद्धान; | वासुदेवमे अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्तःकरण- 
सन्‌ भजते सेवते यो मां स में सम युक्ततमः | से मुझे ही भजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिग्रेत इति || ४७ ॥ | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ || 9७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां सीष्स- 
पणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
पष्ठोड्ध्याय; ॥ ६ ॥ 
>+-२+७>फल ०ना+-- 
इति श्रीमत्परमहंसपसिजऊाचार्यगोविन्दमगवरत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छेकरभगवत ' 
कृती श्रीमगवद्गीताभाष्येडम्यासयोगो नाम 
षष्ठोउ्ध्यायः ॥ ६॥ 


रँ 


३ 


सप्तमोज्ध्यायः 
“गिनासयि सर्वेषां मह्ठतेनान्तरात्मना | 'योगिनामपि सर्वे्षां महतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्भजते यो मां स से युक्ततमों मतः ॥! श्रद्धाचान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥! 
इति प्रश्नबीजम्‌ उपन्य खयम्‌ एव इस छोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमे प्रश्नके 
ईटशं मदीय॑ तत्यम्‌ एवं मह॒तास्तरात्मा खादू | जो आापना करके फिर खयं ही दिलाने 
इति एतद्‌ विवश्षु-- तत्त है? (इस प्रकार मुझमे स्थित अन्तरात्मावाल हो 
हे जाना चाहिये! इत्यादि बातोका वर्णन करनेकी 
श्रीमगवानुवाच--- इच्छावाले भगवान्‌ बोले-- 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्ञन्मदाश्रयः । 
असंशय समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्तं। भआगेकहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त मुझ्न परमेश्वर- 

में ही जिसका मन आसक्त हो; वह “मय्यासक्तमना' 

सनो यस्थ समय्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युञ्नन्‌ | है और मै परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवहम्बन 
, 0 हूँ वह “मदाश्रयः है, हे पार्थ | ऐसा “म्यातत्तमना' 
सन:समाघान कुबेन्‌ मदाश्रयः अहम एवं परमेश्वर | और #दाश्रयः होकर व्‌ योगका साधन करता हा 
अर्थात्‌ मनको ध्यानमे स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 
मुझको संशयरहित समग्ररूपसे जानेगा सो छुन-) 


यो हि कश्रित पुरुषार्थेन केनचिदृ अर्थी|। जो कोई (धर्मादि पुरुषार्थोमेसे) किसी पुरुषार्थकी 
भवति स तत्साधन कर्म अग्निहोत्रादि तपो | चाहनेवाला होता है, वह उसके साधनरूप अगि- 
दान वा किंचिद्‌ आश्रय॑ पतिपथते | अय॑ तु | होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रय 
योगी माम्‌ एवं आश्रय प्रतिपच्यते हित्वा अन्यत्‌ | भहण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य साधन: 
साधनानन्‍्तर॑मयि एवं आसक्तमना भवति | | को छोड़कर केबल मुझको ही आश्रयरूपसे ग्रह 
करता है, और मुझमे ही आसक्त-चित्त होता है | 
ये त्वम एवंसूतः सन्‌ असंशय समग्र समस्त इसलिये त्‌ उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर 
विभ्ूतिवलशक्त्यै हे दिगणसंपन्न॑ विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोसे सम्पन्न मुझ समग्र 
तिबलशक्त्येश्बयोदिगुणसंपन्‍न॑ मा यथा ? हे 
अल ; परमेश्वरको जिस प्रकार सशयरहित जानेगा कि 
येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम्र्‌ अन्तरेण एवम्‌ एवं | ,बान निस्सन्‍्देह ठीक ऐसा ही है?, वह प्रकार 


भगवान्‌ इति तत्‌ शरण उच्यमानं मया ॥ १ ॥ | मैं तुझसे कहता हूँ, सुन ॥ १॥ 


आश्रयों ययय स सदाश्रयः | 


शाॉंकरसाष्य अध्याय ७ १९७ 


8८3५८ 3त3ल ल बत तल व अी ली ली टी 


तत्‌ च मह्िषयस्‌-- | वही यह अपने खरूपका-- 
ज्ञान तेह॑ सविज्ञानमिदं वषक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञाला नेह. भूयो5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञानं ते तुस्यम्र॒ अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मै तुझे विज्ञानके सहित अर्थात्‌ अपने 
खानुभवसंयुक्तम्‌ हर वक्ष्यामि कथमिष्यामि | अनुभवके सहित निःशेषतः-सम्पूर्णतासे कहूँगा । 
अशेपतः कात्स्न्येन । 
तद्‌ ज्ञानं विवक्षितं स्तोति श्रोतु; अभिमुखी- | श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके लिये 
करणाय । जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते है | 
यद्‌ ज्ञात्वा यद ज्ञानं ज्ञात्या न इह भूय' पुनः जिस ज्ञानकी जान लेनेपर फिर इस जगतमें 
ज्ञातव्यं पुरुषाथंशाधनम्‌ अवशिष्यते, न अवशेषो | पुरुषार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता 
भवति इति मत्तचज्ञो यः स सर्वेज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तत्तको जाननेवाला है वह सर्वक्ञ 
इत्ययें: । अतो विशिष्टफलत्वाद्‌दुलेम॑ | हो जाता है । अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल्वाल 


“3८७८ ५>- 


ज्ञानमू ॥ २॥ होनेके कारण दुलूम है ॥ २॥ 
कथम्‌ इति उच्यते-- | यह (दु्लभ ) कैसे है ? सो कहते हैं. 


सनुष्याणां सहस्नेष कश्चियतति सिद्यये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्ततः॥ ३२॥ 
मनुष्याणा मध्ये सहस्रेपत अनेकेषु कश्विद | हजारो मलुष्योमे कोई एक ही ( भोक्षरूप ) 
यतति प्रयत्न॑ करोंति सिद्धये सिद्धयर्थमर , तेषां | सिंदिके लिये प्रयत्न करता है और उन यत्र 
ला करनेवाले सिद्धोमे भी--जो मोक्षके लिये यत्र 


4 हु करते हैं वे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमे 
यतन्ते तेषां कश्विंद्‌ एवं मा वेचि तच्वतो भी--कोई एक ही मुझे तत्वसे-ययार्थ जान 


यथावत्‌ ॥ ३॥ पाता है ॥ ३॥ 
) न््न्ह्ब्र्ल्ड्श्क््ा्ह्ल्ल्क 
श्रोतार॑ प्ररोचनेन अभिम्मुखीकृत्य आह--- हि. प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 
कहते है--. 


भूमिरापोपनलो वायुः खे मनो बुडिरिव च। 

अहंकार इतीयं मे सिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ ४ ॥ 
भूमि: इति प्ृरथिवीतन्मात्रम उच्यते न स्थूला |. 'मिन्ना प्रकृतिरष्टधा! यह कथन होनेके कारण 
यहाँ भूमि-शब्दसे पृथिव्री-तन्मात्ना कही जाती 
है, स्थूल पृथ्वी नहीं, वैसे ही जल भादि तत्तत भी 
अवादय; अपि तन्मात्राणि एद उच्यस्ते | तन्मात्रारूपसे ही कहे जाते हैं । 


मभित्ना प्रकृतिरष्टधा' इति वचनात्‌ | तथा 


१९८ श्रीमड़्गवद्गीता 


>ज-+ज++ 3-०) +>+ज+ अब +>«>-- 


आपः अनछो वायुः ख॑ मन इति मनस; ( इस प्रकार पृथ्वी,) जछ, अप्नि, वायु और आकाश 
कारणम्‌ अहंकारो गृद्यते | बुद्धि इति अहंकार- | (व भत-यहाँ मनसे उसके कारणमूत अहंकाए- 
कारण महत्तस्वम्त । अहंकार इति अविद्या का ग्रहण किया गया है-तथा बुद्धि अर्थात्‌ अहकार- 
, का कारण महत्तत्व और अहंकार भर्थात्‌ अविधा- 
संयुक्तम्‌ अव्यक्तम | युक्त अव्यक्त--मूलप्रकृति । 

यथा विषसंयुक्तम्‌ अन्न विषम््‌ उच्चते एचसू । जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है 
अहंकारवासनावदू अव्यक्तं मूलकारणम्‌ अहंकार | +से दी अहंकार और वासनासे युक्त अव्यक्त--मह़- 


लत गग आवेत कर | प्रकृति भी “अहंकार” नामसे कही जाती है। क्योकि 
इते उच्यते अवरतंकलाद अहकारख । अहकार अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमे अहंकार ही 


एव हि स्वस्थ प्रवृत्तिबीज दृ्टं छोके । सबकी प्रब्ृत्तिका बीज देखा गया है | 
इति इयं य्थोक्ता प्रकृतिः मे सम इंश्वरी। इस प्रकार यह उपयुक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुझ ईश्वर- 
की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है---विभागको 
मायाशक्ति; अथ्था मित्रा भेदम आगता ॥| ४ ॥ | प्राप्त हुई है ॥ ४ ॥ 


जा आआ 2 सा 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विडिः में पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहों ययेदं॑ धायते जगत ॥ ५॥ 
अपरा न परा निकृश्ट अशुद्धा अनर्थकरी यह ( उपर्युक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
संसारबन्धनात्मिका इयम्‌ । परा नहीं, किन्तु निकृष्ट है, अश्ुद्ध है और अनथ 

करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है । 
इतः अस्या यथोक्ताया। त॒ अन्यां विशुद्धां। और हे महाबाहो ! इस उपर्युक्त प्रकृतिसे दूसरी 
प्रकृति मम आत्मम्तां विद्धि मे परां ग्रक्ृृष्टा जीवरूपा अर्थात्‌ ग्राणधारणकी निमित्त बनी हुई 


जीवमूता क्षेत्रज्ञसुक्षणां ग्राणधारणनिमित्तमतां जो क्षेत्रक्लरूपा प्रकृति है, अन्तरमे प्रविष्ट हुई जिस 
मूता क्षेतरज्षकक्षणां प्राणधारणनिमित्तमूतां |, तिदवारा यह समस्त जगत घारण किया जाता है 


हे महाबाहो यया ग्रकृत्या इदं धायते जगत्‌ अन्त+- | उसको ठ्‌ मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌, उसे मेरी 
ग्रविष्या ॥ ५॥ | आत्मरूपा उत्तम और छाद्ध प्रकति जान ॥ ५ ॥ 
एतदरोनीनि. भूतानि सबोणीत्युपधारय । 
अहं कृत्खस्थ जगतः प्रभवः प्रलूयस्तथा ॥ ६ ॥ 
एतथोनीनि एते परापरे शेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे |. यह क्षेत्र और क्षेत्रहररूप ढोनों धरा! और 


गम! बा शितानी नि लत नी नि प्रकृति ही जिनकी योनि---कारण हैं ऐसे 
प्रकृती योनिः येपां भ्रतानां तानि एतद्योनीनि | ५ समस्त भूतग्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्मन 


भतानि सर्चाणि रति ततग्म उपधारय ज्ाज़ीडरि। | हए हैं. ऐसा जान | 


शांकरभाष्य अध्याय ७ १९९ 


यस्ाद्‌ मम प्रकृती योनि। कारणं सर्ब-| क्योंकि मेरी दोनो प्रकृतियों ही समस्त भूतोकी 
भूतानाम्‌ अतः अहं छत्छस्य समस्तस्थ जगतः | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगतका 
प्रभव उत्पत्ति; प्रत्यो विनाश) तथा, ग्रकृति- | प्रभव--उत्पत्ति और प्रव्य--बिनाश मै ही हूँ 
इयद्वारेण अहं सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणसू | अर्थात्‌ इन दोनो प्रकृतियोद्वारा मै सर्वज्ञ ईश्वर ही 
इत्यथ। ॥९॥ समस्त जगत्‌का कारण हूँ || ६॥ 


यतः तसातू-- |. ऐसा होनेके कारण-- 
मत्त परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय | 
मयि सर्वमिदं पग्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब ॥ ७ ॥ 


मत्त: परमेश्वरात्‌ परतरम अन्यत्‌ कारणान्तरं मुझ परमेश्वरसे परतर ( अतिरिक्त ) जगत्‌का 
किंचिद्‌ न अस्ति न विद्यते, अहम्‌ एवं | कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ मैं ही 
जगत्कारणम््‌ इत्यथ; । जगतूका एकमात्र कारण हूँ । 

है धनंजय यस्मादू एवं तस्ताद्‌ मयिं|। हे धनंजय ! क्योकि ऐसा है इसलिये यह 
परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वभ्‌ इ्॑ जगत्‌ प्रोतम सम्पूणं जगत और समस्त ग्राणी मुझ परमेश्वरमे, 


लिन, « | दीध तन्तुओमे वख्रकी मॉति तथा सूत्रमे मणियोकी 
अजुस्वृतम्‌ जनुगतस्‌ अचुवद्ध ग्राथतम्‌ इत्यथें।। | श्ति पिरोया हुआ---अवुस्यूत--अलुगत-- बिंधा 


दीघेतन्तुषु पटवत्‌ सूत्रे च मणिंगणा इव || ७ ॥ | हआ--गँथा हुआ है ॥| ७ ॥ 
ता ०2 ्स्त छब्मलुो>+«-नन 


केन केन धर्मेण विशिष्टे वथि स्वेम इंदं| यह समस्त जगत किस-किस धर्मसे युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमे पिरोया हुआ है ? इसपर कहते हैं-. 


रसो5हमप्सु कोन्‍्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणणःः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुषं नृूपषु ॥ ८॥ 


रसः अहम्‌ अपां य; सार। स रस; तसिन्‌ | जल्से मैं रस हूँ अर्थात्‌ जलका जो सार है 

उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामे 

रसभूते मयि आप; प्रोता इत्यथेः | एवं सत्र | | समस्त जछ पिरोया हुआ है | ऐसे ही और सबमे 
भी समझना चाहिये। 


यथा अहम्‌ अप्छु रस एवं प्रभा अधि जैसे जल्मे में रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और 
सूर्यमे मै प्रकाश हूँ | समस्त वेदोंमे मैं ओंकार हूँ 
अर्थात्‌ उस ओऑंकाररूप मुझ परमात्मामे सब वेद 
प्रणयभूते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः । पिरोये हुए हैं । 


शशिसूर्ययो: । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेष, तसिन्‌ 


२०० श्रीमड्रगवद्वीता 


तथा खे आकाशे शब्द: सारभूतः तस्िनु | आकाशमे उसका सारमभूत शब्द हूँ, अर्थात्‌ 
मयि खें ग्रोतम | उस शब्दरूप मुझ ईश्वरमे आकाश पिरोया हुआ है । 
तथा पौरुष पुरुषस्थ भावों यतः पुंबुद्धि!। तथा पुरुषोमे मैं पौरुप हूँ अर्थात्‌ पुरुषोमे जो 
पुरुषलल है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है 
नपु तस्मिन्‌ सयि पुरुषा; प्रोता: ॥ ८ ॥ वह मैं हूँ, उस पौरुपरूप मुझ ईश्वरमे पुरुष पिरोये 
हुए हैं ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसी । 
जीवनं स्बभूतेष॒ तपश्चास्सि तपसिषु ॥ ९ ॥ 
पुण्य: सुरभि) गन्धः प्रथिव्या च अहं॑ तसिन्‌ पृथिबीमे मैं पवित्र गन्ध--- छुगन्ध हूँ अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धभूते एथिवी ग्रोता | सुगन्धरूप मुझ ईश्वरमे प्रथिवी पिरोयी हुई है । 
पुण्यत्व॑ गन्धय्य खमावत एवं प्ृथिव्यां। जल आदिमे रस आदिकी पवित्रताका रक्ष्य 
करानेके लिये यहाँ गन्धकी खामाविक पवित्रता 
दर्शितम अवादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणार्थम््‌। | ही प्रथिबीमे दिखायी गयी है । 
अपुष्पत्व॑ तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधर्माचपेक्ष | गनन्‍्ध-रस आदिमे जो अपवित्रता आ जाती है; 
वह तो सासारिक पुरुषोंके अज्ञान और अपर्म भादि- 


संसारिणां भूतविशेषसंसर्गनिमित्तं सवति । की अपेक्षासे एवं भूतविगेषोके संसर्गसे है ( वह 
खाभाविक नहीं है )। 
तेजो दीप्रिः च अस्मि विभावसी अग्नों || मै अम्रिमे प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियोमे जीवन 


हूँ अर्थाव्‌ जिससे सब प्राणी जीते है वह जीवन 
न अं अरस्मि तपलिए मै हूँ और तपखियोमे तप में हूँ अर्थात्‌ उस 
भृततान तदू जविनम | तयः थे आस ताज | पहूप मुझ परमात्मामे ( सब्र ) तपखी पिरोये 
तसिन्‌ तपसि सयि तपखिनः ग्ोता। ॥ ९॥ | हुए है ॥ ९ ॥ 
चल ओन- पर 555 22््यु.------- 
बीज॑ मां सर्वभूतानां विडिः पार्थ सनातनम्‌ । 
बुडिले|डिमतामस्सि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
बीज प्ररोहकारणं मा विद्धि सर्वभूताना हे। हे पार्थ ! मुझे तू सब भूतोंका सनातत-- 

पार्य॑ सनातन॑ चिरन्तनम्‌ । कि च॒ चुद्धिः | पुरातन बीज अर्थात्‌ उनकी डत्पत्तिका मूछ कारण 
विवेकश क्ति। अन्तःकरणस्थ चुद्धिमतां विवेक- | जान। तथा मै ही बुद्धिमानोक्री बुद्धि अर्थात्‌ 
शक्त मताम्‌ अस्तमि, तेज: प्रागल्म्य॑ तह्ठतां | विवेक-शक्ति और तेजल्ियो अर्थात्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम्‌ अहम्‌ || १० ॥ पुरुषोंका तेज--प्रभात्र हूँ |] १० ॥ 


तथा जीवन सर्वभूतेप येन जीवन्ति सर्वाणि 


शाॉंकरमाष्य अध्याय ७ 


बल॑ बलवतां चाह 


कामरागविवर्जितम्‌ । 


धमोविरुडो भूतेषु कामोएस्सि भरतपभ ॥ ११ ॥ 


ब् सामथ्यंम्र्‌ ओजो बल्वताम्‌ अहम्‌ | तत्‌ 
च बले कामरागविवजितम्‌ । 


कामः च रागः च कामरागो कामः तृष्णा 
असंनिकृष्टेप विपयेषु रागो रखना प्राप्तेए 
विषयेपु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थ 
बलम अहम्‌ अस्ि, न तु यत्‌ संसारिणां 
तष्णारागकारणम्‌ । 

कि च॒ धर्माविरुद्धे धर्मेण शास्तरार्थेन अविरुद्धो 
यश ग्राणिषु भूतेषु कामों यथा देहधारण- 


मात्राथं।/ अशनपानादिविषय; काम; अस्मि 
है भरतर्षम ॥ ११॥ 


बल्वानोका जो कामना और आसक्तिसे रहित 
बल---ओज-सामर्थ्य है, वह मै हूँ । 


( अभिप्राय यह कि ) अप्राप्त विषयोंकी जो तृष्णा 
है, उसका नाम “काम? है और प्राप्त विषयोभे जो 
प्रीति-तन्मयता है, उसका नाम “राग? है, उन दोनोसे 
रहित, केवठ देह आदिको धारण करनेके ढिये 
जो बल है, वह मे हैँ | जो संसारी जीवोका बल 
कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ | 


तथा है भरतश्रेष्ठ | ग्राणियोमे जो धर्मसे अविरुद्ध 
शात्रानुकूल कामना है, जैसे देहघारणमात्रके 
लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह ( इच्छारूप ) 
काम भी मै ही हूँ ॥ ११॥ 


आता कज-८2&:.<2/“*ब[ न «न 


कि च--- । 
ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 
मत्त एवंति तान्विड्डि न तल्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 


तथा-. 


जो सातचिक-सचगुणसे उत्पन्त हुए भाव-- 
पदार्थ है और जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न हुए 
एवं तामत्त-तमोगुणसे उत्पन्न हुए भसाव-पदार्थ 
है, उन सबको अर्थात्‌ प्राणियोके अपने कर्मानुसार 
ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते है उन सबको 
त्‌ मुझसे ही उत्पन्न हुए जान | 


ये च एवं साखिका: सच्चनिश्वेता। भावा, 
पदाथी रानसा रजोनिद्ता। तामसाः तमों 
निवृंता च ये केचित्‌ प्राणिनां खकमवशाद्‌ 
: जायन्ते भावा। तान्‌ मत्त एवं जायमानान्‌ 
इति एवं विद्धि सर्वान्‌ समस्तान एवं | 
ययपि वे मुझसे उत्पन्न होते है तथापि में 
उनमे नहीं हैँ अर्थात्‌ संसारी मनुष्योक्री भाँति में उनके 
बचे नहों हूँ, परन्तु वे मुझे है यानी मेरे बशमे 
हैं-मेरे अधीन हैं ॥ १२ ॥ 


विन+नन+नम्था८- 0)“ थ८ (>>) -.०»«+-->+० 


यद्रपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न तु 
अहं. तेषु तदधीन! तह॒शों यथा संसारिणः ते 
पुन; मयि महशा। मदघीना। || १२॥ 
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एवंसूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्त- 
खमाव॑ सर्वभूतात्मानं निशुणं संसारदोषबीज- 
श्रदाहकारणं मां ने अभिजानाति जगद इति 
अलुक्रोशं दर्शयति भगवान्‌ | तत्‌ च किनिमित्त 
जगत; अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- 


त्रिमिर्गुणमयेसोबे रेसि; 
मोहितं॑ नामभिजानाति 


त्रिमिः गुणमयै: शुणविकारे रागड्रेषमोहादि- 
प्रकारें; भाव: पदार्थें! एमिः यथोक्ते! सर्वम्‌ इदं 
प्राणिजातूं जगत मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ 
आपादित सत्‌ न अभिजानाति माम््‌ एम्यो 
यथोक्तेभ्यों गुणेस्यः परं व्यतिरिक्त विलध्षणं 
च्‌ अब्ययं व्ययरहित॑ जन्मादिसवेभावविकार- 
बर्जितम्‌ इत्यथं ॥ १३॥ 


कप 


श्रीमद्भगवद्टीता 


ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-श्द्ध-बुद्ध- 
मुक्तत्रमाव एवं सब भूतोंका आत्मा गुणोसे 
अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने- 
वाला मे हूँ, उत्तो जगत्‌ नहीं पहचानता ! इस 
प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते है और जगवका 
यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतछाते हैं-- 


सवेमिदय॑ जगत | 
मामेमभ्यः परसव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुणोमें विकाररूप सातिक, राजस भौर तामस 
इन तीनों भावोसे अर्थात्‌ उपर्युक्त राग, द्वेष भौर 
मोह आदि पदार्थोंसे यह समस्त जगतू-प्राणिसमृह 
मोहित हो रहा है अर्थात्‌ विवेकशून्य कर दिया गया है; 
अत: इन उपर्युक्त गरुणोसे अतीत-विलक्षण, 
अविनाशी-विनाशरहिंत तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव- 
विकारोसे रहित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता [१ ३|। 


न ४००.हहे >-ख्णू+++ 


कथ॑ पुनः देवीम एतां त्रिगुणात्मिकां पेष्णवीं 


मायाम्र अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- 


तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्रिका 
बैष्णवी मायाको- मनुष्य कैसे तरते हैं ? शसपर 
कहते हैं--- 


देवी होषा गरुणमयी मम माया दुरत्यया। 


सामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां 


देवी देवस्य मम इश्वरस्थ विष्णों; खभूता 
हि यण्मादू एपा यथोक्ता गुणमयी मम माया 
टदुख्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमण यस्थाः 
सा दुरत्यया | तत्र एवं सति स्वधमोन्‌ 
प्रित्यज्य॒ माम्‌ एव मसायाविन खात्मभूत॑ 
सर्वात्मना ये प्रपचन्ते ते मायाम्‌ एतां सर्वभूत- 
मोहिनी तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारवन्धनादू 
मुच्यन्ते इत्यथ/ ॥ १४ ॥ 


तरन्ति ते॥ १४ ॥ 


क्योंकि यह उपर्युक्त देती माया अर्थात्‌ मुझ 
व्यापक ईश्वरकी निज शक्ति मेरी त्रियुणमबी मोती 
टुस्तर है अर्थात्‌ जिससे पार होना बड़ा कठिन 
है, ऐसी है | इसलिये जो सब पर्मोको छोईक 
अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वरकी ही 
सर्वात्ममावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों- 
को मोहित करनेवाली इस मायासे तर जाते हैं- 
वे इसके पार हो जाते है अर्थात्‌ संतास्वन्वनसे 
मुक्त हो जाते हैं | १४ ॥ 


किनीमिलिनकिशनिलील >> ई + दि“ + वी, > मम 
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यदि त्वां प्रपन्ना मायाम्र एतां तरन्ति| यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर 
कसात्‌ त्वाम्‌ एवं सर्वे न प्रपचन्ते, इति | जाते हैं तो फिः सभी आपकी शरण क्यो नहीं 
उच्यते-- लेते ? इसपर कहते हैं-- 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रप्चन्त नराघमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमसाश्रिता।॥ १५॥ 
न मां परमेश्वर दुष्कृतिन: पापकारिणों महा; । जो कोई पापकर्म करनेवाले मूढ और नराधम 


प्रपधन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निक्ृष्टा है अर्थात्‌ मनुष्योमे अधम-नीच है एवं मायाद्वारा 
|। | | जिनका ज्ञान छीन लिया गया है वे हिंसा, मिथ्या- 
ते च मायया अपहतज्ञाना: संमुषितज्ञाना भालुरं | आषण आदि आपुरी भावोंके भाश्रित हुशु मनुष्य 
भाव॑ हिंसानृतादिलक्षणम्‌ आश्रिता: | १५॥ '। मुझ परसेश्वरकी शरणमे नहीं आते || १५॥ 
औतओ४्र%८...55<: .22-:.०७७७०७० 
ये पुनः नरोत्तमाः पृण्यक्मोण+-- परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरस्रेष्ठ हैं. ( वे 
क्या करते है सो बतछाते हैं--.) 
चतुर्विधा भंजन्ते मां जनाः सुकृतिनोजुन । 
आतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषेम ॥ १६॥ 
चतुर्विधा: चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मा। हे भारत ! आत॑ अर्थात्‌ चोर, व्याप्र, रोग भादिके 
जना: सुकृतिनः पृण्यकर्माणों हे अर्जुन | आर्त | वशमे होकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञासु 
आरतिपरिगृहीत: तस्करव्याप्ररोगादिना | अर्थात्‌ भगवानका तत्त्त जाननेकी इच्छावाला, अर्थार्थी 
अभिभूत आपन्नों जिज्ञास: भगवत्त्व॑ ज्ञातुम््‌ | यानी घनकी कामनावाढू और ज्ञानी अर्थात विष्णुके 
इच्छति यश अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णों। | तत्तको जाननेवाछा, हे अर्जुन ! ये चार ग्रकारके 
तक्व॒वित्‌ च हे भरतषम | १६ ॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते है॥१६॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोउ्यथमह स॒ च मम प्रियः ॥ १७॥ 


तेषां चतुणों मध्ये ज्ञानी तल्ववित्‌ तत्व-। उन चार प्रकारके भक्तोमे जो ज्ञानी है अर्थात 
यथार्थ तत्नको जाननेवाला है वह तचवेत्ता होनेके 
कारण सदा मुझमे स्थित है और उसकी दृष्टिमे 


भजनीयस्थ अदशनादू अतः स एकमक्ति, | किस्ती मजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 
रहनेके कारण वह केवढ एक मुझ परमात्मामे ही 

विशिष्यते, विशेषय््‌ आधिक्यम्‌ आपद्यते अति- | अन्‍य भक्तिवाढा होता है। इसलिये वह अनन्य 
हि प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रे.्ठ माना जाता है | (अन्य तीनों- 

रिच्यते इत्यथें। । की अपेक्षा) अधिक-उच्च कोठ्का समझा जाता है | 


विक्ताद नित्ययुक्तो भवति एकभक्ति! च अन्यस्य 


२०४ श्रीमद्भगवद्दीता 


प्रियो हि य्माद्‌ अहम आत्मा ज्ञानिनः अतः क्योंकि में ज्ञानीका आत्मा हूँ इसलिये उसको 
तस्य अहम्‌ अल प्रिय; । अल्न्त प्रिय हूँ | 


प्रसिद्ध हि लछोके आत्मा प्रियों भवति|। उसंसारमे यह प्रसिद्र ही है कि आत्मा ही प्रिय 
गा ना . होता है। इसलिये ज्ञानीका आत्मा होनेंके कारण 
शंत। तस्ाद ज्ञानन;। आत्मत्वाद्‌ वासुद्प। भगवान्‌ बासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है। यह 


प्रियो भवति इत्यथ! । अभिप्राय है । 
स॒च ज्ञानी मम चासुदेवस्थ आत्मा एवं । तथा वह ज्ञानी भी मुझ्न बासुदेवका आत्मा ही 
इति मम अत्यथ प्रियः ॥ १७ ॥ | है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है॥| १७ ॥| 
ह <2चच्दु3 3 लसकत० 
न तहिं आतांदय; त्रयो वासुदेवसय श्रिया। | | तो फिर क्या आर आदि तीन प्रकारके भक्त 
पे आप वासुदेवके प्रिय नहीं हैं! यह बात नहीं। 
न, कि तहिं--- तो कया बात है ! 


उदाराः सब एवंते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि यक्तात्मा मामेबानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एते त्रय; अपि| ये समी भक्त उदार है, श्रेष्ठ है। भर्थात्‌ वे 
मम प्रिया एवं इत्यथें; | न हि कश्रिद्‌ मद्भक्तो | तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं । क्योकि मुझ वाहुदेवको 
मम बासुदेवस्य अग्रियो े भवति, ज्ञानी तु | अपना कोई भी भक्त अग्रिय नहीं होता; परन्तु ज्ञानी 
अत्यथे प्रियो भव॒ति इति विशेष: । मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है | 

तत्‌ कसादू इति आह-- ऐसा क्यो है सो कहते है-.- 

ज्ञानी तु आत्मा ख न अन्यो मत्त इति मे। ज्ञानी तो मेरा खरूप हीं है, वह मुझसे अन्य 
मम मतं निश्चय | आस्थित आरोहुं ग्रवृत्त: स | नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगाहड़ 
ज्ञानी हि यस्ताद्‌ अहम एवं भगवान्‌ वासुदेवों | होनेके लिये प्रव्ृत्त हुआ ज्ञानी--खिय मे हद 
न अन्य; अख्ति इति एवं युक्तात्मा समाहित- | भगवान्‌ वाहुदेव हूँ, दूसरा नहीं? ऐसा युक्ताला-: 
चित्त; सत्र माम्‌ एव पर॑ ब्रह्म गन्तव्यम्‌ अदत्तमां | समाहितवित्त होकर सुझ परम आप्तव्य गति 


गति ग॒न्तुं ग्रवृत्त इत्यथं। ।। १८ ॥ खरूप पखरह्ममे ही आनेके लिये प्रदत्त है॥ १८॥ 
ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते-- |. फिर भी ज्रानीकी स्तुति करते है--- 


बहनां जन्मनामन्ते . ज्ञानवान्मां. प्रपग्यते । 
वासदेवः सर्वमिति स॒ महात्मा सुदुलेमा ॥ १९ ॥ 
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बहूनां जन्मनां ज्ञानाथसंस्काराजनाश्रयाणाम्‌ ज्ञानप्राप्तिके लिये जिनमें संस्कारोका संग्रह 
किया जाय ऐसे बहुत-पे जन्मोका अन्त-समापति होने- 
मा | ..| पर (अन्तिम जन्ममे) परिपक ज्ञानक्नो प्राप्त हुआ ज्ञानी 
चासुद्व पत्यगात्मान अत्यक्षत। सपवत । | अन्तरात्मारूप मुझ वासुदेवको 'सब कुछ वासुदेव ही 
कथम्‌, वासुदेव; सर्वम्‌ इति । है? इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है । 

य एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा| जो इस ग्रकार सर्वात्मरूप मुझ परमात्माको 


न तत्समः अन्य: अस्ति अधिको वा। अत | व लाए हो जाता है, वह महात्मा है; 
उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, 


सुदुलंझ: स॒ मनुष्याणां सहस्लेषु इति|4त: कहा है कि हजारों मनुष्योंमे भी ऐसा पुरुष 
उक्तम्‌ ॥ १९ ॥ अत्यन्त दुरलूम है॥ १९॥ 
-----#७६८०->छऋ ०+प्+--- 
आत्मा एव सर्व बासुदेव इति एवम्‌ अग्रति-| यह सर्व जगत्‌ आत्मखरूप वाहुदेव ही है 
पत्तो कारणमस्‌ उच्यते-- इस प्रकार न समझमे आनेका कारण बतलाते है-..- 
कामेस्तैस्तेहेतज्ञानाः प्रपचचन्ते न्यदेवताः । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 
कामैः ते; तैः पुत्रपशुखगांदिविषये! हृतज्ञाना |. पुत्र, पशु, खर्ग आदि भोगोकी प्राप्तिबिषयक 


अपहतबिवेकविज्ञानाः अपबस्ते अस्यदेवताः | कं कामनाओद्वार जिनका विवेक-विज्ञान 
नष्ट हो चुका है वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 


प्राप्लुवन्ति वासुदेवादू आत्मनः अन्या देवताः | जन्म-जन्मान्तरमे इकट्ठें किये हुए संस्कारोके 
त॑ं त॑ नियम देवताराधने प्रसिद्धों यो यो नियम | सम्ुदायरूप खभावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओको 


५ दे अर्थात्‌ आत्मखरूप मुझ वासुदेवसे भिन्न जो देवता 
त॑ तम्‌ आखाय आश्रित्य प्रकृत्या खमावेन हींकी 5 5 
मर है, उनको, उन्हींकी आराधनाके लिये जो-जो 


जन्मान्तराजितसंस्कारविशेषेष नियता निय- | जियम प्रसिद्ध हैं उनका अवरुम्बन करके मजते 


अन्ते समाप्तों ज्ञानवान्‌ ग्राप्तपरिपाकज्ञानों मां 


मिताः खया आत्मीयया ॥ २० ॥ हैं अर्थात्‌ उनकी शरण लेते है || २० ॥ 
तेषां च कामिनामू-- | उन कामी पुरुषोमेसे-- 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्र्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥| 
यो यः कामी या या देवता-तनुं श्रद्धूय। जो-जो सकाम मक्त जिस-जिस देवताके 
संयुक्तो भक्त: च सन्‌ अचित पूजयितुम्‌ इचछति, | खरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर आर्चन- 


तस्य तस्थ कामिन्‌! अचछा ख़िरां श्रद्धा ताम एवं | पूजन करना चाहता है, उस-डस भक्तकी देवता- 
विदधामि खिरीकरोमि । विषयक उस श्रद्धाको मे अचछ---स्थिर कर देता हूँ । 


२०६ श्रीमड्भगवद्गीता 


यया एव पूव प्रवृत्तः खमावतों यो यां अमिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे ही 

प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्यरा जिस देवताके खरूप- 

देवतातनु श्रद्धया अचितुम इच्छति इति ॥२१॥ | का पूजन करना चाहता है ( उस पुरुषकी 
उसी श्रद्धाकों मै स्थिर कर देता हूँ ) ॥ २१ ॥ 


आए आजा अल ८7“ 2-४ एणआआ >> 


स॒तया श्रद्या युक्तस्तस्या राधनमीहते । 


छभमते च ततः कामान्मयेव विहितानिह तान्‌ ॥ २२॥ 
स तया मह्िहितया श्रद्यया युक्तः सन्‌ तस्या |. मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस अद्धासे युक्त 
हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--पूजा 

देवतातस्वा राधनम्‌ आराधनम रहते चेश्ते । | करनेमे तत्पर होता है । 

लमते च ततः तस्या आराधिताया देवता-। और उस आराधित देवविग्रहसे कर्म-फल-विभाग- 
तन्वा। कामान्‌ ईप्सितानू मया एवं परमेश्वरेण | के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ श्थवरद्वारा निश्चित किये 
स्वश्ेन करमफलविभागज्ञतया विहितान | हैए इषट भोगोको प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्र- 
निर्मितात्‌ तान्‌ हि यसात्‌ ते भगवता विहिता। | हरा निश्चित किये होते है इसलिये वह उन्हें अवस्य 
कामा; तसात्‌ तानू अवश्यं लमते इत्यर्थ/। | पाता है, यह अमिम्नाय है । 5 

हितान इति पदच्छेदे हिलत्व॑ कामानाम्‌ | सहाँपर यदि “हितान! ऐसा पदच्छेद क तो 
भोगोमे जो “हितत्व' है. उसको औपचारिक समझना 
चाहिये, क्योंकि वास्तबमे भोग किसीके लिये भी 
हितकर नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ 

नउतारक ० >फाल कलद-ज७+ 

यस्ताद अस्तवस्साधनव्यापारा अधिवे-| क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश- 

किन! कामिन। च्‌ ते अत३--- शीछ साधनकी चेश करनेवाले होते है, इसल्यि-- 


उपचरित करप्य॑ न हि कामा हिता। 
कस्यचित्‌॥ २२ ॥ 


अन्तवत्ुु फर्॑ तेषां तद्भवत्यव्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्गधक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अन्तबद्‌ विनाशि तु फर्ूं तेपां तदू भबति , उन अव्पबुद्धिवालोंका वह फेक नाशवानू-“ 
अल्पमेधसाम्‌ अस्पप्रज्ञानाम्‌, देवान्‌ देववजो यान्ति | ब्िनाशशील होता है | देवयाजी अर्थात्‌ जो देवों 
देवान यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति | | का पूजन करलेबाले है वे देवोको पाते है और मेरे 
मद्गक्ता यान्ति माम्‌ अपि | भक्त मुझको ही पाते है | 
एवं समाने अपि आयासे मास एवं न। अहो ! बढ़े ढुःखकी बात है किश्स प्रकार समान 
परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फलकी अआप्तिके लिये 
केबल मुझ परमेश्वरकी ही शरणमे नहीं आते | से 
इति अनुक्रोशं दशेयति सगवान्‌ ॥| २३ ।| | प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते है ॥ २३ ॥ 


ककनिजीकिक न ५. कि. या कु 


प्रपच्चन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्ट वर्तन्ते, 


शांकरमाष्य अध्याय ७ २०७ 


लट 


नी नीलतीओड कला अगानओ अल ल्‍ड अटल पिन कं: 


किनिमित्त माम्‌ एवं न अपचन्ते इति| वे मुझ परमेश्वरकी ही शरणमे क्यों नहीं आते, 
उच्यते-- सो बतछाते है-- 


अव्यक्त॑ व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुछयः । 
परं॑ भावमजानन्तोी.. ममाव्ययमनुत्तमम ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम अप्रकाश व्यक्तिम आपन्न प्रकाश | मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात्‌ 
गतम्‌ इदानीं मन्नन्‍्ते मां नित्यप्रसिद्धम्‌ ईश्वरम्‌ | परमात्मखरूपको न जाननेवाले बुद्धिरदित--विवेक- 
अपि सन्तम्‌ अबुद्धपः अविवेकिन! पर भाव हीन मलुष्य मुझको, यद्यपि में निद्यअसिद्ध सबका 


कर इश्वर हूँ तो भी, ऐसा समझते है कि यह पहले 
परमात्मखरूपम्‌ अजानन्त: अविवेकिनो मम | कट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं | अभिगप्राय यह कि मेरे 


कषत्यय॑ व्ययरहितस्‌ अवुत्तमं निरतिशय मदीय॑ | वास्तविक प्रभावों न समझनेके कारण वे ऐसा 
भावम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यथे। | २४॥ ' मानते हैं ॥ २४ ॥ 
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तदीयम्‌ अज्ञानं किनिमित्तमइति उच्यते--| उनका वह जअज्ञान किस कारणसे है? सो 
बतछाते है--- 


नाहं॑ प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावृतः । 


मूढो5य॑ नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
न अहं प्रकाशः सर्बस्थ छोकस्य केषांचिदै |. तीनो गशुर्णोके मिश्रणका नाम थोग है और वही 


एवं मद्धक्तानां प्रकाशः अहम इति अभिप्रायः । | गया है--उस योगमायासे आच्छादित हुआ मै 


थोगो ५ « | समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता हूँ; 

योगमायासमाइती गुणा + घटने हर है ४ 
वोगमायासमाइतो थोगो शुणानां युक्तिः घटने | प्राय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तोंके लिये ही 
सा एवं माया योगमाया तथा योगमायया | | प्रकट होता हूँ | इसल्यि यह मूढ़ जगत 


५ ५ लोक 
समावृतः संच्छन्न इत्यथे; | अत एवं महो लोक: | ( प्राणिसमुदाय ) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 
अय॑ न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अव्ययम्‌ |[२५॥ * को नहीं जानता || २० || 
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यथा योगमायया सम्राजृत॑ मां छोको न|। जिप्त योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माको 
अभिजानाति, न असोौ योगमाया मदीया | संसार नहीं जानता, वह का मेरी ही होनेके 
हल 66280 कारण मुझ समायापति इश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 
धर बीत 45 
सती मम ईश्वसस  ) 2 ली न्‍नाति नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी ( वाजीगर ) 
यथा अन्यस्थ अपि मायाविनों माया ज्षानं | पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको ( आच्छाक्ति 
तद्बत्‌ । यत एवम्‌ अत३--- नहीं करती ) इसलिये--- 


२०८ 


[48०६ 


वदाह  समताीतान 


श्रीमड्रगत्रद्ीता 
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वरतेमानानि चाजुन । 


मविष्याणि च भूतानि मां तु बेद न कश्वन ॥ २६॥ 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वर्तमानानि च्‌ अर्जुन भविष्याणि च॒ 


भूतानि वेद अहम, मां तु वेद न कश्चन मद्भक्तं 
मच्छरणम्‌ एके पुक्‍त्वा मत्तत्ववेदनाभावाद्‌ 


एवं न मां मजते ।। २६॥ 


हे अर्जुन ! जो पूर्वमे हो चुके है उन प्राणियोको 
एवं जो वरतमान है और जो भत्रिष्यमे होनेवाले हैं उन 
सब भूतोको मै जानता हूँ | परन्तु मेरे शरणागत 
भक्तको छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता 
और मेरे तत्लको न जाननेके कारण ही ( अन्य 
जन ) मुझे नहीं भजते || २६ ॥ 
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केन पुनः त्वत्तत्यवेदनग्रतिबन्धेन प्रति- 


आपका तत्त जाननेमे ऐसा कौन ग्रतिबन्धक है, 


बद्धानि सन्ति जायमानानि स्वभूतानि त्वां न | जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इृदमू आह--- 
इच्छाहेषसमृत्थेन 


सबेभूतानि 


इच्छाद्वेषसमुत्थेन इच्छा च हेष। च इच्छाहेषों 


हन्द्रमोहेन 


० ७५६६ 
समाह सगे 


नहीं जान पाते ? यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं-- 
भारत । 
यान्ति परतप ॥ २७ ॥ 


इच्छा और द्वंप इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता 


ताम्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाह्रेपसमुत्थः तेन | है उसका नाम इच्छाद्देषसमुत्य है, उससे ( प्राणी 


इच्छाइपसमुत्थेन । 
केन इति विशेषापेक्षायाम् इृदसू आह-- 


इन्द्रमोहेन इन्द्दनिमित्तो मोहो इन्द्रमोहः तो 
एवं इच्छाहेपों शीतोष्णबत्‌ परस्परविरुद्धो 
सुखदुःखतद्वेतुविषषयों यथाकाल॑. सबंसूते: 
संवध्यमानों इन्द्रशब्देन अभिधीयेते। तत्र यदा 
इच्छाहेपी सुखदुःखतद्ेतुसंग्राप्त्या लव्धात्मको 
भवतः तदा तो स्वभृतानां अज्ञाया 
खबशापादनद्वारेणप.. परमार्थात्मतत्वविषय- 
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मोहित होते है | ) 

बह कौन है ? ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर 
यह कहते है-- 

इन्द्रोके निमित्तसे होनेबाछा जो मोह है उस दल्द्- 
मोहसे ( सब मोहित होते हैं ) | शीत और उष्णकी 
भाँति परस्परविरुद्ध ( खमाववाले ) और सुख-ठुःख 

था उनके कारणोंमे रहनेवाले वे उच्छा और द्वेष ही 

यथासमय सब भूतप्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त होकर 
इन्द्र नामसे कहे -जाते हैं | सो ये इच्छा और द॑प, 
जब इस प्रकार छुख दुःख और उनके कारणकी ग्राति 
होनेपर प्रकट होते हैं, तब वे सब भूतोकी बुद्धिको 
अपने वशमें करके परमार्थ-तत्त-विपयक्र झॉर्निक 
उनासजितन पतित्नन्ध वामेवाज़े भोहको उत्पन्न करते € ५ 


शंकरभाष्य अध्याय ७ 


न हि इच्छाह्ेषदोपवशीकृतचित्तस्य यथा- 
भृताथविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहि। अपि, किम 
वक्तव्य॑ताम्याम॒ आविष्टबुद्ढेशफ संमृूढय 
प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पथते 
इति | 

अतः तेन इच्छाह्वेषसम्ुत्थेन इन्द्रमोहेन 
भारत भरतान्वयज सर्वभूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोह संमूठतां सर्गे जन्मनि उत्पत्तिकाले 
इति एतदू यान्ति गच्छन्ति हे परंतप । 

मोहवशानि एवं सर्वभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्राय। । 

यत एचम्‌ अतः तेन इन्ह्रमोहेन ग्रतिबद्ध- 
प्रज्ञनानि सर्वभूतानि संमोहितानि मास 
आत्मभूत॑ न जानन्ति अत एवं आत्मभावेन 
मां न अजन्ते ॥ २७ ॥। 
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जिसका चित्त इच्छा-देषरूप दोषोके वशमे फेस 
रहा है, उसको बाहरी विषयोके भी यथार्थ तत्तका 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोसे जिसकी 
बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुषको 
अनेको प्रतिबन्धोवाले अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्या है * 

इसलिये है भारत ! अर्थात्‌ भरतवंशमे उत्पन्न 
अजुन | उस इच्छा-देष-जन्य इन्द्-निमित्तक मोहके 
द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप | जन्म- 
कालमे--उत्पन्न होते ही मूढ़भावमे फेंस जाते हैं । 

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी 
मोहके वशीभूत हुए ही उत्पन्न होते है । 

ऐसा होनेके कारण इन्द्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप मुझ ( परमात्मा ) को 
नहीं जानते और इसीलिये वे आत्ममावसे मुझे 
नहीं भजते || २७ ॥ 
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के पुनः अनेन इन्द्रमोहेन नि्षेक्ताः सन्‍्तः 
त्वां विदित्वा यथाशास्रम्‌ आत्ममावेन भजन 
कर कर ९ कर पा 
इति अपेक्षितम्‌ अथे दशेयितुम्‌ उच्यते-- 
येषां त्वन्तगतं पाप॑ 
ते इन्द्दमोहनिमेक्ता 
येषां तु पुन। अन्तगत समाप्तप्रायं क्षीणं पाप 
जनाना पुण्यकमंणा पुण्य॑ कम येषां सचशणुद्धि 
कारण बिद्यते ते पुण्यकमाण; तेषां पुण्यकमंणास्‌ , 
ते इन्द्रमोहनिमुक्ता यथोक्तेन इन्द्रमोहदेन निमनक्ता 
भजन्ते मा परमात्मानं बछत्रा., एवम्‌ एच 
परमार्थतत्व॑न अन्यथा इति एवं निश्चित- 
विज्ञाना रठव्ता उच्यन्ते || २८ ॥ 


तो फिर इस इन्द्रमोहसे छूटे हुए ऐसे कौन-से 
मनुष्य है जो आपको शाब्रोक्त प्रकारसे आत्मभावप्ते 
भजते है ? इस अपेल्लित अर्थकों दिखानेके लिये 
कहते है--- 


जनानां प॒ण्यकर्मणाम्‌ । 
सजन्ते मां 


बढत्रता। ॥ २८ ॥ 


जिन पुण्यकर्मा पुरुषोक्े पापोका छगाम्रग अन्त 
हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कर्म पत्रित्र यानी 
अन्त करणकी शुद्धिके कारण होते है बे पुण्यकर्मा 
है ऐसे उपर्युक्त हन्द्रमोहसे मुक्त हुए वे इढत्रती 
पुरुष सुझ् परमामाकों भजते हैं । “परमार्थतत्त 
ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं? ऐसे निश्चित 
विज्नानवाले पुरुष इढ़त्रती कहे जाते है || २८ ॥ 
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२१० . श्रीमद्गगवद्गीता 


ते किमर्थ भजन्ते, इति उच्यते-- | वे किसलिये भजते हैं ! सो कहते हैं--- 
जरामरणमोक्षाय. मामाश्रितय यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तदिदुः कृत्खमध्यात्म॑ कम चाखिलम्‌॥ २९ ॥ 


जरामरणमोक्षाय. जरामरणसरोक्षाथ मां। जो पुरुष जरा और सृत्युसे छूटनेके डिये मुझ 


परमेश्वर्स्‌ आश्रित्य मत्समाहितचित्ता। सन्‍्तो | 'स्मेश्वकका आश्रय लेकर अर्थात्‌ मुझमें चित्तको 
यतन्ति भ्रयतन्ते ये ते यद्‌ त्ह्म परं॑ तदू विदुः समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो पसल्ष है 


५ | बा उसको जानते हैं. एवं समस्त अध्यात्म अर्थात्‌ 
झ्त्स्त समस्तम्‌ अध्यात्म प्र॒त्यगात्मांवपय॑ घर्तु अन्तरात्मविषयक वस्तुको और समस्त “कमको 


तदू विहु3, कर्म च अखिल समस्त बिंदु; ॥२९॥ भी जानते हैं ॥ २९ ॥ 


साधिभूताधिदेव॑सां साथियज्ञ च ये विदुः । 
प्रयाणकालेषपि च माँ ते बिदुयुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


साधिमूताधिदेवण अधिभूत॑ च अधिदेव॑ च ( इसी प्रकार ) जो मनुष्य मुझ परमेश्वर 
अधिभूताधिदेव सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साथिभूताधिदेव अर्थात्‌ अधिभूत और अधिदेवके 
भूताधिदेव॑ च्‌ मां ये विदुः साधियजञ च सह अधि- | सहित जानते हैं, एवं साथियज्ञ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियंज्ञं ये विदुः प्रयाणकाले अपि च | अधियज्ञके सहित भी जानते है वे निरुद्ध चित्त 
भरणकाले अपि च॒ मां ते विद: युक्तचेतस: | योगी छोग मरण-कालमे मी मुझे यथावत 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ जानते हैं || ३० ॥ 


लिन या तक -अरथ: <2लपु---+ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्टीतातपनिपत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास््र 
श्रीकृप्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोड्य्याय। ॥ ७॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचार्य गोविन्दभगवर्धूज्यपादशिष्यश्रीमच्छं कर- 
मगवत; कृती श्रीमगवद्गीतामाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगों नाम 
सप्तमोड्ष्याय: || ७ ॥ 


झे० 


अष्टमो5ध्यायः 


"ते बह्म तदिदुः कत्सनम? इत्यादिना भगवता |. ति छह्म तहिदुः छृत्खम! इत्यादि बचनोसे 
अजुनस्थ॒प्रश्ननीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पूर्वाष्यायमे ) भगवानने भर्जुनके लिये प्रश्नके 
तत्श्नाथेम-- बीजोका उपदेश किया था, अत; उन ग्रश्नोंको 

अर्जुन उवाच--- पूछनेके लिये अजुन बोछा--- 


कि तद़ह्म किमध्यात्म॑ कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिमृत॑ च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किम॒च्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञ: कथं कोउत्र देहेउस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोईसि नियतात्मभिः॥ २॥ 
हे पुरुषोत्तम ! वह ब्ह्मतत्त क्या है ? अध्यात्म क्या है? कर्म क्‍या है ? अधिमूत किसको कहते 


हैं ! अधिदेव क्सिको कहते हैं ? हे मघुसूदन ! इस देहमे अधियज्ञ कौन है और कैसे है तथा 
संयतचित्तवाले योगियोद्वारा आप मरण-काठमे किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? || १-२ ॥ 


जाता ७७-3० पी का 
एवां प्रश्नानां यथाक्रर्म निर्णयाय-- इन प्रश्नोका क्रमसे निर्णय करनेके ढिये 
श्रीमगतवानुवाच-- श्रीभगवान्‌ बोले-- 


अक्षर ब्रह्म परम॑ खसभावोष्ध्यात्मम॒च्यते । 
भूतभावोड्बकरो.. विसर्गः. कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा 'तस्य वा|। परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात्‌ वे गार्मि ! इस 
अक्षरके शासनमे ही यह सूर्य और चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्य प्रशासने गार्यि! ( बुह० 3० ३१।८१६९ है। किये हुए स्थित हैः इत्यादि श्रुतियोसि जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह 

इति श्रुतेः। परमात्मा ही अक्मः है | 


ऑंकारसस च “ओमित्येकाक्षर बहा इति। 'परम' विशेपणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
अक्षर शब्दसे ओमित्येकाक्षरं ब्रक्ष! इस वाक्यमें 
परेण विशेष्णाद अग्रहणं परमम इति च | वर्णित ओकारका ग्रहण नहीं किया गया है। क्योंकि 
“परम” यह विशेषण निरतिशय अक्षर अह्ममें ही 

निरतिशये त्रह्मणि अक्षरे उपपच्नतरं विशेषणम्‌ | | अविक सम्भव--युक्तियुक्त है । 


हल 


तस्य एवं परस ब्रह्मणः प्रतिदेहं 
ग्रत्यगात्ममाव। सम्ाव।। खतावः अध्यात्मम 
जच्यते | 


आत्मान देहम्‌ अधिक्ृत्य प्रत्यगात्मतया 
ग्रवृत्त॑ परमार्थत्रह्माचसानं॑_ वस्तु खमावः 


अध्यात्म उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते | 


भूतभावोड्ववकरो भूतानां भावों भूतमाव। 
तस्य उदड्धवों भूतमभावोद्भबः त॑ करोति इति 
भूतमावोद्भूवकरो भूतवस्तूर्पत्तिकर इत्यथेः । 
विसगों विसजेन देवतोदेशेन चरुपुरोडाशादेः 
द्ृव्यस्थ॒परित्यागः स एप विसगंलक्षणो 
यज्ञ), कर्मसंजितः कर्मशब्दित इति एततू | 
एतसाद्‌ हि. वीजभूताद्‌ बृश्टयादिक्रमेण 
स्वावरजज्भसानि भूतानि उद्धवन्ति ॥ ३ ॥ 


श्रीमद्गगवद्दीता 


उसी पख्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमे अन्तरात्म- 
भाव है उसका नाम खभाव है, वह स्वभाव ही 
अध्यात्म! कहलाता है । 


अमिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आमभ्रय 
बनाकर जो अन्‍्तरात्ममावसे उसमे रहनेवाला है 
और परिणाममे जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्व 
स्वभाव है उसे ही अध्यात्म कहते है अर्थात्‌ वही 
अध्यात्म नामसे कह्य जाता है । 


“भूतभाव-उद्भव-कर! अर्थात्‌ भूतोकी सत्ता (भूत- 
भाव” है | उसका उद्भव ( उत्यचि ) “मूतभावोद्धएः 
है, उसकी करनेवाला “मूतभावोद्धवकर' यानी भूत- 
वस्तुको उत्पन्न करनेवाढा, ऐसा जो विसर्ग अर्थात्‌ 
देवोके उद्देश्से चरु, पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्व्योका त्याग करना है, वह 
त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कहा जाता है | इस 
बीजरूप यज्ञसे ही वृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर- 
जड्गम समस्त मूतग्राणी उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥ 
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अधिभूत॑ क्षोों भावः पुरुषथ्राधिदेवतम । 
अधियज्ञोहहमेवात्र_ देहे. देहस्गतां बर॥ ४॥ 


अविमभूत॑ ग्राणिज्ञातम॒अधिकृत्य भवति 
इति | का असो क्षर क्षुरति इति क्षरो 
विनाशी भ्रों यत्किंचिदु जनिमद्‌ू चस्तु 
(७ 
इत्यथ । 


पुरुष, पूर्णम अनेन सबंम्‌ इति पुरि शयनाद 


का  # (६ थे 
वा पुरुष आदित्यान्तगतों हिरण्यगर्भा सबे- 


हा आर 


जो ग्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिमूत है | वह कौन है ? क्षर---जो कि क्षय 
होता है ऐसा बिनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति- 
शील पदार्थ है वे सब-के-सब अधिमभूत है | 


दी ४ 

पुरुष अर्थात्‌ जिसपे यह सब जगत परिंर्ण 

है अथवा जो शरीररूप पुरमे रहनेबाढा- होनेसे 
पुरुष कइछाता है, वह सब प्राणियोके इन्द्रियादि 


करणोका अजुप्राहक सूर्यक्षोकम रहनेवाढा हिरप्य- 
अं 


शॉकरभाष्य अध्याय ८ २१३ 


कन्पहानाहाम कान 


अधियज्ञ: . सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता |. यज्ञ ही विष्णु है? इस श्रुतिके अनुसार सब 

विष्णारुपा “यज्ञो वै किणु” इति श्रुतेः। यज्ञोका अधिष्ठाता जो विष्युनाम देवता है वह 

शो हि विंणी अप पद गत शिनो पी अधियज्ञ है । हे देहधारियोमें श्रेष्ठ अजुन ! इस देहमे 

ड़ .. . .. |जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप 'अधियज्षः 

यज्ञ। तख अहम आंधयज्ञ।, यज्ञां है दह | जैही हूँ। यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है अतः 

निवेत्य॑त्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो | यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये धह 
भवति, देहमतां वर ॥ ४ ॥ शरीरमे रहनेवाला माना जाता है ॥ 9 ॥ 


आन क्र 2 _>्े ८2मकपु++-+>-न्न्म 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्म॒ुक्त्वा कलेव्रम | 
यः प्रयाति स मद्गाब॑ याति नास्त्यत्र संशरायः॥ ५ ॥ 


अन्तकाले च भ्रणकाले माम्‌ एव प्रमेश्वरं और जो पुरुष अन्तकालमे---मरणकालमे सुझ 
विष्णुं समरन्‌ सुक्त्वा प्रित्यज्य कलेवर शरीर | परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मझ्जावं वेष्णात॑ तत्व॑ याति, | छोड़कर जाता है, वह मेरे भावकों अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विद्यते अन्र अस्लिन्‌ अर्थे संशयो।परम खरूपको प्राप्त होता है | इस विषयमे ५्प्राप्त होता 


याति वा न वा इति ॥ ५॥ है या नहीं? ऐसा कोई संशय नहीं है || ५॥ 
जा ७ ६75 गा सम 
न मह्िषय एवं अं नियम। कि तहिं--- | “केवल मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं है, 
किन्तु 


य॑ यं॑ वापि स्मरन्भावं॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 


७ ४ € ५. 


त॑ तमेबेति कोन्तेथ._ सदा तद्भावभाबितः॥ ६ ॥ 


य॑ य वा अपि यंय॑ भाव॑ देवताविशेष॑| हेकुन्तीपुत्र | आणवियोगके समय (यह जीव) जिस 
समरन्‌. चिन्तयन्‌ त्यजति परित्यजति अन्ते | अत भी भावका अर्थात्‌ ( जिस किसी भी ) देवता- 


हे ह विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोडता है, उस 
प्राणवियोगकाले कलेवरम, त तम्‌ एव रुम्नत सावस्‌ | आजसे भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये 


एवं एति न अन्य कौन्तेय सदा सर्वदा तद्भाब- | हुए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं | उपास्य 


भावितः तम्तिन साव। तड्भावः स भावितः | देविषियक भावनाका नाम “तद्भाव? है, वह जिसने 


ह अंत मे 5 ि भावित यानी वारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यत्त 
सयमागतया अभ्यक्ता यंत्र ते तह्भाचस्रावतः | (ना हो, उसका नाम “तद्भाबभावित! है ऐसा होता 


सन्‌ ॥ ६ ॥ हुआ ( उसीको प्राप्त होता है )॥ ६ ॥ 
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२१४ श्रीमद्ठगवद्गीता 


न्स्य्य्स्य्य्ल्स्स्य्स्य््््य्य््स्स्स्स्य्य्स्य्य्््स््य्य्स्य्य््य्स्स्य्स्य््य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्सस्स्स््््््््  डड्ड्ड्डिडि 


क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना ही अन्य 


यस्तादू एवम्‌ अन्त्या भावना देहान्तर- । 
शरीरकी ग्राप्तिका कारण है--., 


प्राप्तो कारएम्‌-- 
तस्मात्सवेंषु कालेघु मामनुससर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुडिमोमेबेष्यस्यसंशयः ॥७॥ 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेवु मामे अलुप्मर यथाशासत्रं। इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और 


युध्य च युद्ध व खधमे कुरु मयि वासुदेवे शाब्नाज्ञनुसार खधमंरूप युद्ध भी कर | इस प्रकार 
मुझ वासुदेवमे जिसके मन-बुद्धि अर्पित है, ऐसा त्‌ 


ञअ्‌ गो त्व॑ मय्यर्पितमनो- किये 
पिते सनोबुद्ी यख तब स स्व॑ मष् मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर मुझको 
बुद्धि: सन्‌ माम्‌ एव यथास्व॒तम्‌ एयसि आग-। ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त हो 


सिष्यसि असंशयो न संशयो अन्न विद्यते ॥ ७॥ | जायगा, इसमें संशय नहीं ॥ ७ ॥ 


ना एच ० 2७% ेल्चु++-- 
कि च-- | तथा-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा. नान्यगामिना | 
परस॑ पुरुष॑ दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अम्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमपंणविषय- | हे पार्थ ! अम्पासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, 


भूते एकसिन्‌ तुल्यप्रत्ययावृत्तिलक्षणी विलक्षण- चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमे ही विजातीय 
प्रतीतियोके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आदत्ति 


ग्रत्ययानन्तरित। अभ्यास; सच अभ्यासों हि है, ऐसे 
हि | कर का नाम “अभ्यास? है, वह अभ्यास ही योग है; ऐ' 
योग तेन युक्त तत्र एवं व्यावृतं योगिनः चेतः अजिटी- मगत या, अत एक हो आकर 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे | गा हुआ, विषयान्तर्मे न जानेवाल जो योगीका 
गन्तुं शीलम्‌ अस्यथ इति न अन्यगामि तेन | चित्त है उस चित्तद्वारा, शाख्र और आचार्यके उपदेशा- 
नानन्‍्यगामिना परमं निरतिशर्य पुरुष दिव्यं दिवि | लुसार चिन्तन करता हुआ योगी 08 निरतिशय-- 
सर्यमण्डले भर्व॑ याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- दिव्य पुरुषको-जो आकाशस्थ सूर्यमण्डलमे परम 
यन्‌ शाख्राचार्योपदेशम्‌ अनुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ | पुरुष है-उसको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
न्िडए्ण८2 ८० <-न्चुझ--+-« 


किंविशिष्टं च पुरुष याति, इति उच्चते--| किन छक्षणोंसे युक्त परम पुरुषकों ( योगी ) 
प्रात्त होता है ? इसपर कहते है--- 


कवि पुराणमन॒शासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेथः । 
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श्श्प्‌ 


कवि क्रान्तदर्शिन सब्ज्जं पराणं चिरंतनम्‌ 
अनुशासितारं सब जगतः ग्रशासितारम अणो 
सृक्ष्माद आपि अणीयांसं सुक्ष्मतरम अलुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कथ्ित्‌ सर्वस्स कप्रेफलजातख 
घातार॑ विचित्रतया प्राणिस्घो विभक्तारं 
विभज्य दातारम अचित्यरूपं न असख्य रूप॑ 
नियत विद्यमानम््‌ अपि केनचित््‌ चिस्तयितु 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्र्‌ आदित्यववर्णम 
आदित्य इब नित्यचेतन्यग्रकाशो 
वर्णो यस्थ तम्र आदित्यवर्ण तमप्तः परस्तादू 
अज्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम । 


तम्र्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूवेण एव 
संबन्ध! ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानको जानने” 
वाले---सर्वज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण ससारके शासक और 
अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मले मी सूक्ष्मतर परमात्माका, 
जो कि सम्पूर्ण कर्मफछका विवायक अर्थात्‌ विचित्र- 
रूपसे विभाग करके सब प्राणियोंकों उनके कर्मोका 
फल देनेवाला है, तथा अविन्यखरूप अर्थात्‌ जिसका 
खरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी क्िसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं सूर्यके 
समान वर्णबाढा अर्थात्‌ सूरयके समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय वर्णवाल्या है और अज्ञानरूप -मोहमय 
अन्धकारसे सर्व॑या अतीत है, उसका स्मरण करता है 


(वह ) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस प्रकार पूतर छोकसे सम्बन्ध है ॥ ९॥ 


“४७-८२ ६2<ज्कूतक ++ण 


कि च-- ] 


तथा--- 


प्रयाणकाले मनसा5चलेन भकत्या युक्तो योगबलेन चेष । 
भ्रुवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ पर पुरुषम्ुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाले. म्रणकाले मनसा अचलेन 


चलनवजितेन भक्‍त्या युक्तो भजन भक्तिः तया 
युक्तो योगवलेन च एव योगस्य बल योगवर्ल 
तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनित चित्तस्थैय- 
लक्षणं॑ थोगवर्ल तेन च युक्त इत्यथ!। पूर्व 
हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्‌, तत ऊध्वे- 
गामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण शुवोः मध्ये 
प्राणम्‌ आवेध्य ख्थापयित्वा, सम्पग्‌ अग्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान योगी करें पुराणस्‌? 
इत्यादिलक्षू्ण त॑ परं पुरुषम्‌ उपैति ग्रतिपच्ते 
दिव्यं दोतनात्मकस्‌ ॥॥ १० ॥ 


( जो योगी ) अन्त समय-- मृत्युकालमें भक्ति 
और योगबलसे युक्त हुआ--भजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारोकि 
संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थितता नाम योगबरू है, 
उससे भी युक्त हुआ, चन्चल्तारहित---अचल मनसे, 
पहले हृदय-कम्लमे चित्तको स्थिर करके, फिर 
ऊपरकी ओर जानेत्राढी नाडीद्वारा चित्तक्की प्रत्येक 
भूमिको ऋ्रमसे जय करता हुआ श्रुकुटिके मध्यमें 
प्राणोंकी स्थापन करके भी प्रकार सावधान हुआ 
( परमात्मस्वरूपका चिन्तन करता है ) वह ऐसा 
बुद्धिमान्‌ू योगी कवि पुराणम! इत्यादि छक्षणो- 
वाले उस उविव्य-चेतनातव्मक परमपुरुपको प्राप्त 
होता है || १० ॥ 
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हैं श्रीमड्गवद्गीता 


राय या का 


फिर भी मगवान्‌ आगे बताये जानेवाले उपायोंसे 
प्राप्त होने योग्य और ध्वेदविदों बदन्तिः इत्यादि 
विशेषणोद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति-. 
पादन करते है-- 


पुनः अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रति 
पित्सितस ब्रह्मणो वेदबिद्ददनादिविशेषण- 
विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान-- 


यदक्षर॑वेदबिदी बदन्ति विश्वन्ति यद्यतयो बीतरागाः। 
यदिच्छन्तो अह्मचर्य चरन्ति तचे पढं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥ ११ ॥ 


यद्‌ अक्षर न क्षरति इति अध्षरम््‌ अविनाशि 
वेदविंदों वेदाथेज्ञा व्दन्ति “तद्ठा एतदक्षरं गार्गि 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति! (बह ० उ० ३ । ८ ८/३ति 
श्रुतेत! । सर्वविशेषनिवर्तकत्वेव अभिवदन्ति 
“अस्थूलमनणु? (ब॒ह० उ० है । ८ । ८) इत्यादि । 


कि च विशन्ति प्रविशन्ति सम्प्दशनप्राप्ं 
सत्यां यदू यतयो यतनशीलाः संन्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो येम्यः ते बीतरागाः । 


यत्‌ च॒ अक्षरम््‌ इच्छन्तो ज्ञातुम्र इति वाक्य- 
शेष । अह्मचर्य शुरों चरन्ति । 


ततू ते पद तदू अक्षराख्यं पद पदनीय॑ ते 
तुभ्य॑ संग्रहेण संग्रह संक्षेप: तेन संक्षेपेण 
प्रवक्ष्य कथमिष्यामि ।॥। ११ ॥ 


हे गार्गि ! ब्राह्मफछोग उसी इस अक्षरको 
वर्णन किया करते हैं? इस श्रुतिके अनुसार वेदके 
परम अर्थको जाननेवाले विद्वान जिस भक्षरका अर्थात्‌ 
जिसका कमी नाश न हो, ऐसे परमात्माका चह न 
स्थूल है, न सूक्ष्म है? इस प्रकार सत्र विशेषोंका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैं, 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
वीतराग, यत्रशीछ, संन्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति 
हो जानेपर जिसमे ग्रविष्ट होते हैं, 


एवं जिस अक्षरकों जानना% चाहनेवाले (साधक) 
गुरुकुल्मे ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया करते हैं, 


वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्राप्त करे- 
योग्य स्थान मै तुझे संग्रहसे--संक्षेपसे बताता हूँ | 
संग्रह संक्षेपमो कहते है || ११ ॥ 


जा ७७:२० का का 


न यो ह वे तद्न्‍भयवन्मह॒ष्येषु ग्रयणान्तमोंकार- 
मभिष्यायीत कृतम॑ वाव स तेन लोक॑जयतीति 
तस्मे स होवाच, एतट्टे सत्यकाम पर॑ चापरं॑ चर 
ब्रह्म यदोकारःः इति उपक्रम्य “यः पुनरेत॑ 
जिमात्रेणोमिल्ेतरेनेवाक्षेण पर॑ पुरुषमभिष्यायी त 


(प्र० 3०५ | ४-२-५) इत्यादिना ) इल्यादिनो बचनेन। मर स-रनपर 


संत्यकामके यह पूछनेपर कि है भगवन ! 
मजुष्योंमेंले बह जो कि मरणपर्यन्त ओकारका 
भर्ती प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साधनसे किस लोकको जीत लेता है ? पिप्पकाद 
अऋषिने कहा कि हे सत्यकाम ! यह ऑकार ही 
निःसन्वेह! परत्रह्म है और यही अपर ब्रह्म भी है ।' 
इस प्रकार प्रसड़॒ आरम्भ करके फिर “जो कोई 
इस तीन मात्रावाले ओम! इस अक्षरह्वारा परम 
पुरुषकी उपासना करता रहता है |! झत्यार्दि 


बचनोसे ( प्रश्नोपनिषद्मे ), 


. चानाउ3 डाइट सलाटलीवरोी सही है, इसको भाप्यकारने वाक्यशेष माना है। 
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अन्यत्र धर्मादन्‍्यत्राधर्मात”! इति च उपक्रम्य 
पर्वे वेदा यत्यदमामनानित तपांसि सवोगि न 
यद्ददन्ति | यदिच्छन्तो बह्मचय चरन्ति तचें पढ़ 
संगहेण बवीस्योमित्येतत्‌ः (क० 3० १२९ ४- १५) 
इत्यादिभिः च बचने । 

परस्य त्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 
प्रतीकरपपेण च परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन 
मन्दमध्यमबुद्धीनां 
उपासन कालान्तरे मुक्तिफलम्‌ उकत॑ यत्‌, 


विवध्ित्सय ओंकारस्थ 


तदू एवं इृह अपि “कवि पुराणमछा- 
पितारमः यदक्षर वेदबिदों वदान्तिः इति च 
उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरुपेण प्रति- 
पत््युपायभूततस ओंकारस  काढान्तरसुक्ति- 
फलम्‌ उपासनम्‌, थोगधारणासहितं वक्तव्य॑ 
प्रसक्तानुप्रसक्तं च यर्किचिद्‌ इति एवमर्थ 
उत्तरो ग्रन्थ आरम्यते-- 


२६१७ 
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तथा 'जो धर्मसे विलक्षण है ओर अधमंसे भी 
विलक्षण है? इस प्रकार प्रसड़ आरम्भ करके फ़िर 
समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे है, 
समस्त तप जिसको बतला रहे हैँ, तथा ज्ञिस 
परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यंका पालन किया 
करते हैं, वह परमपद संक्षेपसे तुझे बतलाऊँगा; 
वह है “ओम” ऐसा यह ( एक अक्षर ) |? इत्यादि 
बचनोसे ( कठोपनिषद्मे ) | 

पर्नह्मका वाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी भॉँति 
उसका प्रतीक ( चिह्न ) होनेसे मन्द और मध्यम 
बुद्धिवाले साधकोंके लिये जो परत्रह्मन-परमात्माकी 
प्राप्तितः साधनरूप माना गया है उस ओकारकी 
कालान्तरमे मुक्तिहृप फल देनेवाली जो उपासना 
बतलायी गयी है, 

यहाँ भी "कवि पुराणमनुशालितारम' यद्क्षरं 
बेदविदो वदन्ति' इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए 
परअक्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तहुपसे उपायभूत जो 
ओकार है, उसकी काहलान्तरमे मुक्तिरूप फल देने- 
बाली वही उपासना, योग-धारणासहित कहनी है । 
तथा उसके प्रसड़॒ और अनुग्रसड़मे आनेवाली बाते 
भी कहनी है । इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है- 


सबेह्ााराणि संयम्य मनो हृदि निरुधष्य च। 
मृध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सर्वद्वारणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च 
स्वेद्वाराणि उपलब्धी तानि सर्वाणि संयम्य 
संयमन कृत्वा, मनो हृठि हृदयपुण्डरीके निरुष्य 
निरोध॑ कृत्वा निष्प्रचारम आपाद्य, तत्र बशी- 
कृतेन मनसा हृदयाद्‌ ऊध्वेगाप्रिन्या नाव्या 
ऊध्येम्‌ आरुह्य मूर्ति आधाय आत्मनः प्राणम्‌ 
आस्थित: ग्रवृत्तों योगधारणा धारयितुम्‌ ॥ १२॥ 


समस्त द्वारोका अर्थात्‌ विपयोकी उपलब्धिक्रे 
द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक हैं उन सबका सयम 
करके, एवं मनको हृदयकमलमे निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशमे किये हुए 
मनके सहारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा 
ऊपर चढ़कर अपने प्रा्णोकी मस्तऊमे स्थापन करके 
योगधारणाकोी धारण करनेके डिये प्रद्वत्त हुआ साधक 
( परमगतिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले 
छोकसे सम्बन्ध है )॥ १२ ॥ 
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हि या मामा मा गा या सा बरस | 


तत्र-एवं च धारयनू--- उसी जगह ( ग्राणोंको ) स्थिर रख रखते हुए-- 
का ओमित्येकाक्ष३ ब्रह्म. व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
ओम इति एकाक्षर त्रह्म ब्रह्मण/ अभिधानभूतम््‌ “ओम! इस एक अक्षररूप ब्रह्मका अर्थात्‌ बरह्मके 


आकार हु. स्वरूपका लक्ष्य करानेबराछे ऑंकारका उच्चारण 
कि हि उचारयत्‌ दद्थभूद् मास, ईश्वरम्‌ करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन 


अलुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, करता हुआ जो पुरुष शरीरको छोडकर जाता है 
अर्थात्‌ मरता है, 
स लजन परित्यजन्‌ देह शरीरमू, त्यजन्‌ | वह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जोनेवाला परम 


देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणार्थ देहत्यागेन प्रयाणम्‌ गतिको पाता है | यहाँ €्यवन्देहम: यह विशेषण 
- नह कि * | 'मरण'का लक्ष्य करानेके लिये है | अभिप्राय यह कि 
आत्मनो 'न खरूपनाशेन इत्यथं!। स एवं 


। देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके 
त्यजन्‌ याति गच्छति परमा प्रकृष्टां गतिम्‌ | १३ ॥| | नाशसे नहीं ॥ १३ | 


र्कि "बा है 
; अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यद्ाः । 
ु तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो या स;। अनन्यचित्तवाछा अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 


अयम्‌ अनन्यचेता योगी सतत सर्वदा यो मां | “सी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो 
योगी सबंदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका करण 


किया करता है । 
सततम्‌ इति नेरन्तयंम्‌ उच्यते । नित्यश यहाँ 'सततम्‌” इस शब्दसे निरन्तरताका कंपन 


,, ,| है और 'नित्यश:? इस शब्दसे दीघकालका कथन 
इ्ति दीघेकाललवम्र्‌ उच्यते । न पण्मासं संबत्सर |; अत “बह लगेगा लादियें वि? मंतिनेओं 


वा कि तरहिं यावज्ञीव॑ नेरन्‍्तयेंण यो मां | एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरतर 
सखरति इत्यथेः । मेरा स्मरण करता है | 


परमेश्वर स्मरति नित्यशः | 


तस्व योगिनः अहं सुलमः सुखेन लभ्यः हे पार्थ ! उस नित्य-समाविस्थ योगीके ढिये मे 
सुल्म हूँ । अर्थात्‌ उसको में अनायास प्रात द्द 
रे जाता हूँ | जब कि यह बात है, इसलिये ( महुल- 
यत एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा [क्षो ) अनन्‍्य चित्तवाछा होकर सदा ही सं 


समाहितो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ समाहितचित्त रहना चाहिये | १४ ॥ ' 


पार्थ नित्ययुक्त्य सदा समाहितस्थ योगिनः । 
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शरण तदू मम सोलम्येन यद्‌ भवति-- है. कि मेरी सुलभ प्रातिसे जो होता है, वह छुन--- 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाल्यमशाश्रतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५ ॥ 


माम्‌ उपेत्य साम्र इेश्वरस उपेत्य संद्भावस्‌ | सुझ ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको ग्राप्त करके 
आपादय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्लुवन्ति | | फिर ( वे महापुरुष ) पुनर्जन्मको नहीं पाते । 


किंविशिष्टं पुनर्जन्म न आप्लुवन्ति इति। किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट 
वह्िशेषणम््‌ आह--- करनेके लिये उसके विगेषण बतलाते है--. 


दुःखाल्य दु।खानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम्‌ | आध्यातिक आदि तीनों ग्रकारके दुःखोका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आलीयन्ते यस्तिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमे रहते 
इति दुःखालय॑ जन्म । न केवल दुःखालयम्र | है, केवल दु:खोंका स्थान ही नहीं जो अशाख़त भी 
अशाश्तम अनवखितरूप॑ च न आप्लुवन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे 
ईहर्श॑ पुनजेल्स महात्मानो यतयः संसिद्धि | पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए 
मोक्षाख्यां परमां ग्रक्ृश्टां गताः प्राप्ता। ये पुनः | महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परन्तु जो मुझे 
मां न प्राप्लुबन्ति ते पुनः आवतेन्ते ॥| १५ ॥ | आरप्त नहीं होते वे फिर संसारमे आते है ॥ १५ ॥ 


कि पुनः त्वत्त: अन्यत ग्राप्ता। पुन आवतेन्ते तो क्‍या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
होनेवाले पुरुष फिर संसारभे आते हैं £ इसपर 
इति उच्यते-- कहा जाता है--..- 


आत्रह्ममुवनाबलोकाः पुनरावर्तिनोजुन । 
मामपेत्य तु॒कौन्तेय पुनर्जन्म न बिद्यते॥ १६॥ 
आज्न्यसुवनाद्‌ू भवन्ति यस्िन्‌ धरूतानि| जिसमे प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते है 
इति भवन ब्रह्मशु॒वनं ब्रह्मलोक हत्यथे। | उसका नाम भुवन है, ब्रह्मलोक त्रह्ममुवन कहलाता है | 


आज़ह्ममुबनात्‌ सह ब्रह्मअुवनेन लोकाः सर्वे | हैं अंडन ! त्रह्मलोकपर्यन्त अर्थात्‌ ब्रह्मलेकसहित 

परम हू हक समस्त लोक पुनरावर्ती है अर्थात्‌ जिनमे जाकर फिर 
उनरावतिन: धुनरावतेनखाबा है जश्न । संसारमे जन्म लेना पड़े, ऐसे है | परतु हे कुन्तीपुत्र ! 
माम एकम््‌ उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति; | केवल एक मुझे प्रात्त होनेपर फिर पुनर्जन्म-- 
न वियते ॥ १६ ॥ पुनरुत्पत्ति नहीं होती || १६ ॥ 
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तव सोलम्पेन कि खात, हति उच्यते। आपके सुलभ हो जानेसे क्या होगा ? इसपर कहते 


जज 


२२० श्रीमद्गगवद्गीता 


ब्र्कोकसहिता. लोकाः कसात्‌ | त्ह्मछोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस 
न्‍ कारणसे हैं ? कालसे परिच्छिन्न हैं इसलिये; काल्से 


पुनरावर्तिन; कालपरिच्छिन्नत्वातू, कथम-- | परिच्छिन्न कैसे है *- 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयेढ़ह्मणो विदुः । 
रात्रि. युगसहखान्तां तेहहोरात्रविदी जनाः॥ १७ ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्त युगानि पर्यन्तः पर्थव- | त्रह्मा-प्रजापति अर्थात्‌ विरादके एक दिनको, एक 
सान॑ थस्य अहः तदू अहः सहखयुगपयेन्त अक्षण: | सहखयुगकी अब्रधित्रात्य अर्थात्‌ जिसका एक सहस्त 
प्रजापते; विराजो विदु: । युगमे अन्त हो, ऐसा समझते हैं | 


रात्रिम अपि युगसहस्रान्ताम्‌ अह।परिमाणाम्र तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहस्रयुगकी अवधित्राली 
एव । अर्थात्‌ दिनके बराबर ही समझते हैं | 
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के विहु; इति आह-- ऐसा कौन समझते हैं ? सो कहते हैं-- 


ते अहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यथ:। |. वे दिन और रातके तत्तको जाननेवाले, अर्थात्‌ 
कालके परिमाणकी जाननेवाले योगीजन ऐसा 


यत एवं कालपरिच्छिन्ना। ते अतः पुनरा- कर 
जानते हैं | इस प्रकार काल्से परिच्छिन्न होनेके कारण 


वर्तिनो लोका। ॥ १७ ॥ वे सभी छोक पुनराबृत्तिवाले है || १७ ॥ 
ता आकार: "कं आम 
प्रजापते! अहनि यद्‌ भवति रात्रो च तदू | प्रजापतिके दिनमें और रात्रिमं जो कुछ होता 
उच्यते-- है उसका वर्णन किया जाता है-- 


अव्यक्ताहयक्तयः सवोः. प्रभवनन्‍्त्यहरागमे । 

राज्यागमे. प्रीयन्ते तन्नैबाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ अव्यक्त॑ ग्रजापतेः स्वापावस्था ।  दिनके आरम्मकाठका नाम “अहरागमः है, अहा- 

तसाद्‌ अव्यक्तातूद व्यक्षयो व्यज्यन्ते इति | के दिनके आरम्मकाल्में अर्थात्‌ ब्ह्माके प्रबोधकाठमें 

व्यक्तयः ख्ावरजड्रमलक्षणा; सर्वा: प्रजा! अव्यक्तसे--प्रजापतिकी . निद्वावस्थासे.. समस्त 

प्रमवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह् आगमः अहरागमः | +फिसों-स्थावर-जज्ञमरूप समस्त प्रजाएं उसे 


तस्पिन्‌ ३ बीधका् ती हैं-प्रकट होती है | जो व्यक्त-प्रकट हीती 
तस्सिन्‌ अहरागमे काले ब्रह्मणः ग्र | है बेल प्वीम कि कै 
ड्र 


तथा रात्र्यगमे ब्रह्मगः खापकाले प्रलीयन्ते तथा रात्रिके आनेपर--बह्माके शयन करनेके 
सवा व्यक्तय; तत्र ख पूर्वोक्ते अव्यक्त-| समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिका 
संइके ॥| १८॥ निद्रावस्थामे ही समस्त प्राणी लीन दो जाते हैं. १८ ॥ 


शांकरमाष्य 
अकृताभ्यागमक्ृतविप्रणाशदोपषपरिह राथम, 
बन्धमोश्षशास्तरमवृत्तिसाफल्यप्रदशनाथंस्‌ अवि- 
अबशो 


भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः 


द्यादिक्केशयूलकमाशयवशात्‌. च 


संसारे बेराग्यप्रदर्शनार्थ च इृदमू आह-- 
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न किये कर्मोका फल मिलना और किये हुए , 
कर्मोका फल न मिलना, इस दोषका परिहार 
करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतलाने- 
वाले शात्रवाक्योकी सफलता दिखानेके लिये और 
“अविधादि पज्च-क्लेशमूलक कर्मसंस्कारोके वशमे 
पड़कर पराधीन हुआ पग्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन्न 
हो-होकर लय हो जाता है!--इस प्रकारके कथनसे 
संसारमे बैराग्य दिखलानेके लिये यह कहते हैं--. 


भूतग्राम/ स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 


राच्यागमेपवशः 

मूतग्रामो भूतसमुदायः खावरजड्गरमलक्षणो 

य; पूर्व॑श्ििन्‌ करपे आसीत्‌ स एवं अय न अन्यो 

भूत्ता भूखा अहरागमे प्रढीयते पुन पुनः 

राज्यागमे अहु क्षये अवशः अखतन्त्र एवं पार्य, 
प्रभवति अवश एवं अहरागमे | १९॥ 


पाथे 


प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


जो पहले कल्पमे था, वही-दूसरा नहीं-यह 
स्थावर-जड्डमरूप भूतोंका समुदाय ब्रक्माके दिनके 
आसरमममे, बारंबार उत्पन्त हो-होकर दिनकी समापि 
और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ ही बारंबार 
लय होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 
दिनके प्रवेशकाल्मे पुनः उत्पन्न होता जाता है॥ १९॥ 


घोर छम्वयुन >> 


यद्‌ उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तस्य गआ्राप्त्युपायो 
निर्दिष्ट: “ओमित्येकाक्षरं बह्म' इत्यादिना । अथ 


जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी 
प्रातिका उपाय 'ओमित्येकाक्षरं चह्म! इत्यादि कथनसे 
बतला दिया । अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 


इदानीम्‌ अक्षरस्य एवं खरूपनिर्दिदिक्षया इृदस्‌ | करनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है कि “इस 


उच्यते अनेन योगमार्गेण इ्द गन्तव्यम्‌ इति-- 


योगमार्गद्वारा अमुक वस्तु मिलती है!'--- 


परस्तस्मात्त भावोषन्यो<व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु मूतेषु नव्यत्यु न विनर्यति॥ २०॥ 


परो व्यतिरिक्तों भिन्न । कुतः तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तात । त॒ शब्दः अक्षर विवक्षितय 
अव्यक्ताद्‌ बेलक्षण्यप्रदशनाथे! | भाव: अक्षु- 
राख्य॑ पर ब्रह्म । 

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सालश्षण्यप्रसड्र: 


(तु? शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले अक्षर- 
की उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलानेके लिये 
है। ( वह अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक पस्रह्ष 
परमात्मा अत्यन्त मिन्न है । किससे ? उस पहले कहे 
हुए अव्यक्तसे । 

मिन्‍न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 


अखि इति तद्ठिनिवृत्यथंम्‌ आह-अन्य इति | | सकती है ? इस शंकाकी निषृत्तिके लिये कहते हैं 
अन्यों विलश्वषण: स च्‌ अध्यक्त, अनिन्द्रिय- | कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अव्यक्तमाव 
गोचरः | भम्य---दूसरा है अर्थात्‌ सर्वथा विलक्षण है । 


! 


२२२ -  श्रीमद्भरगवद्रीता 
परः तस्ताद्‌ इति उक्तम्‌, कसात्‌ पुनः पर) | उससे पर हैं ऐसा कहा, सो किससे पर है ? 
पूर्वोक्तादू भूतग्रामबीजभूतादू अविद्यालक्ष- | वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविदया- 
णादू अव्यक्तातू | सनातनः चिरंतनः | यः स | रूप अव्यक्तसे परे है| ऐसा जो सनातन भाव अर्थात्‌ 
भाव; सरवेंप् भूतेष॒ब्रह्मादिषु नश्यत्पु॒ न | सदासे होनेवाल भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त ग्राणियों- 
विनव्यति || २० ॥ कर का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २० ॥ 


अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
य॑ं प्राप्प न निवतंन्ते तदाम परम मम॥ २१॥ 


य। असो अव्यक्त: अक्षर इति उक्त: तम एवं | जो वह “अव्यक्तः “अक्षरः ऐसे कहां गया है * 
अक्षरसंज्ञकम्‌ अव्यक्त॑ भावम्‌ आह: परमां प्रकृष्टा | उसी अक्षर नामक अव्यक्तमाबकों परम-पश्रेष्ठ गति 
गतिम । य॑ प्ञावव॑ ग्राप्प शत्वा न निवर्तन्ते सैसाराय | कहते है | जिस परम मावक्रो प्राप्त होकर ( मनुष्य ) 
तद्‌ धाम खान॑ परम ग्रक्ृृ्ट मम विष्णो। परम | फिर संसारमे नहीं छौठते, वह मेरा परम श्रेष्ठ खान 


पदम्‌ इत्यथ +॥ २१॥ है अर्थात्‌ मुन्न विष्णुका परमपद है || २१ ॥ 
| 7-८०. ५७८ 22ण:+«++ 
तहब्धे; उपाय उच्यते-- उस परमधामकी ग्राप्तिका उपाय बतढाया 
जाता है-. 


पुरुष: स परः पार्थ भकत्या लम्यरत्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


पुरुष: पुरि शयनात्‌ पूर्णत्वाद्‌ वास परः शरीररूप पुरमे शयन करनेसे या सर्वत्र पणि्ण 
पार्य परो निरतिशयों यस्मात्‌ पुरुषाद्‌ न पर | होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है | है पार्थ | बह 
किंचित्‌ स भक्‍त्या लम्य: तु ज्ञानलक्षणया निरतिशय परमपुरुषप, जिससे पर ( ४ आक ) 
अनन्यया.. आत्मविषयया--यस्य पुरुषस अन्य कुछ भी नहीं है, जिस पुरुपके अन्तर्गत समस्त 
मद 0 ०. कार्यरूप भूत स्थित हैं-क्योंकि कांये कारणके 
अन्तःस्थानि मध्यखानि कार्यभरूतानि भ्रतानि | | ता आता है आर लत हे 


कार्य हि. कारणस्थ अन्‍्त्वर्ति भवति। सारा संसार आकाशसे घठ आदिकी भाँति व्यात्त है| 
चर (5 . > 

यंन पुरुषेण सवम इद जगृतू तत व्याप्तमू | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ आत्मविषयक 
आकाशेन इब घटादि ॥ २२ ॥| ज्ञनरूप भक्तिसे ग्राप्त होने योग्य है || २२ ॥ 
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शांकरभाष्य अध्याय ८ 


२१२३ 


प्रकतानां योगिनां प्रणवावेशितत्रह्मब॒द्धीनां 


कालान्तरमुक्तिमाजां. बह्मप्रतिपत्तये. उत्तरों 


मार्गों वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि 


विवक्षिताथंसमपंणारथम्‌ उच्यते | आधृत्तिमार्गो- 


पन्‍्यास इतरमागस्तुत्यथे)-- 


जिन्होंने ओंकारमे ब्रह्मबुद्धि सम्पादन की है, 
जिन्हे कालान्तरमे मुक्ति मिलनेवाली है तथा यहाँ 
जिनका प्रकरण चहल रहा है, उन योगियोकी ब्रह्म- 
प्राप्तिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये | अतः 
विवक्षित अर्थकोी बतलनेके लिये ही ५्यत्र काले? 
इत्यादि अगले श्लोक कहे जाते है | यहाँ पुनरावर्ती 
मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्तुति करनेके लिये 
किया गया है--.. 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेब योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतषभ॥ २३ ॥ 


यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्ध; | 


यत्र थसिन्‌ काले तु अनाइत्तिम्‌ अपुनजेन्ध 
आवृत्ति तहिपरीतां च एवं । योगिन इति योगिन; 


कमिण; च उच्यन्ते | कमिंण; तु शुणतः कर्म- 

योगेन योगिनाम्‌ , इति विशेषणाद्‌ योगिनः । 
यत्र काले प्रयाता सता योगिनः अनावूर्ति 

यान्ति यत्र काले च॒ प्रयाता आवृत्ति यान्ति 


ते काल वक्ष्यामि भरतषभ || २३ ॥ 


यत्र काले?! इस पदका व्यवधानयुक्त धप्रयाता:? 
इस अगले पदसे सम्बन्ध है | 

जिस कालल्‍मे अनावृत्तिको-अपुनर्जन्मको और 
जिस काछमे आवृत्तिको--उससे विपरीत पुनर्जन्मको 
योगी छोग थाते हैं। “योगिन:” इस पदसे कर्म 
करनेवाले कर्मा छोग भी योगी कहे गये हैं, क्योकि 
कर्मयोगेन योगिनाम? इस विशेषणसे कर्मा भी किसी 
गुणविशेषसे योगी है | 

तात्पर्य यह है कि हे अजुन ! जिस काहमे मरे हुए 
योगी छोग पुनर्जन्मको नहीं पाते और जिस कालमे 
मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते है मे अब उस कालका 
वर्णन करता हूँ॥ २३॥ 
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अमिज्योतिरहः शुरु। षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गउ॑छन्ति ब्रह्म अह्मविदों जना। ॥ २४ ॥ 


अग्नि: कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति: 
देवता एव कालाभिमानिनी । अथवा अग्नि- 


ज्योतिषी यथाश्रुते एवं देवते । 
भूयसां तु निर्देशों 'यत्र काले! “तं कालमः 


इति आम्रवणवत्त | 


यहाँ अग्नि कालछामिमानी देवताका वाचक है तथा 
ज्योति भी काछामिमानी देवताका हां वाचक हैं, 
अथवा भग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध 
वैदिक देवता ही है । 

जिस वनमे आमके पेड़ अधिक होते है उसको 
जैसे आमका वन कहते है, उसी प्रकार यहाँ 
काछामिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे 
“यत्र काले? 'ते कारूम? इत्यादि काब्वाचक शब्दो- 
का प्रयोग किया गया है | 


२२४ 


3०७०० 


तथा अहर्देवता शुक्क- 
पश्चदेवता पण्मासा उत्तरायर्ण तत्र अपि देवता 
एवं मा्गभूता इति स्थितः अन्यत्र न्याय: 
तत्र तसिन्‌ म्ार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म 
ब्रह्मविटो ब्रह्मोपासनपरा जना । क्रमेण इति 
वाक्यशेषः । 

न हि सद्योमृक्तिभाजां सम्यग्दशननिष्ठानां 
गतिः आगतिः वा क्चिद्‌ अस्ति "न तस्य 


अह: शुक्कः 


ग्राणा उत्कायन्तिः इति श्रुतेः ब्रह्मसंलीनग्राणा 
एव ते ब्रह्ममया ब्रह्ममृता एवं ते ॥ २४ ॥ 


श्रीमह॒गवद्दीता 


नर अऑनशजटवनणन टली 


( अम्िप्राय यह कि जिस मार्गमे अम्निदेवता 
ज्योतिदेवता, ) जिनका देवता, शझुझृ-पक्षका देवता 
और उत्तरायणके छः महीनोका देवता है उस मार्गमे 
(«अर्थात्‌ उपयुक्त देवताओके अधिकारमे ) मरकर 
गये हुए ब्रह्मतेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामे तथर 
हुए पुरुष क्रमसे ब्ह्मको प्राप्त होते हैं | यहाँ उत्तरायण 
मार्ग भी ठेवबताका ही वाचक है, क्योकि अन्‍्यत्र 
( अह्मसूत्रमे ) भी यही न्याय माना गया है । 

जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सथोमुक्तिके पात्र होते हैं 
उनका आना-जाना कहीं नहीं होता ! श्रुति भी 
कहती है, 'उसके प्राण निकलकर कही नहीं जाते ।' 
वे तो #“ह्मसंछीनग्राएः अर्थात्‌ ब्रह्ममय-अन्म- 
रूप ही है ॥ २४ ॥ 
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धघूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌। 
तत्र॒चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते॥ २५॥ 


धूमो रात्रि: धूमाभिमानिनी राज्यभिमानिनी 
च देवता । तथा कृष्ण: कृष्णपक्ष॒देवता | पण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूर्बबदू देवता एवं । तत्र 
चन्द्रमसि भव॑ चान्द्रमसं ज्योति फलम_ 
इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्प भ्रुक्त्वा तत्क्षयाद्‌ 


निवर्तते ॥ २५॥ 


जिस मार्गमे धूम और रात्रि है अर्थात्‌ धूमा- 
भिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता है तथा क्ृष्णपक्ष 
अर्थात्‌ कृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके 8: 
महीने है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ दक्षिणायन मार्गामिमानी 
ठेवता है, उस मार्गमें ( उन उपयुक्त देवताओके 
अधिकारमे मरकर ) गया हुआ योगी अर्थात्‌ इषटयूते 
आदि कर्म करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
अर्थात्‌ कर्मफलको प्राप्त होकर---भोगकर उस करम- 
फलका क्षय होनेपर छीौठ आता है ॥ २७ ॥ 
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शुक्ककृष्णे गती होते" जगतः शाश्रते मते। 


एकया 
शुक्ककृष्ण शुक्का च कृष्णा च शुक्ृकृष्णे | 


यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते 


पुनः ॥ २६ ॥ 
शुक्क और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिसमे 


ज्ञनका प्रकाश है--बह झुक और जिसमें उप्तकी 


ज्ञानप्रकाशकलात्‌ शुक्का तदभावात्‌ कृष्ण | व है वह कृष्ण--ऐसे ये दोनों मार्ग जगवके ढियि 


छजने शकऋदओ हि 


गठी जगत हत्ति | नित्य---सदासे माने गये है क्योंकि जगद नित्य है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ८ २२५ 


नी नल जल नल +ल + 


अधिक्वतानां ज्ञानकर्मणों! न जगतः सर्वेस्थ एवं | यहां जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त 
एते गती संभवत) । शाश्वते नित्ये संसारस्थ | गतिके अधिकारी है उन्हींको समझना चाहिये, क्योंकि 
नित्यत्वादू मते अभिग्रेते । सारे ससारके लिये यह गति सम्मव नहीं है । 

तत्र एकया शुक्कुया याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया उन दोनो मारगेमित्ते एक--शुकछ्रमार्गसे गया हुआ 
. तो फ़िर लौठता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया 
इतरया आवतंते पुन. श्रूयः ॥ २६ ॥ हुआ लीट आता है ॥ २६ ॥ 
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नेते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सबेंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७ ॥ 
न एते यथोक्‍ते सती मार्गों पार्थ जाननू | है पार्थ ! इन उपर्युक्त दोनों मार्गोको इस प्रकार 
संसाराय एका अन्‍्या मोक्षाय च इति योगी जाननेवालछा कि “एक पुनर्जन्मरूप ससारको देनेवाला 


घास का है और दूसरा मोक्षका कारण है? कोई भी योगी 
न॒मुद्यति कश्नन कश्निद्‌ अपि। तस्मात्‌ सर्वेष | >हित नहीं होता | इसलिये न अर 


कालेषु योगयुक्त, समाहितों भव अर्जुन |२७॥ [! समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो || २७॥ 


शरण योगस्थ माहात्म्यम्-- |. योगका माहात्य छुन-- 
वेदेषु यज्ञेघु तपश्सु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम । 
८ ८ ९ ८४५७ ८७ है. पेति 
अत्येति तत्सवंमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम ॥ २८ ॥ 
वेदेप सम्यग्‌ अधीतेषु यश्षेत्र च सादूगुण्येन | इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात अक्षोके 
'अनुष्ठितेषु तप सु च सुतप्तेषु दानेष्र च सम्यग्‌ निर्णयद्वारा कहे हुर रहस्यक्ो यथार्थ समझकर 
दे पह एतेए उनपर पुष्य फल पुष्प | उसका सलुडान करे बोनी पु मरी 
रे बे ८. सा श्रेष्ठ शु्णासाहत सम्पादन किये 
प्रदिष्ठ शास्रेण अत्येति अतीत्य गच्छति तत्‌ सर्वे पा ४ 
हु स क के ित्य व 9 | हुए यज्ञ, सली प्रकार किये हुए तप और यथार्थ 
फलजातम्‌ इद बैदिला सप्प्र्ननिणयद्वारेण उक्त | पात्रको दिये हुए दान इन सबका शात्रोने जो पुण्प- 
सम्यग्‌ अवधाये अनुष्ठाय योगी, पर ग्रकृष्टम्‌ | फू बतछाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 
ऐड्वरं स्थानम उपैति प्रतिपद्यते, आयम आदों | और आदिमे होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
भव कारणं न्ह्म इत्यथः ॥ २८ ॥ ऐश्वर-पदको अर्थात्‌ अह्मको पा लेता है || २८ ॥ 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहखचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्चणि 
श्रीमद्भगवद्धीतासपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संचादे तारकब्रह्मययोगा नामाष्टमोडथ्यायः ॥ ८ ॥ 


नया: र2->वय७+ल>लन 


गील श्ञा० भा०६५९-- 


हा 
नंवमो5ध्याय: 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सशुण | आठव अध्यायमे सुप्रक्ता नाइीदारा धारणायोगका 
उक्तः | तस्य च फलम अग्न्यचिरादिक्रमेण | अंगोसद्तित वर्णण किया है और उसका फढ 


कालान्तरे बक्मप्राप्िलक्षणम्‌ एवं अनाधृत्तिरूप॑ अप्लि, ज्योति आदिकी प्रात्तेकि ऋमसे कालान्तरमे 
निर्दिश्म । ब्रह्म-प्रातिहषप और अपुनराबृत्तिरूप  दिखलाया 
गया है | 
तत्र अनेन एवं ग्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलस | वहाँ ( यह शज्क होती है कि ) क्या इस प्रकार 
अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशइ्टा- | साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिहृप फल मिलता है अन्य 
व्याविवृत्सया-- किसी प्रकारसे नहीं मिलता * इस शड्ढाको निदृत्त 
श्रीभमगवानुवाच-- करनेकी इच्छासे श्रीमगवान्‌ बोले--.- 
इदूं तु॒ते गुह्यतम॑ प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्मा मोक्ष्यसेशशुभात्‌॥ १ ॥ 
इढ ब्ह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम्र्‌ उक्त च पूर्वपु| जो ब्रह्मज्ञान आगे कहा जायगा और जो कि पूर्वक 
१०, १8 / | अध्यायोमे भी कहा जा चुका है, उसको बुढ्विके 
अध्यायेषु तद बुद्ी संनिधीकृत्य इदस्‌ इति | उामने रखकर यहाँ हम? शब्दका प्रयोग किया है | 
ततुः शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अल्ग करके 
विशेषतासे लक्ष्य करानेके लिये है । 
इदम्‌ एव सम्यज्ज्ञानं साक्षाद्‌ मोक्षग्राप्तिन|.. यही यथार्थ ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षआ्रत्िका साधन 
साधनम्॒ 'वापुदेवः तवश्िति) आल्बद सर्वसः है | जो कि 'सब कुछ बाखुदेव ही है! आत्मा ही 
हि यह समस्त जगत्‌ है? “ब्रह्म अद्वितीय एक ही हैं 
(हृ०उ०२।०।३ ) एकमेवादितीयम्‌(छा० 3० | दि श्रुति-स्पृतियोंसे दिखाया गया है, ( इसके 
६ | २ । ?) इत्पादिश्रुतिस्पृतिम्य/ | न अन्यत्‌ | | अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साधन ) नहीं है । 
जअथ येउन्यथातो विहुसन्यराजानस्ते क्षय्य- "जो इससे विपरीत जानते हैं,वे अपनेसे भिन 
अपना खामी माननेवाले मनुष्य विनाशशील 
ल्लेकोंको पाप्त होते है? इत्यादि श्रुतियोसे भी यही 


आह त॒ शब्दों विशेषनिर्धारणाथे! । 


लोका भवन्तिः इत्यादिश्रुतिभ्यः च | 


सिद्ध होता है | हे 
ते तुथ्यं गुह्मतम गोप्यतम प्रवक््यामि कथू-|। . तुझ असूयारद्दित भक्तसे मैं यह अति 
यिष्यामि अनसूयवे अस्रयारहिताय । गोपनीय विषय कहू»ँगा | 


कि तत्‌, ज्ञानम, किंविशिष्ट॑ विज्ञानसहितम्‌ वह क्या है ? ज्ञान | कैसा ज्ञान ? विज्ञानसहित 
अनुभचयुक्तम। अर्थात्‌ अनुभवसहित ज्ञान | 


शॉकरसाष्य अध्याय ९ 


यद्‌ ज्ञान ज्ञात्वा ग्राष्य मोक्यसे अशुमात्‌ 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १ ॥ 


२२७ 


जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर ते 
संसाररूप बन्वनसे मुक्त हो जायगा || १ ॥ 


7०० 5ऊ्ट >बप-+-+-3 


तत्‌ च--- 
राजविद्या.. राजगुद्यं 
प्रत्यक्षागग्म॑ धर्म्य 

राजविदा विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात्‌ । 
दीप्यते हि इयम अतिशयेन बद्यविद्ा 
सब विद्यानाम । 

तथा राजगुद्य॑ शुद्यानां राजा | पवित्रम पावनस्‌ 
इदम्‌ उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इंढं 
ब्रह्मज्ानम्‌ उस्कृषतसस्‌ । अनेकजन्मसहख- 
सश्वितस््‌ अपि घर्माधमोदि समूल॑ कर्म क्षण- 
मात्राद भमसीकरोति यत+ अतः कि तस्य 
पावनत्व॑ वक्तव्यम्‌ । 

किंच प्रत्यक्षावगर्म ग्रत्यक्षेण सुखादे! इंच 
अवगमो यस्थ तत्‌ प्रत्यक्षावगमम्र्‌ । 

अनेकगुणबतः अपि पमंविरुद्धल्व॑ दृष्टं न 
तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर्म्य 
धर्माद्‌ अनपेतम । 

एबं अपि स्थाद्‌ दुःसंपादयम्‌ इति अत आह 


सुछुख कर्तु यथा रत्नविवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुखसंपाद्यानाम्‌ 
अल्पफलल्व दुष्कराणां च महाफललं दृएम्‌ 
इति इद तु सुखसंपाद्यल्वात्‌ फलश्षुयाद्‌ व्येति 


इति प्राप्मू अत आह--- 


वह जश्ान-- 
पवित्रमिदम्नत्तमम्‌ । 


सुसुख॑ कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 

अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त 
विद्याओका राजा है। ब्रह्मत्रिया सब विद्याओंमे 
अतिशय देदीप्यमान है यह प्रप्तिद्द ही है | 

तथा ( यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भावोका भी राजा है | एवं यह बड़ा पवित्र और 
उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पवित्र करनेवालोंको 
प्रित्र करनेवाछा यह ब्रक्मज्नान सबसे उत्कृष्ट है । 
जो अनेक सहस्त जन्मोंमे इकट्ठे हुए पुण्य-पापादि 
कर्मोक्ी क्षणमात्रमे मूठसहित भस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है ? 


साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभभमे 
आनेवाल्य है, अर्थात्‌ रुख आदिकी मॉँति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है । 

अनेक गुणंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है; परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह 
धमविरोती नहीं है बल्कि धर्म्म---धर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है 

ऐसा पदाथ भी दु.सम्पाद ( प्राप्त करनेमे बड़ा 
कठिन ) हो सकता है | इसलिये कहते है कि 
यह ज्ञान रवत्नोके विवेक-विज्ञानकी भोति समझनेमे 
बड़ा छुगम है | 


परन्तु ससारमे अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्त 
होनेतले कर्मोका अल्प फछ और कठिनतासे सम्पन्त 
होनेवाले कर्मोका महान्‌ फल देखा गया है, अत 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाछा होनेके 
कारण अपने फलूका क्षय होनेपर क्षीण हो 
जायगा, ऐसी शट्ठा प्राप्त होनेपर कइते हैं--.- 


२२८ ह श्रीमद्रगवद्गीता 


नली जज 


अव्यय॑ न अस्य फलतः कमंबदू व्यय/| यह ज्ञान अव्यय है अर्थात्‌ कर्मोकी भाँति 
अस्ति इति अव्ययम्र अतः श्रद्धेयम्म आत्म- | फलनाशके द्वात इसका नाश नहीं होता | अत 
ज्ञानम ॥ २॥ यह आत्तन्नान श्रद्धा करने योग्य है || २ ॥ 


ये पुन+-- |. परत जो-- 
अश्रद्धानाः. पुरुषा . धम्मस्यांस्य परंतप। 
अप्राप्प मां निवतेन्ते . झतत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 
सश्नदधाना: श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य | इस आत्मज्ञानह्प धर्मकी श्रद्धासे रहित है? 
धर्मस्य अस्य खरूपे तत्फले च नास्तिका; | अर्थात्‌ इसके खरूपमे और फलमे आस्तिक भावसे 


् मर रहित है --नास्तिक है थे असुरोके सिद्धान्तोका 
पापकारण; असुराणाम उपानप सल्लात्स- ३ 
38 8 2 अचुबर्तन करनेवाले देहमात्रकों ही आत्मा समझने- 


(३ [५ ४ पुरुषा 
इशनस्‌ एप गंतपस्ता असुतप। उस्ला परतप । (हे एवं पापकर्त करनेवाले इन्द्रियलोढ्ुप मलुष्य, 
अप्राष्य मा परमेख्चर॑ मत्म्राप्तों न एवं आशा | हे पलल्‍्तप | मुझ परमेश्वरको प्राप्त न होऋर-मेरी 


हति मत्प्राप्तिमार्गसाधनभेदसक्तिमात्रम अपि [ शत्तिकी तो उनके डिये आशक्का भी नहीं हो 
सकती, मेरी प्राप्तिके मागंकी साधनरूप भेदभक्तिको 


अप्राप्य इत्यथ । निवर्तन्ते निश्चयेन आवतेन्ते । | भी प्राप्त न होकर-निश्रय ही घूमते रहते है । 
क्, इत्युसंसारवर्मनि सृत्युयुक्तः संसारों|। कहाँ घूमते रहते हैं ? मृल्युयुक्त ससारके मार्गमे, 
मृत्युसंसारः तस्थ बत्म नरकतियंगादिश्राप्ति- हक पक कक के गज 
न जी) | गत | 4 और पछनपक्षी आदि योगियोंकी प्रापिरूप 


मागः तमिन्‌ एवं वर्तेन्त इत्यथेः | ३॥ | मार्गमे वे बारंबार धूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
पक आल 
इस प्रकार ज्ञानकी प्रशंसाद्वारा अर्जुनको सम्मुख 
स्तुत्या अर्जुनम्‌ अभिमुखीकृत्य आह--.. | करके कहते है--- 


मया ततमिदं सर्व. जगदव्यक्तमूर्तिना । 
सत्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्वबसितः ॥ ४ ॥ 
मया मम य। परों भाव! तेन ततं व्याप्त॥ सुझ अव्यक्तसखरूप परमात्माद्वारा अर्थात्‌ मेरा जो 
सर्वम्‌ इढं जगदू अव्यक्तमूर्तिता न व्यक्ता मूर्ति! | परममाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी 
खरूप॑ यस्य॒ सम सः अहम अव्यक्तमूर्ति; | मन, बुद्धि और इन्द्रियॉका विपय नहीं है, ऐसे मुझ 
तेन मया अव्यक्तमर्तिना कर्णगोचरखरूपेण | अव्यक्तमूर्तिद्धारा यह समस्त जगत व्याप्त है- 
इत्यथ; । परिपृ्ण है । 
तम्मिन्‌ू मयि अव्यक्तमूर्तों खितानि उस अव्यक्तस्वकूप मुझ परमात्मामें अह्मसे 
मत्यानि सर्वमतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि | | लेकर स्तम्बर्यन्त समस्त प्राणी खित हैं | 


शांकरभाष्य अध्याय ९ 


२२५९ 


(जे मननीजन-न नी नी नी नी नी +न्‍ी-." 


न हि निरात्मक॑ किंचिद्‌ भूतं व्यवहाराय 
अवकण्पते अतो मत्खानि मया आत्मना 
आत्मवच्चेन खितानि अतो मयि खितानि इति 
उच्पन्ते । 

तेषां भूतानाम्‌ अहम्‌ एवं आत्मा इति अतः 
तेषु खित इति मूह्युद्धीनाम अवबमासते । अतः 
ब्रवीमि न च अह तेषु भृत्तेषु अवस्थितः, मूतवत्‌ 
संलेपाभावेन आकाशस् अपि अन्तरतमो 
हि अहम्‌। न हि असंसर्गि वस्तु क्चिदू 
आधेयमावेन अवखित॑ मव॒ति ॥ ४ ॥ 


या 


क्योकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारके योग्य 
नहीं समझा जाता | अतः वे सब मुझमे स्थित है 
अर्थात्‌ मुझ परमात्मासे ही आक्मत्रान्‌ हो रहे है, 
इसलिये मुझमे स्थित कहे जाते है । 

उन मूतोका वास्तविक खरूप मै ही हूँ इसलिये 
अज्ञानियोको ऐसी प्रतीति होती है कि मै उनमे 
स्थित हूँ, अत. कहता हूँ कि मैं उन भूतोंमे स्थित 
नहीं हूँ | क्योंकि साकार वस्तुओकी मॉति मुझमे 
संसगंदोष नहीं है | इसलिये मै बिना संसगके सूक््ममावसे 
आकाशके भी अन्तर्व्यपी हूँ । सट्ठहीन वस्तु कहीं 
भी आधेयमभावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है ||9॥ 


किक ७&2 252: ००० २००६«»०- 


अत एवं असंसगित्वाद्‌ सम-- 


न च मत्थानि भूतानि पर्य मे 


मै असंसर्गी हूँ इसलिये--- 


पे 


॥। ली त 
यागमंश्वरस । 


भूतभ्ज्ञन॒ च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः॥ ५॥ 


नच मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पश्य मे 


योग युक्ति घटन॑ मे मम ऐश्वरम्‌ इंश्वरस्थ इमस्‌ 
ऐश्वरं योगम्‌ आत्मनों याथात्म्यम्त्‌ इत्यथः । 
तथा च श्रुति! असंसगित्वाद असद्भतां 
(४ €- 
दशेयति 'असज्ञो न हि सजते! (बह ० 3० ३।९। 
२३) इति | 
इृदूं च आश्रर्यम्‌ अन्यत्‌ पश्य भूतमद्‌ असड्ढ+ 
अपि सन्‌ भूतानि बिभरति न च भूतस्थो 


यथोक्तेन न्‍्यायेन दशितत्वादू भूतखत्वा- 
नुपपत्तेः । 


कथं पुनः उच्यते असो मम आत्मा इति, 


विभज्य देहादिसंघात॑ तस्पित्‌ अहंकारम्‌ 
अध्यारोप्य लोकबुद्धिम अनुसरन्‌ व्यपदिशति 
मम आत्मा इति, न पुन। आत्मन आत्मा अन्य 


( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझमे स्थित 
नहीं हैं, व्‌ मेरे इस ईखरीय योग-युक्ति-घटनाको 
देख, अर्थात्‌ मुझ इश्वरके योगको यानी यथार्थ 
आत्मतत्तकोी समझ । 

'संसगरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नही होता! 
यह श्रति भी संसर्गरहित होनेके कारण ( आत्माकी ) 
निर्लेपता दिखलाती है | 

यह और भी आश्चर्य देख कि भूतभावन मेरा आत्मा 
संसर्गरहित होकर भी भूतोका भरण-पोषण करता 
रहता है परन्तु भूतोमे स्थित नहीं है| क्योकि 
परमात्माका भूतोमे स्थित होना सम्भव नहीं, यह बात 
उपयुक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलायी जा चुकी है । 


पू०-( जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नहीं है ) तो “मेरा आत्मा' यह कैसे कहा जाता है 


उ०-लौकिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए 
देहांदि सघातको आत्मासे अछुग करके फिर 
उसमे अहंकारका अध्यारोप करके 'मेरा आत्मा? ऐसा 


का श्रीमद्गगवद्गीता 
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इंति लोकवद्‌ अजानन | कहते हैं, आत्मा अपने आपसे मिन्न है ऐसा समझकर 
छोगोकी भाँति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते | 

तथा भूतभावनों भूतानि भावयति उत्पाद-। जो भूतोंकों प्रकट करता है---उत्पन्त करता है या 
यति वर्धयति इति वा भूतभावन! || ५॥॥ | बढ़ाता है उसको भूतभावन कहते है ॥ ५॥ 


अ--+-२७०-ए०.7८:८ 2:वस.ु.-«७०००० 
यथोक्तेन छोकहयेन उक्तम्‌ अथ दृष्टान्तेन |. उपर्युक्त दो इलोकोद्वारा कहें हुए अर्थको 
उपपादयन्‌ आह--- इृष्टान्ससे सिद्ध करते हुए कहते है --- 
यथाकाशख्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान। 
तथा सबोणि मूतानि मत्खानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
यथा लोके आकाशस्थित आकाशे खितो | लोकमे जैसे ( यह प्रसिद्ध हैं कि ) सब जगह 
नित्य॑ं सदा वायु: स्ेन्न गच्छति इति सर्वत्रगो | विचरनेवाछः परिमाणमे अति महात्‌ वायु सदा 
मदान्‌ परिमाणत+ तथा आकाशबत्‌ स्वंगते सयि | आकाशमे ही स्थित है, वैसे ही आकाशके समान 
असंब्लेपेण एवं खितानि इंति एच उपधारय | सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मामे समस्त भूत निर्लित- 
जानीहि || ६ ॥ भावसे स्थित है, ऐसा तू जान ॥ ६ ॥ 
2९22९ 2#च७+- 
(एवं बायु; आकाशे इच मयि खितानि| इस प्रकार जगतके स्थितिकाहमे, आकाशमे 
सर्व भूतानि स्ितिकाले तानि-- बाबुकी भौति, सुझमे स्थित जो समस्त भूत है वै-- 
सर्वेभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास। 


कल्पक्षये. पुनस्तानि कलपादों विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रियुणात्मिकाम्‌ | सम्पूर्ण ग्राणी, हे कुन्तीपुत्र | प्रल्यकालमे मेरी 
अपरां निकृष्टां यान्ति मामिका मदीयाँ कल्पक्षये | त्रिगुणमवी-अपरा-निक्ष प्रकृतिको प्राप्त हो जाते 
प्रलयकाले । पुनः भूय; तानि भूतानि उत्पत्ति- | हैं और फिर कल्पके आदिमे अर्थात्‌ उत्पत्तिकालमे 
काले कल्पादी विसजञामि उत्पादयामि भहं | मै पहलेकी भाँति पुनः उन प्राणियोको रचता हूँ-- 


पूबत्‌ ॥ ७।॥। उद्यन्न करता हूँ || ७ ॥ 
नाक अत 2273० 2> ७ आए 
एवम्‌ अविद्यालक्षणास्‌--- | इस प्रकार अविद्यारूप-- 


प्रकृति खामवष्टन्य. विसजामि पुनः पुनः । 


भूतग्रामसिम॑. कृत्खमवरों प्रकृतेबशात्‌ ॥ < ॥ 
प्रकृति स्वरा खीयाम्‌ अवध्म्य बशीकृत्य। अपनी प्रक्ृतिको बरशम करके, मे प्रक्नतिसे 
विल्जामि पुन. पुनः प्रकृतितो जात॑ भूतम्राम | उत्पन्न हुए इस्त विद्यमात समग्र अखतन्त्र भूत- 
लय आविया दि तिशीका, समुदायको, जो कि खमावब्रण अविधादि दोपसि 
प्रकृतः बश्चात्‌ खमाववशात्‌ ॥| ८ ॥ पखश हो रहा है, बारंवार रचता हूँ ॥ ८ ॥ 
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तहिं तस्य ते परमेश्वरस्थ भूतग्रार्म विषम 
विद्धतः तब्निमित्तास्यां धर्माधर्माभ्यां संबन्धः 
स्थाद्‌ इति इृदम आह भगवानू-- ' 


तब तो भूतसमुदायकों विषम रचनेवाले आप 
परमेश्रका उस विपम रचनाजनित पृण्य-पापसे 
भी सम्बन्ध होता ही होगा ऐसी शड्ढा होनेपर 
भगवान्‌ ये बचन' बोले---- 


न च मां तानि कमोणि निबच्चन्ति धनंजय। 


उदासीनवदासीनमसक्त 
न च माम्‌ ईश॑ तानि भूतग्रामस्य विषम- | 


विसर्गनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनजय | 


तत्र कमणाम्‌ असंबद्धत्वे कारणम्‌ आह-- 


उदासीनवद्‌ आसीन यथा उदासीन उपेक्षकः 
कश्रित्‌ू तदृ॒दू आसीनम्‌ आत्मन। अबि- 
क्रियत्वात्‌, अस्त फलासड्जरहितम्‌ अभिमान- 
वर्जितम्‌ अहं करोमि इति तेषु कर्मसु । 

अतः अन्यस्थ अपि कतेत्वामिमानाभावः 


फलासज्ञाभाव। च अबनच्चकारणम्‌ अन्यथा 


(बह 


कर्ममिः वध्यते सूढ।ः कोशकाखद इति 


अभिप्राय। || ९ ॥ 


तेषु कमसु ॥ ९॥ 


है घनंजय ! मूतसमुदायकी विषम रचना- 
निमित्तक वे कर्म, मुझ ईश्वरको बन्धनमे नहीं 
डालते । 

उन कर्मोका सम्बन्ध न होनेमे कारण 
बतलाते है. 

मै उन करममे उदासीनकी भाँति स्थित रहता हूँ 
अर्थात्‌ आत्मा निर्विकार है, इसलिये जैसे कोई 
उदासीन-उपेक्षा करनेवाल्य स्थित हो, उसीकी भाँति 
मै स्थित रहता हूँ । तथा उन कर्मोंमे फल्सम्बन्धी 
आसक्तिसे और “मै करता हूँ? इस अभिमानसे भी में 
रहित हूँ ( इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बॉधते ) । 


इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि 
कर्तापनके अभिमानका अभाव और फल्सम्बन्धी 
आसक्तिका अमाव दूसरोको भी बन्धनरहिंत कुर 
देनेवाल्य है | इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 
कर्मोद्वारा मूल छोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 
भाँति बन्धनमे पडते है || ९ ॥ 
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तत्र भूतग्राममप्त्‌ इम॑ विस्युज्ञामि उदासीनवदू 


आसीनमस्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिह्य- 


राथंम्‌ आह-- 
मयाध्यक्षेण. प्रकृति: 
हेत॒ुनानेन कोन्तेय 


यहाँ यह शड्जा होती है कि इस भूतसमुदायको 
मैं रचता हूँ? तथा में उदासीनकी भाँति स्थित रहता 
हूं? यह कहना परस्पर विरुद्ध है | इस शह्झाको दूर 
करनेके लिये कहते हैं-- 


सूयते सचराचरमस | 


जगहिपरिवर्तते ॥ १ « ॥ 


ररे२ 
मया स्ेतों इशिमात्रखरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षण मम माया त्रिगुणात्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति 
सचराचर जगत्‌ | 


तथा च अन्त्रवणेः-एको देवः सर्वभूतेत्ु यूहः 
सर्वव्यापी सर्वृभूतान्तरात्मा | कर्माध्यक्षः सर्वभू तावि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निर्युणश्र ॥? (श्बे० उ० 
$ 7? ) इति। 


३ की 


हेतुता निमित्तेन अनेन अध्यक्ष॒त्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मक॑ विपखितंते 
सर्वासु अवश्थासु । 


इशिकमत्वापत्तिनिमित्ा हि जगतः स्वो 
प्रवृत्ति; अहम इढं भोक्ष्ये पश्यामि इद श्रुणोमि 
इ्द॑ंसुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 
तदर्थंम्र्‌ इद॑ करिष्यामि एतदर्थम्‌ इदं करिष्ये 
इद॑ ज्ञाखामि इत्याथा अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एवं । 


थ अस्याध्यक्ष) परसे व्योगन्‌! (ते ० बा० २८ 
९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थ दशयन्ति । 


ततः च॑ एकस्य देवस्थ सर्वाध्यक्षभूत- 


चैतन्यमात्र्सय परमाथेतः . स्वभोगानभि- 
संबन्धिनन अन्यस्थ चेतनान्तरस्स अमावे 


भोक्‍्तु+ अन्य अमायात्‌ किनिमित्ता इय॑ 

सृष्टि; इति अन्न ग्रच्नप्रतिवचने अलुपपनने । 
को अदा वेद के इह अवोचतत्‌ कुव आजाता 

कृत जये विद्षि/ ( ते० बा० २ ।८।९६ ) 


अआशानियध्यवर्णविशा* । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे 
निर्विकारखरूप मुझ अविष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अधिवारूप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगतूको उत्पन्त किया करती है । 


वेद-मन्त्र मी यही बात कहते है कि समस्त 
भूताम अदश्यभावले रहनेवाला एक ही देव है 
जो कि स्वेब्यापी और सम्पूर्ण भूतांका 
अन्तरात्मा तथा कर्मोका खामी, समस्त भूतोंका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निमुंण है ।? 
कुन्तीपुत्र | इसी कारणसे अर्थात्‌ मै इसका 
अध्यक्ष हूँ इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अवस्थाओमे पखस्िर्तित होता 
रखता है | 


क्योकि जगत्‌की समस्त प्रदृत्तियों साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके लिये ही है | मे यह खाऊँगा, 
यह देखता हूँ, यह सुनता हूँ, अमुक खुखका अचुभव 
करता हूँ, दु.खका अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अप्तुक 
वस्तुकी जानूँगा इत्यादि जगत्‌की समस्त प्रवृत्तियाँ 
ज्ञानाधीन और ज्ञानमे ही लय हो जानेवाली है | 


जो इस जगतका अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह 
परम हृद्याकाशमे स्थित है! इत्यादि मन्त्र भी 
यही अर्थ दिखता रहे है । 

जब कि सबका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव 
वास्तवमे समस्त भोगोके सम्बन्धसे रहित है और उसके 
सित्रा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अमाव है तो यह सृष्टि किसके लिये हैं ? इस प्रकार- 
का प्रश्न और उसका उत्तर---यह दोनों ही नहीं वन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विपय अनिरवंचनीय है ) । 


४ इसको ) साक्षात्‌ कौन जानता हे-इस 
विपयमें कोन कह सकता है ? यह जगत्‌ कहसे 
आया ? क्रिस कारण यह रचना हुई ?' दत्यादि 
मन्त्रोंसि / यही बान कहीं गयी ह# ) | 


जा 
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दशित च भगवता “जज्ञानेनाव॒तं ज्ञानं तेन इसके सित्रा मात्रानूने भी कहा है कि 'अनानखे 
शान आदृत हो रहा हैं इसलिये समस्त जीच 


म॒द्यान्ति जन्तव”/ इति ॥ १० ॥ मोहित हो रहे है? | १०॥ 
३०-+>_--ूणक-८२.:5२४८० ८0.9 ु.+०७०००« 


एवं मां नित्यशुद्धबुद्धएक्तसमाव॑स+-| इस प्रकार मैं यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तसू-- तथा सभी प्राणियोका आत्मा हूँ तो भी--- 


अवजानन्ति माँ मूंढा मानुषी तनुमाओ्रतम । 
परं॑ भावमजानन्ती मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥ ११ ॥ 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुबन्ति मां मृढा |. मढ़-अविवेकी छोग मेरे सर्व लोकोके महान 
अविवेकिनो मानुर्षी मनुष्यसंचन्धिनीं तलुं देहम्‌ ईखवररूप परमभावको अर्थात्‌ मी कक 
आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहृररन्तम्‌ इति एतत्‌।| मै परमात्मा सब प्राणियोंका महान ईश्वर हूँ 
पर प्रकृप्द भारव॑ परमात्मत्वम्‌ आकाशकत्पम एवं आकाशकी भति हा आकाशकी अपेक्षा भी 
3 हि सूक्ष्मतर भातसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतत्तको 

आकाशाद्‌ अपि अन्तरतमम््‌ अजानन्तो मम | जाननेके कारण सुझ मनुष्यदेहधारी परमात्माको 
भूतमहेशवर स्ेभुतानां महान्तम्‌ ईश्वर खम | तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे छीछा करते हुए 


आत्मानम्‌ । मुझ परमात्मांकी अवज्ञा-अनादर करते है । 
ततः च तस्य सम अवज्ञानमावनेन आहता | इसलिये मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे 
बराकाः ते ॥ ११ ॥ पामर जीव (व्यर्थ ) मारे हुए पड़े है ॥ ११ ॥ 
ही अल कक 
कथस्‌-- | _ क्योंकि-- 


मफन्‍्न्‍्म्यकर, 


मोघाशा मसोघकसोणो सोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षमीमासुरीं चेच. प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 


मोधघाशा धरृथा आशा आशिपो येषां ते वे मोघाशा-जिनकी आशाईँ-कामनाएँ व्यर्थ हों 
मोघाशा। | तथा मोधकर्माणो यानि च अप्नि- | ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोघकर्मा-व्यर्थ 
होत्रादीनि तें; अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते है, क्योकि उनके द्वारा जो कुछ 
च तेपां भगवत्परिमवात्‌ू खात्मभूतस्थ | अम्निद्योत्रादि कर्म किये जाते है वे सब अपने 
अवज्ञानाद्‌ मोधानि एवं निष्फलानि कमोणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भवन्ति इति मोघकर्माणः । निष्फल हो जाते है । इसलिये वे मोधकर्मा होते है | 


१३४ श्रीमद्भगवद्दीता है 


वीक सी जीन! कली जन नस कान फट ल>क अर, 


तथा मोधज्ञाना निष्फूलज्ञाना ज्ञानम्‌ अपि | इसके अतिरिक्त थे मोघज्ञानी-निप्फछ ज्ञानवाले 
तेषां निप्फलम्‌ एवं सख्थात्‌ | विचेतलो विगत- | होते है, अर्थात्‌ उनका न्नान भी निष्फल ही होता 
विवेका; च ते भवन्ति इति अभिप्राय। । है| और वे विचेता भर्थात्‌ विवेकहीन भी होते है । 

किच ते भवन्ति राक्षसीं रक्षसां प्रकृतिं। तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाढी देहातमवादिनी 
खमावस्‌ आउसुरीम्‌ असुराणां च प्रकृति मोहिनीं | राक्षसी और आपुरी ग्रकृतिका यानी राक्षसोके और 
मोहकरीं देहात्मबादिनीं श्रिता आश्रिता। ढिन्धि हक स्वभावका का करनेवाले हा 
रा /.. |» | अभिप्राय यह कि तोड़ो, फोडो, गियो, खाओ, 
आर आम आप न के ओ दूसरोका धन छूट लो इत्यादि वचन बोलनेवाले और 
वदनशीला। क्रूरकर्मोणो भवन्ति इत्यथ; | बड़े क्ररकर्मा दो जाते हैं | श्रुति भी कहती है कि 'वे 
अतुर्या नाम ते लोकाः? (ई० 3० २ ) इति श्रुते)॥ | अछुरोंके रहने योग्य छोक प्रकाशहीन है' इत्यादि ॥ 

ना पा <-अीक+ शी -> 4 जा 

ये पुनः अददधाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्ष- . परत जो अ्रद्यायुक्त है और भगवद्गक्तिहुप 

मार्गे प्रवृत्ता।-- मोक्षमार्गमे लगे हुए है वे-- 


महात्मानस्तु मां पार्थ देबीं परक्ृृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसों. ज्ञात्ता भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे पार्थ ! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सदगुण- 
व्बानांप्रक्वतिं दिलक्षणार रूप देवोके स्वभावका अवरूम्बन करनेवाले उदार- 
दवाना भद्े शमदमद्यश्रद्धादल . वित्त महात्मा मक्तजन, मुझ ईश्वरकों सब अताओों 
आश्रिता: सन्‍्त+, भजन्ति सेबन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकाशादि पश्चमूतोंका और समस्त 
पल िलो आय जे . | ग्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी 
अनन्यचित्ता ज्ञावा भूतादिं भूतानां वियदादीन 5 हे 
50, जी अर सु 383 समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए मजते है अर्थात्‌ 


प्राणिनां च आदि कारणम््‌ अव्यवम || १३॥ | मेरा विन्तत किया करते है ॥ १३ ॥ 


तन यू. (२.2२ ८2)-,०कु)+-+००- 
कथपम्‌-- |. किस प्रकार भजते हैं-- 
के # यूर 8 है ग 
सतत कॉतंयन्ताी माँ यतन्तश्च॒ ब्ढल्ताः। 
हर का ने शक ् 
नमस्यन्तश्व मां सकत्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४ ॥ 
वे दृढत्रती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय इृढ़- 
5 80०8 स्थिर-अचल है ऐसे वे भक्तनन सदा-निरन्तर ब्रह्म 
यन्‍्ती यतन्तः च इन्द्रियोपसंहारशमद्मद्या- | रूप स॒प्न मगवानका कीतेव करते हुए तथा 
हिंसादिलक्षणें! धर्म! प्रयतन्तः च ब्वत्ता इृढ॑ | इनम्द्रिय-निम्रह, शम, दम, दया और अर्डिसा आदि 
स् शल्य बत॑येपां , | धर्मेसि युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदयमे 
खिरम अचाअ्ल्य॑ बर्त येषां ते बठबता॥, | लि ठफ होकर प्रदत काठ डुए देह रे 
० थध ३ वास करनेवाले सुझ परमात्माकों भक्तिपूर्वक 
नमस्वन्त: च मां हृदयेशयय्‌ आत्सान भक्‍त्या | /मस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमे लगे 
नित्ययक्ता: सन्‍्त उपासते सेबन्ते ॥| १४ ॥। रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रहते हैं ॥ १४॥ 


महात्मानः तु अश्लुद्रचित्ता माम्‌ ईश्वर पार्थ देवीं 


सततं सरबंदा भगवन्तं ब्रह्मखरूय॑ मा कीत॑ 


कल दल अा-++>+>+--5...7] 


शांकरभाष्य अध्याय ९ 


ते केन केन प्रकारेण उपासते इहति 
उच्यते-- 
ज्ञानयज्ञेन . चाप्यन्ये 
एकल्वेन. प्थक्त्वेन 
ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम्‌ एवं भगवद्विषय॑ यज्ञ४ तेन 
ज्ञानयशेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते | तत्‌ 
च्‌ ज्ञानम्‌ एकलेन एक एवं परं ब्रह्म इति 
परमाथद्शनेन यजन्त उपासते | 
केचित्‌ च ए्थक्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन 


स एवं भगवान्‌ विष्णु; आदित्यादिरुपेण 


अवशित इति उपासते । 

फेचिद्‌ बहुधा अवखित; स एवं भगवान्‌ 
सर्वेतोमुखे विश्वतोमुखोे विश्वरूप इति, त॑ 
विश्वरूप॑ सर्वेतोमुख बहुधघा बहुप्रकारेण 
उपासते ॥ १५॥ 


२३५ 


वे किस-किस प्रकारते उपासना करते है 
सो कहते है -- 


यजन्तोी मामपासते। 


बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 

कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओको छोड़कर 
भगवद्विषयक ज्ञानरूप यज्ञप्ते में पूजन करते 
हुए उपासना किया करते हैं अर्थात्‌ परमत्रह्म 
परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे 
पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। 

और कोई-कोई एथक भावप्ते अर्थात्‌ आदित्य, 
चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना 
करते है कि वही भगवान्‌ जिष्णु, सूर्य आदिके रूपमे 
सख्त हुए है | 

तथा कितने ही भक्त ऐसा समझ्नकर कि वही 
सब ओर सुखवाले विश्वमूर्ति भगवान्‌ अनेक रूपसे 
खित हो रहे हैं। उन विश्वरूप विरार्‌ मगवान- 
हीकी विवि प्रकारसे उपासना करते हैं || १५॥ 


किक आय <-20०- ०-4, 5 ्‌एएओ 


यदि बहुमि; प्रकारे; उपासते कथ॑ लवामू 


एवं उपासते इति अत आह--- 
अहं. क़तुरहं 


अहं क्रतुः श्रौतकर्मभेद। अहम्तू एवं अहं यज्ञ. 

_ सात; | किं च खबा अन्नमत्‌ अहं पित॒स्पो यद 

दीयते | अहम्‌ औपब सर्वप्राणिरि; यदू अथते 
तदू ओपधशब्दवाच्यम्‌ । 

अथवा खा इति स्ग्राणिसाधारणम्‌ अन्नम्‌ 


ओऔपधम इति व्याध् युपशमार्थ भेषजम । 


यज्ञ 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमभिरहं 


यदि भक्तलछोग बहुत प्रकारपे उपासना करते हैं 
तो आपकी ही उपासना कैसे करते है * इसपर 
कहते हैं-.- 


स्धाहमहमीषघम । 
हतम्‌॥ १६ ॥ 


क्रतु-श्रीतयज्ञविशेष में हूँ और यज्ञ-स्मार्त- 
कर्मतिशेष भी मै ही हूँ। तथा जो पितरोंको 
दिया जाता है, वह खबा नामक अन्न भी में ही है । 
सब प्राणियोप्ते जो खायी जाती है, उसका नाम 
ओऔषध है, वह औषब भी मै ही हूँ । 
अथवा यो समझो कि सत्र प्रागियोफ़ा सात्ारण 
अन धखधा! है और व्याधिका नाश करनेके 
लिये काममे ली जानेवाी भेषज “औपघः! है | 


२३६ 


श्रीमद्ठगत्द्वीता 


मन्त्र: अहं येन् प्त्िस्यों देवताभ्य। च॑ 
हवि; दीयते | अहम्‌ एवं आज्यं हथि। च अहम 


तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंकोी ह॒वि 


पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मै ही हूँ । इसके 


तिरिक्त में ही आज्य-ह॒बि-ध्रत हूँ, जिसमें होम 


अप्निः यस्ित्‌ हुयते सः अग्नि; अहम एवं अई | किया जातों है वह अप्नि भी में ही हूँ और मैही 


हुतं हवनकर्म च || १६ ॥ 


हवनरूप कम भी हूं || १६॥ 


शा 3 & “--*- -आ का 


कि च--- 


तथा-- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 


बेद्यं. पविन्नमोंकार 
पिता जनयिता अहम अस्य जगतो माता 


जनयित्री, धाता कृमफलस्थ ग्राणिभ्यों विधाता, 
पितामह: पितु। पिता, वेब बेद्तिव्यमू, पत्रित्र 


पावनम्‌, ओंकार: च ऋक्‍सामयजु: एवं च ॥१७॥ 


ऋषक्सामयजुरेव 


च॥| १७॥ 
मै दी इस जगव॒का उत्पन्न करनेवाला पिता 


और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मै ही 
ग्राणियोंके कर्मफछका विधान करनेवाछा विधाता 
और पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 
जाननेके योग्य, पत्रित्र करनेवाछा ओंकार, ऋगेेद, 
सामवेद और यजुर्वेद सब्र कुछ मै ही हूँ 


॥ १७ ॥ 


कि घच--- 


तथा मैं ही-- 


गतिभती प्रभु! साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। 
प्रभवः प्रत्यः स्थान निधानं॑ बीजमव्ययम ॥ १८ ॥ 


गति: कर्फलस, भर्ता पोष्ा। प्रभः खामी, 
साक्षी ग्राणिनाँ कृताकृतस्य, निवासो यसिन्‌ 
प्राणिनों निवसन्ति, शरणम आततानां प्रपन्नानाम 


आर्तिहर।, उह्त प्रत्युपकारानपेक्ष/ सन्‌ 
उपकारी, प्रभव उत्पत्ति जगत॥, प्रव्य. प्रलीयते 


यस्िन्‌ इति। 
तथा खान तिष्ठति अख्तिन्‌ इति, निवान 


निक्षेप४ कालान्तरोपमोग्य॑ग्राणितामू, वीज॑ 


प्रगोटकारणं प्रराहधर्िणाम, अन्ययम | 


गति-कर्मफछ, भर्ता-सबका पोषण करनेवाला, 
प्रमु-सबका खामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका 
साक्षी, जिसमे प्राणी नित्रास करते हैं वह वासस्थान, 
शरण अर्थात्‌ शरणमे आये हुए दुःखियोका दु.ख 
दूर करनेवाला, छुदृतू-प्रद्युपतार न चाहकर 
उपकार करनेवाछा, प्रभव---जगतकी उत्पत्तिका 
कारण और जिसमें सब लीन हो जाते है वह पलब 
भी मैही हूँ । 

तथा जिसमें सत्र स्थित होते हैँ वह स्थान, 
प्राणियेक्रि काछान्तरमे उपभोग करनेयोग्य कर्मोका 
भग्डास्हूप निधान और अविनाशी बीज भी मै ही 
हूँ गर्यात्‌ उद्त्तिशीड वस्तुओंकी ड्ब्यचिका 
भविनाशी कारण मैं ही हूँ । 


शाॉंकरमाष्य अध्याय ९ _२३७ 


रीति िलाबनिा, 


यावत्संसारभावित्वादु अव्ययम्‌ | न दि।  जबतक संसार है तबतक उसका बीज मी 
अवश्य रहता है, इसलिये बीजक्ो अविनाशी कहा 
' दर ,. ैहै; क्योंकि बिता बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं, 
अबीज॑ किंचित्‌ प्ररोहति । नित्य च अरोह- | छ्षेत्ता और उल्तत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाश 

दरशनाद्‌ बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते। १८ । | नहीं होता ॥ १८ ॥ 


कि च-- |. तथा-- 
तपाम्यहमह॑ वर्ष निगह्वाम्यु्जामि च। 
अमृतं चेव मत्यशथ सदसच्ाहमजुन ॥ १९॥ 
- तपामि अढम आदित्यों थूत्वा केश्िद्‌ रश्मिभि। |. मैं ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रक्षिमियोंसे 
उस्पणैः अह वर्ष केश्रिद्‌ रह्िमिभिः उत्सृजामि सबको तपाता हूँ और कुछ किरणोसे वर्षा करता 
॥ [हैं तथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रश्नमियोंद्ारा 
उत्सृज्य पुनः निगहामि केश्िंद्‌ रश्मिमि; | आठ महीनेतक जढका शोपग करता रहता हूँ 
अष्टमिः मासेः पुनः उत्सृजामि प्राइषि । और वर्षोकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ | 
अमृतं च एव देवानां झृत्युः च मत्यानाम ||. है अर्जत | देवोका अथृत और मर्त्यल्रोकमे 
८ वश बसनेवा्लेकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सब मै 
सद्‌ यस्थ यत्‌ संबन्धितया विद्यमानं तदिपरीतम्‌ | है & अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है 
असत्‌ च एवं अहम अजुन | वह और जो उसके विपरीत है वह भी मै ही हूँ । 


न पुन; अत्यन्तमु एवं असदू भगवान्‌ | परल्तु ( यह ध्यानमे रखना चाहिये कि ) स्वयं 
भगत्रान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं है | अथवा सत और 
खयम । कार्यकारणे वा सदसती । असतका अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये | 


ये पूर्वोक्ते अनुवृत्तिग्रकारे एकत्व-। जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व- 
पृथक्त्वादिविज्ञानें). यज्ञैं।! मां पूजयन्त | एयक्ल आदि विज्ञानहूप यज्ञोसे पूजन करते हुए 
उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम्‌ एवं | मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 


प्राप्नुवन्ति ॥ १९ ॥ ही प्राप्त होते है ॥ १९ ॥ 
ला अब ००28... 8 जाता 
ये पुनः अज्ञा। कामकामा।--- | परन्‍्तु जो विपयवासनायुक्त अज्ञानी-- 


त्रैवि्या माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिट्ठा स्वगंति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्द्वि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 


१३८. 


श्रैविद्या ऋग्यजुःसामविदों मां वस्वादिदेव- 
रूपिणं सोमपा: सोम॑ पिवन्ति इति सोमपा! 
तेन एवं सोमपानेन पूतपापा: शुद्धकिल्विषा), 
यजै: अग्निशेमादिभि।ः झा पूजयित्या, 
खर्गतिं स्गंगमन॑ स्व॒र्गंतिः तां प्रार्थन्ते | ते 
च्‌॒ पुण्य पृण्यफलम आसाथ संग्राप्य सुरेन्द्रलेक॑ 
शतक्रतोः खानम्‌ अश्नन्ति भुज्ञते दिव्यान्‌ दिवि 
भवान्‌ अगप्राकृतान देवभोगान्‌ देवानां भोगाः 
तान्‌ ॥ २० ॥ 


: श्रीमद्धगवद्गीता 


ऋक्‌, यज्ु और साम-इन तीनों वेदोंकों जानने- 
बाले, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहित 
हुए अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
नष्ट हो गये है ऐसे सकाम पुरुष बसु आदि देवोंके 
रूपमे स्थित मुझ परमात्माका अग्निश्ेमादि यज्ञोद्वारा 
पूजन करके स्वगप्राप्तिक्ी इच्छा करते है । वे अपने 
पुण्यके फलस्तरूप इन्द्रके स्थानकों पाकर स्वगमे 
देवताओके दिव्य भोगोको भोगते हैं अर्थात्‌ देवताओं- 


जो स्त्रगमे होनेवाले अप्राकृत भोग हैं उनको 
 भोगते हैं | २० ॥ 


«_्_्०__्_न्भ्मूषा७ (> 772#2- >2.:ककुं-+०००००-०« 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येछोक॑ विशन्ति । 


$ (0 
एवं त्रेधम्यमनुप्रपन्ना 
ते तं भुला स्वर्गलोक॑ विशाल विस्तीण क्षीणे 
पुण्ये मर्त्यछोकम, इम॑ विशन्ति आविशन्ति | 


एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रेधम्य केवल 
बेंदिक॑ कर्म अनुप्रपनना गतागतं गत॑ च आग 


च्‌ गतागतं गमनागमन कामकामा: कामान्‌ 


कामयन्ते इति कामकामा छमनते गतागतम्‌ एव 
नतु स्वातनठय क्चिद्‌ लभन्ते इत्यथे। || २१ || 


गतागतं कामकामा छभन्‍ते ॥ २१॥ 


वे उस विशारढ--विस्तृत स्वरगडोककी भोग 
चुकनेपर ( उसकी प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्यीका 
क्षय हो जानेपर इस सृत्युलोकमे छोट भाते है | 

उपर्युक्त प्रकासे केवल वैदिक कर्मोंका आश्रय 
लेनेवाले कामकामी-विषयवाप्तनायुक्त मनुष्य बारंबार 
आवागमनको ही प्राप्त होते रहते है अर्थात्‌ जाते हैं और 
लोठ आते है इस प्रकार बराबर आवागमनको ही प्राप्त 
होते हैं, कहीं भी स्व॒तन्त्रता छाम नहीं करते || २१ ॥ 


न न्‍्णगनाबन्‍मनपमुष्आत (हक करण पक ज्य्या 


ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दर्शिन+-- 


परन्तु जो निष्कामी--पूर्ण ज्ञानी है--- 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां 

अनन्या अपृथग्यूता! पर देव॑ नारायणम््‌ 

आत्मत्वेन गता। सन्‍्त। चिन्तयन्तो मा ये जना, 

संन्यासिन। पर्युपासते, तेषा परमाथदर्शिनां 

नित्यामियुक्ताना सतताभियुक्तानां योगक्षेम॑ योगः 

अप्राप्त्य ग्रापणं_ क्षेम/ तद्॒क्षणं तदू उमय॑ 
वहामि प्रापयामि अहम | 


बल $ 
योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २२०॥ 
जो संन्‍्यासी अनन्यमात्रसे युक्त हुए अर्थात्‌ परमदेव 
मुझ नारायगकों आत्मछूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर 
चिन्तन करते हुए मेरी श्रेट-निष्काम उपासना करते 
हैं, निरल्तर मुझे ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोका 


योग-क्षेम मैं चछाता हैं | अग्राप्त वस्तुकी ग्राप्तिफा 
नाम योग है ओर प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है 
उनके ये दोनों काम मै स्वयं किया करता हूँ । 


शॉकरभाष्य अध्याय ९ 


गिनाओन अं ऑल ना +5 


ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम! 'स च मम 
प्रिय/ यसात्‌ तखात्‌ ते मम आत्ममृता। 
प्रिया; च इति | 


ननु अन्येपाप् अपि भक्तानां योगश्षेम 
वहति एवं भगवान्‌ । 

सत्यम्र एवं बहति एवं। ऊ्िं तु अय॑ 
विशेष। अन्ये ये भक्ता। ते खात्माथ खबमू 
अपि योगशक्षेमम््‌ ईहन्ते अनन्यदर्शिनः तु न 
आत्मार्थ योगश्षेमम््‌ इहन्ते । न हि ते जीविते 
मरणे वा आत्मनों गृधिं छुतन्ति केवलम एव 
भगवच्छरणा। ते। अतो भगवान्‌ एव तेपां 
योगक्षेमं वहति इति ॥ २२ ॥ 


२२९ 


क्योकि 'ज्ञानीकों तो में अपना आत्मा ही मानता 
हूँ? और वह मेरा प्यारा है?! इसलिये वे उपर्युक्त 
भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं | 


पू०-अन्य भक्तोका योगक्षेम भी तो भगवान्‌ 
ही चलाते है 

उ०-यह बात ठीक है, अवश्य भगवान्‌ ही चलाते 
है; किन्तु उसमे यह भेद है कि जो दूसरे भक्त है 
वे खयं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेश करते 
है, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी 
चेश नहीं करते | क्योंकि वे जीने और मरनेमे भी 
अपनी वासना नहीं रखते, केवछ भगवान्‌ ही उनके 
अवरूम्बन रह जाते है। अतः उनका योम-क्षेम 
खय॑ भगवान्‌ ही चलाते है || २२ || 


नि+क ० ०2.5सले 2 मम्यू)+>+-०» 


ननु अन्या अपि देवता; ल्वम्‌ एवं चेत्‌ 


यदि कहो क्नि अन्य देव भी आप ही है, अत 


उनके भक्त भी आपहोका पूजन करते है तो यह 


तद्धक्ता। च त्वाम््‌ एव यजन्ते सत्यम्त्‌ एचम्रू--- | बात ठीक है -- 


य5प्यन्यदवताभक्ता 


यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


तेषपि सामेब कोन्‍्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 


ये -अपि अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु 
भक्ता अन्यदेवताभक्ता। सनन्‍्तों यजन्ते 
पूजयन्ते श्रद्यया आस्तिक्यबुद्धया अच्चिता 
अनुगता। ते अपि माम्‌ एवं कौन्तेव यजन्ति 
अविषिपवकम अविधि। अज्ञान॑ तत्पूबकम्‌ 
अज्ञानपूषक यजन्ते इत्यये। ॥ २३ ॥ 


जो कोई अन्य देवोंके भक्त---अन्य देवताओमे 
भक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे--आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
हुए ( उनका ) पूजन करते है, हे ठुन्तीपुत्र ! वे 
भी मेरा ही पूजन करते है ( परन्तु ) अविविपूत्रक 
( करते है ) | अविधि अज्ञानकों कहते है, सो वे 
अज्ञानपूर्बवक मेरा पूजन करने है || २३ ॥ 


आन २७०-८२.०८००णचू७०+-+-+> 


कसात्‌ ते अधिधिपूषक॑ यजन्ते इति उच्यते 
यसात्‌-- 


अहं हि. सबंयज्ञानां 


उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ? सो 
वहते हैं कि--- 


भोक्ता च प्रभुरेव च। 


न तु माममिजानन्ति तच्वेनातरच्यवन्ति ते॥ २४ ॥ 


२४० 


अहं हि सर्नकज्ञानां श्रोतानां सातानां च 
सर्वेषां यज्ञानां देवतत्मत्वेन भोक्ता च प्रभु: एव 
च। मंत्खामिकों हि यज्ञ। अधियज्ञोहहमेवात्र! 
इति हि उक्तम्‌ | तथा न तु मास अभिनानन्ति 
तत्वेन यथावत्‌ | अतः च॑ अविधिपू+कम्‌ इट्ठा 
यागफलात्‌ ध्यवत्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्धगवद्गीता 


न्जल्ज्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्प्य्य््प््य्य्य्य्य्य्य्््य्य्ल्ल्ल्< अिनकनन.3 विनय, अशनजयिरान->क-कंकानणलण», 
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श्रीत और स्मार्त समस्त यत्रोका देवतारूपसे . 
मैं ही भोक्ता हूँ और मै ही खामी हूँ | मै ही सब 
यज्ञोका खामी हूँ यह बात “अधियशो5हमेवाज्र! 
इस इलोकमे भी कही गयी है | परन्तु वे अज्ञानी 
इस प्रकार यथार्थ तच्तसे मुझे नहीं जानते | अतः 
अविधिपूर्वक पूजन करके वे यज्ञके असली फलसे 
गिर जाते हैं अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता है॥२४॥ 


जा आय >> ८-7 अंश 


ये अपि अन्यदेवताभक्तिमत्वेन अविधि- 


पूबक यजन्ते तेपाम्‌ अपि यागफलम्‌ अवश्यं- 


भावि, कथस-- 


जो भक्त अन्‍य देवताओकी भक्तिके रूपमे 
अविनिपूर्वक्कव भी मेरा पूजन करते है उनको भी 
यज्ञक्ा फल अवश्य मिलता है। कैसे? (सो 
कहा जाता है) 


यान्ति देवबता देवान्पितृन्यान्ति पितृब्रता;। । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोईपि माम्‌॥ २५॥ 


यान्ति गच्छन्ति देवखता देवेपु ब्रत॑ नियमों 
भक्ति; च येषां ते देवतब्रता देवान्‌ यान्ति | 
पितृन्‌ अभिष्वात्तादीन्‌ यान्ति पिठृत्गता: श्राद्धादि- 
क्रियापरा! पित॒भक्ता।। मभतानि विनायक- 
माठगणचतुर्भगिन्‍न्यादीनि. बान्ति.. भूतेज्या 
भूतानां पूजका; | यान्ति मबाजिनों स्यजन- 
शीला वैष्णबा माम्‌ एवं । समाने अपि आयासे 


जिनका नियम और भक्ति देवोंके लिये ही दे 
वे- देव-उपासकगण देबोको प्राप्त होते है। श्राद्ध 
आदि क्रियाक्रे परायण हुए पितृभक्त भश्मिष्वात्तादि 
पितरोंकी पाते हैं । भूतोंकी पूजा करनेवाले 
विनायक,  पोडशमातृकागण और चतुर्मगिनी 
आदि भूतगणोको पाते हैं तथा मेरा पूजन करनेवाले 
वैष्णब भक्त अवश्यमेत्र मुझे ही पाते हैं | अभिप्राय 
यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) 


माम्‌ एवं न भजन्ते अज्ञानात्‌ | तेन ते अल्प- | अज्ञाकके कारण केवल मुझ परमेश्वरको ही नहीं 


फूलमाजों भयन्ति इत्यथ) ॥ २५ ॥ 


भजते इसीसे वे अल्‍््प फलके भागी होते हैं ॥२०॥ 


नम अ३ आन €-. ०-7० - 3७ अं 


न केवर्ल मद्भधक्तानाम्‌ अनाइतिलक्षणम्‌ 


अनन्तफल सुखाराधन। च अहं कथम्‌--- 


मेरे भक्तोंकी केवछ अपुनराबत्तिरृप अनन्त 
फू मिलता है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी 
आराधना भी सुखपूर्रकत की जा सकती है । केसे ! 
( सो कहते हैं---- ) 


पत्र पुप्प॑ फल तोय॑ यो में भकत्या प्रयच्छति । 


तदद् 


भक्त्यपहतमश्नामि 


प्रयतामनः ॥ ९६५ ॥ 


शॉकरमाष्य अध्याय ९ २४१ 


पत्र पुष्प फल तोयम्‌ उदक॑ यो में मद्य॑ मक्‍त्या जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जरू आदि 

कुछ भी वस्तु भक्तिपूर्वक देता है, उस प्रयतात्मा--- 
द-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूवक अर्पण किये 
पूतेक प्रापितं भवत्या उपहततम्‌ अश्नामि गृह्मामि | हुए वे पत्र-युष्पादि मै ( ख़य॑ ) खाता हैँ कर्थात 


प्रयतात्मन: शुद्धबुद्धे! ।। २६॥ ग्रहण करता हूँ ॥ २६॥ 


प्रयच्छति तद्‌ अहं पतन्रादि मक्‍त्या उपहतं भक्ति 


यत एवम्‌ अत+--- । क्योंकि यह बात है इसलिये-- 


यत्करोषि यदशक्षासि यज्जुहोषि दृदासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्ष मद्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्‌ करोषि खत ग्राप यदू अर्नासि यत्‌। हे कुन्तीपुत्र |! त्‌ जो कुछ भी खतःआप्त कर्म 

च जुहोषि हवन निर्वतेयसि श्रौत॑ स्मार्त वा, | है; जो खाता, जो छुछ श्रीत के 

हि काश यज्ञरूप हवन करता है, जो कुछ झुबर्ण, अन्न, 
यदू ददासि ग्रयच्छसि ्ह्मणादिभ्यों हिरण्या- | धतादि वस्तु आ्रह्मणादि सत्पात्नोंको दान देता है 
न्ञाज्यादि यत्‌ तपस्थसि तप: चरसि कौन्तेय | और जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 
तत्‌ कुरुष्व मदर्पणं मत्समपेणम्‌-॥ २७ ॥ मेरे समपण कर || २७ ॥ 


एवं कुतः तव यद्‌ मवति तत्‌ शणु-- | ऐसा कनेसे तुझे जो छाम होगा वह छुन-- 
शुभाशुभफलेरेव मोक्ष्से. -कर्मबनन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्म विम्कक्तो. मामपेष्यसि॥ २८ ॥ 


शुभाशुमफले: एवं शुभाशुभे इशष्टानिष्फले । इस प्रकार कर्मोको मेरे अपंण करके व्‌ शुभाशुम 
येषां तानि शुभाशुभफलानि कर्माणि तेः | फल्युक्त कर्मतरन्थनसे अर्थात्‌ अच्छा और बुरा 
शुभाशुमफले। कर्मबन्‍्धनेः कर्माणि एबं बन्ध- | जिसका फल है ऐसे कर्महूप बन्धनसे छूट 
नानि ते; कर्मबन्धने! ए4 मत्समर्पणं कुबेनू | हा । तथा कस प्रकार तू संन्यासयोगयुक्तात्मा 
मोक््यसे | सः अय॑ संन्यासयोगो नास संन्यास: होकर,--मेरे अर्पण करके कर्म किये जानेके 
च्‌ असौ मत्समर्पणतया कर्मत्वाद्‌ योग चे| कं जो 'संन्यास” है और कर्मरूप होनेके कारण 


लि 5 3 जो ध्योगः है उस सन्यासरूप योगसे जिसका 
असो इति तेन संन्‍्यासयोगेन युक्त आत्मा 


है णं कमल अन्त:करण युक्त द्वै उसका नाम '्संन्यास-योग- 
; योः 
न्तकरण यस् तथ से त्व सन्यासयोगयुक्तात्मा युक्तात्मा' है, ऐसा होकर,--व्‌ इस जीवितावस्थामे 


रे कृप्तबर | च ८ 
सन्‌ मिमुक्त: न्धनेः जीवन. एव ही कमब्न्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश 
पतिते च अखिन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यसि | होनेपर मुझे ही ग्राप्त हो जायगा | भर्थात्‌ मुझमें 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ ही विछीन हो जायगा || २८ ॥ 
जा का >> आएं 


उगिज जात खारुआ थी है... 


१४२ श्रीमह्रगवद्दीता 


( यदि कहो कि ) तब तो भगवान्‌ राग-द्वेषसे 
युक्त हैं; क्‍योंकि वे भक्तोपर ही अनुग्रह करते हैं 
दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है- 


रागह्रेषवान्‌ तहिं भगवान्‌ यतों भक्तान 


अनुगृह्वाति न इतरान्‌ इति, तदू न-- 
समो5हं॑ सबभूतेषु न मे द्वेष्योईस्ति न प्रियः । 
ये भमजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ २९ ॥ 
समः तुल्य अहं सर्वभूतेषु न में देष्य: अस्ति मैं सभी प्राणियोके प्रति समान हूँ, मेरा न तो 


८ नो «.. | ( कोई ) द्वेष्य है और न (कोई ) प्रिय है । मै अग्निके 
न प्रियः अग्निवद्‌ अहम, दूरखानां यथा अग्नि! | सम्ान हूँ | जैसे अग्नि अपनेसे दूर रहनेवाले 


ि ५ प्राणियोके शीतका निवारण नहीं करता, पास 
त॑ न अपनयति सम्ीपस््‌ उपसपंताम्‌ अपन- है 5 
का ४ है हि आनेत्राछोका ही करता है, वैसे ही मै भक्तोपर 
यति, तथा अहं भक्तान्‌ अनुगृह्वामि न इतरान्‌ । | अनुम्रह किया करता हूँ, दूसरोंपर नहीं । 
ये भजन्ति तु मार ईश्वर भकक्‍्तया मयि ते। जो ( मक्त ) मुझ ईश्वरका प्रेमपूर्वक्क भजन 


खभावत एवं न मम्त रागनिमित्त मयि वर्तन्ते | | ते है) वे सुझ्मे खवभावते ही खित है, छुछ मेरी 
आमक्तिके कारण नहीं और मै भी स्वमभावसे ही 


तेपु च अपि भहं खमावत एवं वर्ते न इतरेपु | उनमे स्थित हूँ, दूसरोमे नहीं । परन्तु इतनेहीसे यह 


न एतावता तेषु हेपषो मम ॥ २९ ॥ बात नहीं है कि मेरा उनमे ( दूसरोमे ) द्वेष है ||२९॥ 
श्रुण मद्भक्तेः माहात्म्यमू- | मेरी भक्तिकी महिमा खुत-- 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः, सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ ३०॥ 
अपि चेद्‌ यद्यपि सुष्ठु दुराचार; सुदुराचार:। यदि कोई उुद्धराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुरे 


के दी जल ला मम 0 2 मद भी अनन्य प्रेमसे युक्त 
अतीब कुत्सिताचारः अप * | हुआ मुझ ( परमेश्वर ) को मजता है तो उसे साधु 


अनन्यभमक्तिः सन्‌ साधु: एवं सम्यम्वत्त एवं | ही मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थ आचरण 
मन्तव्यों मा व्यवततितो करनेतला ही समझता चाहिये, क्योकि वह 
स्‌ मन्तव्यों ज्ञातव्य। सम्पग्‌ यथावद्‌ व्यवात अप निगम तह न 


हि यस्तात्‌ साधुनिश्वय। सः ॥। ३० ॥ हो गया है ॥ ३० ॥ 


जज 5०्८४2८८०-ख्ब++>> 
उत्यृज्य च वाह्यां दुराचारताम्‌ अन्त+-| . आन्तरिक यथार्थ निश्चकी शक्तिसे बाहरी 
सम्पग्व्यवसागसामर्थ्यत्‌-- दुराचारिताको छोइकर--- 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्रच्छान्तिं निगच्छति। 
कोस्तेय प्रतिज्ञानीहि ने में भक्तः प्रणव्यति ॥ २१ ॥ 


सपफरडरापारत्बपन्‍्कमकर, 


व शांकरमाष्य अध्याय ९ २४३ 


क्षिप्रं शीघ्र मवति धर्मात्मा धर्मचित्त एवं शश्वद्‌ |. वह शीघ्र ही धर्मात्मा--धार्मिक चित्तवाछा बन 
जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति- 

नित्य॑ शान्ति च्‌ उपश्म निगब्छति ग्राप्नोति | | को पा लेता है। 
शरण परमार्थ. कौन्तेव. प्रतिजानीडहि | है छुन्तीपुत्र | तू यथार्थ बात छुन, तू यह 
निशितां प्रतिज्ञां कुछ, न में सम मक्तो मंयि | भतिज्ञा कर अर्थात्‌ दृढ़ निश्चय कर ले कि 
न जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्त.करण समर्पित 
समर्पितान्तरात्म मद्धक्ती न म्रणल्नति कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, 


इति ॥ ३१॥ अर्थात्‌ उसका कमी पतन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
कि च-- | तथा-- 


कक 


मां हि पाथे व्यपाश्रित्य येषपि स्थुः पापयोनयः । 


ख््रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३ २॥ 

मां हि यर्मात्‌ पाथ व्यपाश्रित्य माम्‌ आभ्रय- | क्योंकि हे पार्थ | जो कोई पापयोनिवाले हैं 
त्वेन गृहीत्वा ये अपि स्थः भवेशुः परापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी 
पापा योनि: य्रेषां ते पापयोनय। पापजन्मानः | | है-वे कौन हैं ? सो कहते है- वे स्री, वैश्य और शूद्ध 
के ने इति आह ल्ियो वैश्या, तथा शूद्वा: ते अपि | भी मेरी शरणमे आकर--मुझे ही अपना अवढम्बन 
यान्ति गच्छन्ति परा गतिं प्रकृष्ट गतिम्‌ ॥।३ २॥| | बनाकर परम--उत्तम गतिको ही पाते है ॥३२॥ 


30 आशा 


कि पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं ग्राष्प सजख्र माम॥ ३३ ॥ 


कि पुनः बआाह्मणाः पुण्या: पुण्ययोनयों भक्ता | फिर जो पृण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्त है 
राजषय: तथा राजानः च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना ही कया है जो राजा भी हों 
राजर्पयः । और ऋषि भी हो, वे राजर्षि कहलाते है | 

यत एवम्‌ अतः अनित्यं क्षणमह्डुरम्‌ अछुखं क्योकि यह बात है इसलिये इस अनित्य, 
क्षणभद्दर और सुखरहित मनुष्पछोकको पाकर 
शक को | अर्थात्‌ परम पुरुपार्थके साधनरूप दुर्लभ मनुप्य- 
3एपाविलापन इुल्प मनु पर्व लब्धा भजल | आसरको पाकर मुझ ईश्ववका ही भजन कर--मेरी 
सेव माम्‌ ॥ ३३ ॥ ही सेवा कर ॥ ३३ ॥ 


च सुखबजितम््‌ इम॑ लोक मनुष्यलोक प्राप्प, 


२४४ श्रीमद्भगवद्वीता 
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कथमू-- किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कहा 
जाता है )- 


सन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 


भ्े न । + 
सामेवेष्यसि युक्त्वेबमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ ॥ 
मयि मनो यस्य स त्व॑ मन्मना भव तथा। त्‌ मन्मना---मुझमे ही मनवाला हो | मद्गत्त-- 
मद्धको भव । मधाजी मद्यजनशीलो भव | माम | भेरा ही भक्त हो | मद्राजी--मेरा ही पूजन करने- 


एवं च नमस्कुरु | माम्‌ एव इश्वरम एप्पसि | तण हो और मुझे ही नमस्कार किया कर | 
जल इस प्रकार चित्तको मुझमे छगाकर मेरे परायण--- 
आगमिष्यसि बुला समाधाय चित्तम्‌ । एवम्‌ बा आवक मरकी हो पते व जया 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां श्ुतानाम्‌ आत्मा परा | प्राय यह कि हैं ही सब भूतोंका आत्मा और 
च गति। परम्‌ अयनम, त॑ माम्‌ एवंसूतम्‌ | परमगति--परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ 
एप्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । | उसीको द, प्राप्त दो जायगा । इस प्रकार पढलेके 'माम! 
मत्परायणः सन्‌ इत्यथे। ॥ ३४ ॥। शब्दसे “भात्मानम्‌ः शब्दका सम्बन्ध है | ३४ |॥ 
लत 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख॒थां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजमुद्ययोगो 
नाम नवमो5्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


मा भाक का “-औक० ००, - ७ आओ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्य गोविन्द भगवत्यूज्यपादशिष्पश्रीमच्छंकर- 
भगवत: कृतौ श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये राजतिधाराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोडध्यायः ॥ ९ ॥ 


3& 


दशमो5्ध्यायः 


सप्तमे अध्याये भगवतः तस्व॑ विभूतय/ च |. सातवें और नवें अध्यायमें भग्वानके तक्तका 
प्रकाशिता नवमे च। अथ इदानीं येषु येषु | और विशध्वतियोंका वर्णन किया गया । अब जिन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान ते ते भावा वक्तव्या। | | गिंत भावोंमे भगवान्‌ चिन्तन ऊिये जाने योग्य है उन- 


तख॑ च भगवतो वक्तव्यम्‌ उत्तम अपि दुर्विज्ेय- | शतक वर्णन किया जाता चाहिये । यद्यपि 
भगवान्‌ऊा तत्त पहले कहा गया है परन्तु दुर्विज्षेय 


लादु इंति अतः । होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये, 
श्रीभमगवानुवाच--- इसडिये श्रीमगवान्‌ बोले--- 


भूय एव. महाबाहो श्रणु में परम बचः। 
यत्तेहह प्रीयमाणाय. वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


भूथ एव सूयः पुनः हे महाबाहो शणु मे मदीय॑ हे महाबाहो ! फिर भी तू मेरे परम उत्तम निरतिशय 


परम॑ प्रक्ृष्टं निरतिशयवस्तुनः प्रकाशक वचो वस्‍्तुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो कि मै 
के तुझ प्रसन होनेवालेके हितकी इच्छासे कहूँगा। 
चाक्यम्‌, यत्‌ परम तेतुभ्य॑ प्रीयमाणाय महचनात्‌ | ३२ वचनोंको छुनकर व्‌ भप्ठतपान करता हुआ- 


प्रीयसे त्वम्‌ अतीव अमृृतम्‌ इव पिन ततो | सा अछन्त प्रसन्न होता है, इसीलिये मै तुझसे यह 


व्यामि हितकाम्पया हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने छगा हूँ॥ १ ॥ 
किमर्थम्‌ अहं वक्ष्यामि इति अत आह-- | मैं (ऐसा) किसलिये कहता हूँ ! सो बतखाते है-- 


_न मे विदुः सुरगणाः प्रभव॑ न महषयः। 
अहमादिहिं. देवानां महर्षीणां च स्वशः॥ २॥ 

न मे विदु:ः न जानन्ति सुरणा ब्रह्मादयः | ब्रह्मदि देवता मेरे प्रभवकी यानी अतिशय 
किं ते न बिदु मम प्रभव॑ ग्रभावं प्रशुशकत्यति- | प्रसुल-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्तत्तिको 
शयम्‌, अथवा प्रसव॑ प्रमवनम्‌ उत्पत्तिम | न | नहीं जानते । और झूयु आदि महर्षि भी ( मेरे 
अपि महषयो भ्रृग्वादयों विदु। । प्रभववों ) नहीं जानते । 

कस्मात्‌ ते न विदु) इति उच्यते-- वे किस कारणसे नहीं जानते ? सो कहते हैं-- 

अहम्‌ आदिः कारण दि य्माद्‌ देवानां महर्षीणा । क्योंकि देवोंका और महर्षियोका सब प्रकारसे 
च सर्वशः संप्रकारे: ॥ २॥ मै ही आदि-मूल कारण हूँ ॥ २॥ 


ललित चिससततजथ्थ्च्च्व्च्म्च्प्म्स्स्च्श्श्थच्च्य्स्च्स्स्स्स्स््े््ौैआ्ै::ऑऑघघ5ऑऑ२२२32255॥|]8&]]&]&]3]]ध]&]ौौस्‍ौन्‍धौधच्धौ 


यो मामजमनादि च 
असंसूढः 
यो माम्‌ अजम अनादि च युस्ाद्‌ अहम आदिः 
देवानां महर्षीणां च न मम अन्य; आदि; विद्यते 
अतः अहमु अजः अनादिः च अनादिलखस्‌ 
अजत्वे हेतु; | त॑ मांस अजम् अनादि च यो वेत्ति 
विजानाति छोकमहेश्वर लोकानां महान्तम्‌ 
ईश्वर॑ तुरीयम्‌ अज्ञानतत्कार्यवर्जितम्‌ असंमृह: 
संमोहवर्जितः स॒मर्व्येंप्ु सजुष्येषु सर्वपापै: 
सवें! पापेः मतिपूर्वामतिपूवकृतैः प्रमुच्यते 
प्रमोक्ष्यते ॥। ३ ॥ 


श्रीमह्गवद्गीता 


तथा-- 
बेत्ति लोकमहेश्वरम | 


स॒ मर्त्येषु सबपापेः प्रमुच्यते॥ ३॥ 


क्योंकि मै महर्षियोका और देवोंका आदि- 
कारण हूँ, मेरा भादि दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं 
अजन्मा और अनादि हूँ | अनादित्व ही जन्मरहित 
होनेमे कारण है| इस प्रकार जो मुझे जन्मरहित 
अनादि और लोकोंका महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
और उसके कार्यसे रहित ( जाम्रत्‌, खप्त; सुषृ्तिं- 
इन तीनो अवस्थाओंसे अतीत ) चतुर्थ अवस्था- 
युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेवाछा ) 
मनुष्यों ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
पुरुष है और वह जान-बूझकर किये हुए या बिना 
जाने किये हुए सभी पापोसे सुक्त हो जाता है ॥३॥ 


तर: ०तदू)-+०+> 


इत्‌: च अहं महेश्वरो छोकानामू-- 
बुडिज्ञोनमसंमोहः 
सुख ढु/ःखं भवोष्मावो 


बुद्धि: अन्तःकरणस्थ सह्ष्माद्र्थाववोधन- 
सामर्थ्य॑ तहन्तं चुद्धिमान्‌ इति हि बदन्ति । 


ज्ञानन. आत्मादिपदाथोनाम अवबोधः 
असंमोह: प्रत्युपपन्नेषु बोडव्येप विवेकपूर्विका 
प्रवुत्ति, । क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा 
अविकृतचित्तता । सत्यं यथाच्ट्टस्थ यथा- 
श्रुतु्य॒ च आत्मानुमबंय॒ परवुद्धिसंक्रान्तये 


तथा एवं उचद्चायमाणा वाक्‌ सत्यम्‌ 
उच्यते । दमो वाह्येन्द्रयोपशम। | शम. 
अन्त।करणस्थ । सुखम आह्ाद। । ढुग्ख 


संताप: | भत्र उड्धब/ | अमात्र. तहिपयेयः । 
भयं चत्रास), अमयम्‌ एव च तह्दिपरीतम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्षमा 


इसलिये भी मै छोकोका महान्‌ ईश्वर हँ--- 
सत्यं दमः शमः। 
भमय॑ चासयमेव च॥ ४॥ 
सूक्ष्म, सूक्ष्तर आहि पदार्थोकों समझनेवाली 
अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे 
युक्त मनुष्यको ही “बुद्धिमान! कहते हैं | 
ज्ञान-आत्मा आदि पदार्थोका बोध, असंगोह- 
जाननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमें विवेकपूर्वक 
प्रवृत्ति, क्षम--किसीके द्वारा अपनी निन्‍दा की जाने 
या ताडना दी जानेपर भी चित्तमे त्रिकार न होना, 
सत्य-देखने और उुननेसे जिम प्रकारका अपनेको 
अनुभव हुआ हो, उसको दूसरेकी बुद्धिमे पढ़ेँचानेके 
लिये उसी ग्रकार कही जानेबाढी वाणी 'सत्या 
कहलाती है, दम-बाह्य इन्द्रियोंकी वशम कर लेवा, 
शम-अन्त;करणकी उपरति, छुख - भद्वाद, दु ख- 
सनन्‍ताप, भब-उत्पत्ति, अमाव-उत्पत्तिके विपरीत 
( बिनाश ) तथा भय-त्रास और अभमय-उसके 
विपरीत जो निर्भयता है वह भी ॥ 9 ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १० २१४७ 


अहिंसा समता तुष्िस्तपों दान॑ यशोषयशः। 
सवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विधा;॥ ५॥ 


अहिंसा अपीडा प्राणिनाम्‌ | समता | अडिंसा-प्राणियोकों किसी प्रकार पीड़ा न 
पहुँचाना, समता-चित्तका सममात्र, सन्‍्तोष-जो कुछ 
मिले उसीको यथेण्0 समझना, तप-इन्द्रियसंयम- 
लाभेषु । तप इन्द्रियसंयमपूर्वक शरीरपीडनम्‌ | | पूर्वक्क शरीरको छुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
अनुसार धनका विभाग करना ( दूसरोको बॉटना ), 
यश-घर्मके निमित्तसें होनेवाली कीर्ति, अपयश- 
कीतिं! | अय॒शः तु अधर्मनिमित्ता अक्वीतिः | | अधर्मके निमित्तसे होनेवाछी अपकीर्ति । 

भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धघादयों भूतानां। इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कर्मेंके 
प्राणिनां मच एवं ईश्वरात्‌. धरथमिवा नानाविधा। | अजुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 


समचित्तता । तृष्टि: संतोष। पर्याप्नबुद्धिः 


दान यथाशक्ति संविभाग+ । यशो धर्मनिमित्ता 


खकर्मानुरुपेण ॥ ५॥ है, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते है ॥| ५ ॥ 
कि च--- | तथा--- 


महषंयः सप्त पूर्व. चलारों मनवस्तथा। 


मड्ावा मानसा जाता येषां लोक इसमाः प्रजाः॥ ६ ॥ 
महपयः सप्त भृग्वादय। पूर्व अतीतकाल- भृगु आदि स॒प्त महर्षि और पहले होनेवाले चार 


संबन्धिनः चत्वारो मनवः तथा साव्णा इति | जिनका अतीत काले सम्बन्ध है. और जो 
पसावर्ण” इस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध है, ये सभी 


२ च्पे 
। मद्भावा ष्णा के ह मेरे 
लक । ते हक गन मुझमे भावनावाले--ईखरीय सामध्यसे युक्त और मेरे 
सामर्थ्येंन उपेता मानला मनसा एवं उत्पादिता | हरा मनसे उत्पन्न किये हुए है, जिन मु और 
मया जाता उत्पन्ना येषा -सनूनां महर्षीणां च | महर्षियोकी रची हुई ये चर ओर अचररूप सब 
सृष्टि; छोके इमाः खावरजड्भमा। प्रजा. | ६ ॥ | प्रजाएँ छोकमे प्रसिद्ध है ॥| ६॥ 
डा ग्ड>5स्त सुन फेक» 
एतां विभूति योगं॑ च मम यो बेत्ति तत्त्वतः। 
सो5विकम्पेन योगेन झुज्यते नात्र  संशयः ॥ ७ ॥ 
एता यथोक्तां विमूतिं विस्तार योग च युक्ति च्‌ मेरी इस उपर्युक्त विमूतिको अर्थात्‌ विस्तार॒की और 
आत्मनो घटनस्‌ अथवा योगश्रयंसामथ्य | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा 
सर्वेज्ञत्व योगज योग उच्यते | मम्र सदीय॑ यो | योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योग- 
वेत्ति तत्वतः तत्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ । शब्दसे कही जाती है, जो तत्तसे---यथाय जानता है, 


१. भगु) मरीचि, अन्रि; पपुलस्त्य, पुलह क्रतु और वसिए--ये सात महर्षि हैं | 
२. मनु १४ ई पर चार मनु सावर्ण नामसे प्रसिद्ध हैं---सावर्णि, धर्मसावर्णि, दक्षसावर्णि और सावर्ण । 


की श्रीमद्भगवद्गीता - 
वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चल 
योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमे ( कुछ भी ) 


संशय नहीं है || ७ || 


सः अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन 
सम्पग्दशनस्थैयलक्षणेन युज्यते संबध्यते न 
अत्र संशयो न अखिन्‌ अर्थ संशयः अस्ति ॥७॥ 


कीच्शेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति किस प्रकारके अविचछ योगसे युक्त हो जाता 
उच्यते-- है ? सो कहा जाता है- 
& ्जु हक [2 प्रवर्तते 
अह सबस्थ प्रभवोा मत्तः सर्ब॑ प्रवतेते। 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा सावसमन्विता:॥ < ॥ 
अहं पर॑ ब्रह्म वासुदेवार्य॑ सर्वस्व जगत१। मैं वासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगत॒की 
प्रभव उत्पत्ति; मत्त एवं खितिनाशक्रिया- | उत्पत्तिका कारण हूँ, और मुझसे ही यह स्थिति, 
फ्लोपभोगलक्षणं॑ विक्रियारूप॑ सर्व॑ जगत्‌ | नाश, क्रिया और कर्मफछोपभोगरूप विकारमय सारा 
प्रवर्तते इति एवं मत्रा भजन्ते सेवन्ते मा बरुधा | जगत्‌ घुमाया जा रहा है | इस अभिप्रायक्रो ( अच्छी 
अवगततत्चाथी भावसमन्त्रित भावों भावना | प्रकार ) समझकर भावसमन्वित-परमार्थतत्तकी 
परमार्थत्वाभिनिवेश। तेन समन्विता; | धारणासे युक्त हुए, बुद्धिमान्‌---तत्तवज्ञानी पुरुष, मुझे 
संयुक्ता इत्यथ: ॥ ८ ॥ भजते है अर्थात्‌ मेरा चिन्तन किया करते हैं [८॥ 
«०-० हि" पक: ८0 *यओ...+-ततत- 


कि च-- । तथा--- 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तरच मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 
मचित्ता भयि चित येपां ते मचित्ता। सुझमे ही जिनका चित्त हैवे मचित्त है तथा 
मुझमे ही जिनके चक्षु भादि इन्द्रियहूप प्राण छगे 
मद्गतप्राणा सागता। ग्राप्ता । चक्षुरादय: प्राणा रहते हैं... मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोंका 
2 नस्ल ९ | उपसंहार कर दिया है वे मद्गतप्राण है अथवा 
णा मयि उपसंहृतकरणा इत्यथ: मेरे छिपे 

बेब ते कताग साध अत त जिन्‍्होने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्प॑ण कर दिया 

अथवा मद्गतप्राणा मदगतजीवना इति एतत्‌ | | है वे मदृगतप्राण हैं । 
बोधयन्त: अवगमयन्तः परस्परम्‌ अन्योन्य | ऐसे मेरे भक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा तत्त ) 
जानवलवीयी दिये: विशिष्ट मं समझाते हुए एवं ज्ञान, बढ और सामर्थ्य आदि गुणोंसे 
कययन्तो ज्ञानवलवीयादिधर्म; विशिष्ट मां तुप्यन्ति | कद मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए सदा 


५8 हज सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात्‌ सन्तोपको प्राप्त होते है. और 
(३ र्मन्ति न्चं ८ 
४०0७००७३७७% शव रमण करते हैं अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 


मिल गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त द्वीते हैँ ॥ ९ ॥ 


लन्‍े>न पलक ८०.22 क्रवजए०-> न 


प्राप्लुवस्ति प्रियसंगत्या इंच ॥ ९ ॥ 
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ये यथोक्तप्रकारेंः भजन्ते मां भक्ता; | जो पुरुष मुझमे प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे 
सन्‍्त।--- मेरा मजन करते हैं-.- 


तेषा सततयुक्तानां.. भजतां.प्रीतिपू्वकम्‌ । 
ददामि बुडियोगं त॑ येन माम्रुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निशवृत्त-]). उन समस्त बाह्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
सर्वबाह्यैषणानां भजतां सेवमानानाम्‌, किम्‌ अधि- | होकर भजन--सेवन करनेवाले पुरुषोको, किसी 
त्वादिना कारणेन, न शति आह, प्रीतिपूर्वकं | वस्तुकी इच्छा आदि कारणोंसे भजनेवालोंको नहीं 
प्रीतिः स्नेह। तत्पूवक॑ मां भजताम्‌ इत्यर्थ: । | किन्तु प्रीतिपूर्वक्क भजनेबालोको यानी अ्रेमपूर्वक 
ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धि! सम्पग्दशन | मेरा भजन करनेवालोंको, मै वह बुद्धियोग देता हूँ | 
मत्तत्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगः त॑ बुद्धि- | मेरे तत्तके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है, उससे युक्त 
योगमस्‌ | येन बुद्धियोगेन सम्यग्दशनलक्षणेन | होना ही बुद्धियोग है । वह ऐसा बुद्धियोगमै ( उनको ) 
मां परमेश्वरम आत्मसूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति | देता हूँ कि जिस पूर्णश्ञानरूप बुद्धियोगसे वे मुझ 


प्रतिपचन्ते | आत्मरूप परमेश्वरको आत्मछूपसे समझ छेते है । 
के, ते ये मचित्तत्वादिग्रकारे! मां। वे कौन है ? जो भचित्ताःः आदि ऊपर कहे 
भजन्ते ॥ १० ॥ हुए प्रकारोसे मेरा भजन करते हैं | १०॥ 


किमर्थ कस वा लव्प्राप्तिप्रतिबन्धहेतों। |. भापकी प्राप्तेके कौन-से प्रतिबनन्धके कारणका 
नाश बुद्धियोग॑ तेषां त्वद्धक्तानां ददासि।नाश करनेवाल्य बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं 
इति आकाह्ुग्यास्‌ आह--- और किसलिये देते है ? इस आकांक्षापर कहते हैं-.-- 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्ममावस्थी. ज्ञानदीपेने भाखता ॥ ११ ॥ 


तेषामू एव कथ्थ नाम श्रेय) स्थाद्‌ इति| उन ( मेरे भक्तों ) का किसी तरह भी कल्याण 
अनुकम्पा्थ दयाहेतों। अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अज्विकतों | हो ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मै उनके आत्म- 
जात॑ मिथ्याग्रत्ययलक्षण॑ मोहान्धकारं॑ तमो | भावमे स्थित हुआ अर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्त;:- 
नाशयामि आत्ममावस्थ आत्मनो भाव। अन्त- | करण है उसमे स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य 
करणाशयः तस्मिन्‌ एवं खितः सन्‌ | ज्ञानदीपेन | मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारकों प्रकाशमय 
विवेकप्रत्यय॒रूपेण । कव्थिक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ। 

भक्तिग्रसादस्नेहामिषिक्तेन मद्भावनामि- |. अर्थाद जो भक्तिके असादरूप घतसे परिपूर्ण 


है और मेरे स्वरूपकी भावनाके अमिनिवेशरूप 
निवेशवातेरितेन ब्रह्मचयादिसाधनसंस्काखत्‌ | वायुकी सहायतासे प्रेज्बलित हो रहा है; 
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प्रज्ञावतिना विरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त 
बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका 

विषयव्यावृत्तचित्तरागद्रेषाकछुपितनिवाताप- | आधार है, जो विषयोसे हटे हुए और राग-हेषरूप 
* कालुष्यसे रह्वित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमे 

वारकस्थेन नित्यप्रवृत्तेकास्यध्यानजनितसम्ध- | (ढकनेमे) स्थित है और जो निरन्तर अम्यास किये 
हुए एकामग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप 


ग्दशनभाखता ज्ञानदीपेन इत्यथ। ॥ ११ ॥ प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मै उनके 
मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११ ॥ 
न++-8>-फाप्सीट लक. 
यथोक्तां भगत्रतों विभूतिं योगं॑ च| . ऊपर कही हुई भगवावकी विभूतिको और 
श्रुवा--भज्ुन उवाच--- योगको छुनकर अर्जुन बोछा--- 


परं॑ ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम भवान्‌ । 
पुरुष॑ शाइवतं दिव्यमादिदेवनजं॑ विभुम्‌ ॥ १२॥ 


परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम पर तेज: पवित्र आप प्रमत्रह्म-परमात्मा, परमधाम--परमतेज 
2 8 +शाजत निल्‍्य॑ दिव्य॑ और परमपात्रन है | तथा आप नित्य और दिव्य 
पावन परम अक्ुष्ट भवन उस्प शालत जल 5 पुरुष है अर्थात्‌ देवलोकमे रहनेवाले अलौकिक 


दिवि भवस््‌ आदिंदेव॑ स्वदेवानाम्‌ आदो भर | पुरुष हैं एवं आप सब देवोंसे पहले होनेवाले 


देवम् अजं विभु विभवनशीलम्‌ ॥ १२॥ आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं || १२ ॥ 
कब_--->ऑ- ८ स्डिट ८2 को... 
ईदशमरू-- |. ऐसे-- 


आहस्त्वाम्ृषयः सब देवषिनोरदस्तथा | 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेब ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 
आहु: कृथयन्ति लाम ऋषयो वसिष्ठादय/ |. आपका वसिष्ठादि सब महर्षिगण वर्णन 
सर्वे देवषिं: नारद: तथा असितो देवर: अपि | करते हैं; तथा असित, देवर, व्यास और देवर्षि 
एवम्‌ एवं आह व्यासः च्‌ खय॑ च एवं ब्रवीत्रि | नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी 
मे ॥१३॥ मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं | १३६॥ 


सर्वेमेतदत॑ मनन्‍्ये यन्माँ वदसि केशव। 
नहिते भगवन्व्यक्ति विदुर्देतवा न दानवाः॥ १४ ॥ 
सर्वमएतद्‌ यथोक्तप्‌ ऋषिमि! त्वया च तदू | हे केशव ! उपर्वुक्त प्रकारसे ऋषियोंद्रारा और 
दे शक शशि व कं आपके द्वाग कही हुई ये सत्र बाते जो कि आप 
ऋते स॒त्यम्‌ एवं मच्त यू साग्राति उदस आये | बसे कह रहे हैं, मै सत्य मानता हैँ । क्योंकि 
है केशव | न हि ते तव भगवन्‌ व्यक्ति ग्रमव् | हे कावत्‌ ! आपक्नी उद्चत्तिको न देवता जानते 
विदुः न देवा न दानवाः |] १४ ॥ हैं और न दानव ही जानते हैं ॥ १४ ॥ 
बा . >> प्र 
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यतः ल॑ देवादीनाम्‌ आदि! अतः---_| क्योकि आप देबादिके आदिकारण हैं इसलिये---- 
सख्यमेबात्मनात्मान॑ वेत्थ तल पुरुषोत्तम | 
भूतमावन भूतेश देवदेव जगतलते॥ १५॥ 
खयम्‌ एवं आत्मना आत्मानं वेत्थ तल निरति- हे पुरुषोत्तम | हे भूतप्राणियोंको उत्पन्न करने- 
शयज्ञानेश्वयबलादिशक्तिमन्तम्‌ ईश्वर | वाले भूतभावन ! है भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! हे देवोके 
पुरुषोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनों | देव! हे जगपपते | आप खं द्वी अपनेद्ारा अपने आप- 


हे भूतमावन भूतेश भूतानाम्‌ इंश, हे देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि 
जग्पते ॥ १५॥ शक्तियोसे युक्त ईश्वरको जानते है | १५ ॥ 


वकक्‍्तुमहेस्यशेषेण... द्व्या.. ह्यात्मविभूतयः । 
यामिविभूतिमिकेकानिमांस्त॑ व्याप्प तिइ्सि ॥ १६॥ 
वक्तु कथयितुम्‌ अर्हसि अशेषेण दिव्या हि| अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे 
( भाप ही ) समर्थ है --आपकी जो विमूतियों 


आत्मविभूतय आत्मनों विभूतयों या; ता वक्तुम्‌ | है, जिन विभूतियोसे अर्थात्‌ अपने माहास्यके 


का चि रे विस्तासो आप इन सारे: छोकोको व्याप्त करके 
अहेसि यामि: विभूतिमिः आत्मनों माहात्म्य- | स्थत हो रहे है, उन्हें कहनेमे आप ही समर्थ 


विस्तरे! इमान्‌ लोकान्‌ ल॑ व्याप्य तिधसि ॥ १६।॥ | है ॥ १६ ॥ 


कथ्थ विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केघषु केघु च भावेषु चिन्त्योएसि भगवन्मया | १७ ॥ 
कथ॑ विद्यां विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ ता है योगिन्‌ |! आपका सदा चिन्तन करता हुआ 
मैं आपको किस प्रकार जानूँ ? हे मगवन्‌ ! आप 


सदा परिविन्तवन्‌। केइु केडु च भावेई चस्तुषु | ॥न-किन भावोभे अर्थात्‌ बस्तुओंमे मेरे द्वारा 
चिन्य: असि ध्येय! असि भगवन्‌ मया ॥ १७॥ | चिन्तन किये जानेयोग्य है | १७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च॑ जनादेन। 
भूयः कथय तृप्तिहि श्रण्वतो नास्ति मेडस्नतम॥ १८ ॥ 
विस्तेण आत्मनो योग योगह्वर्यशक्ति-|। है जनाईन | अपने योगको-अपनी योगैश्वर्य- 


विशेष॑विभूति च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे |रूप विशेष शक्तिको और विभूतिको यानी चिन्तन 
जनादन |. * करनेयोग्य पदार्थेके विस्तारको, विस्तारपूर्वक कहिये | 


२५२ श्रीमद्गभगवद्गीता 
अदते। गतिकर्मणों# रूपस्‌ । असुराणां। गमन जिसका कर्म है ऐसी अई धातुका रूप 
देवप्रतिपक्षभूतानां जनानां नरकादिगमयि- | *। अडरोको यानी देवोंके प्रतिपक्ष मु 
है ॒ हे को नरकादिमे भेजनेवाले होनेसे भग़वानका नाम 

तृत्याद्‌ जनादन। । अस्युदयनिःश्रेयसपुरुषार्थ- | जनार्दन है | अथव्रा उन्नति और कल्याण-ये दोनों 

(५ 
गेजन सं: जमे! गा पुरुषाथरूप प्रयोजन सब ॒छोगोके द्वारा मगवानसे 
प्याज गा हर याच्यते इति वा। माँगे जाते है, इसलिये मगवानका नाम जनार्दन है--- 
भूयः पूमम्‌ उत्तम आप कथय तृप्ति: हिं। यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर 
प्रितो कहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप 
न थस्ति मे «ण्वतः त्वन्युख- 232० 
पो यसादू आज अमृृतको छुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है-- 


निःसतवाक्याइतम || १८ ॥ सन्‍्तोष नहीं होता है ॥ १८ ॥ 


श्रीमगवानुवाच--.. | श्रीमगवान्‌ बोले-- 
हनन्‍त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तोी विस्तरस्य में॥ १९ ॥ 


हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि मवा आत्मविभूतव | हे कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ |! अब मैं तुझे अपनी 


आत्मनो मम विभृतयों या; ता; कथमिष्यामि बल 80 94288 28 
इति तने थत्र बतलाता हूँ अ 2 मेरी जहॉ-जहॉपर जो-जो प्रधान- 
शत एतत्‌, आधान्यता थयत्र तत्र अधाना या प्रधान विभूतियोँ है, उन-उन प्रधान बिनरिगोकी 


रा घिन्चुत्त; | रे प्रधानां ही के कथ- ही मै प्रधानतासे वर्णन करता हूँ । सम्पूर्णतासे तो वे 
यिष्यामि अहं कुरुश्रेट । अशेषतः तु वर्षशतेन | सैकड़ों वर्षों भी नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 
अपि न शक्या वक्त' यतो न भस्ति अन्तो | मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विमभूतियोका अन्त 


विस्तरस्य मे मम विभूतीनाम इत्यर्थ! ॥ १९॥ | नहीं है ॥ १९ ॥ 


तत्र प्रथमम्र्‌ एवं तावत्‌ श्रुणु-- | उनमे व्‌ पहली विभूतिकों ही सुन-- 
अहमात्मा. गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं च॥ २० ॥ 
अहम्‌ आत्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश शुडाका गुडाका--निद्रा उसका खामी यानी निद्रा-जयी 
३ शुडाकेशो जितन « | होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अर्जुनका 
निद्रा तस्या ईशों गुडाकेशों जितनिद्र इत्यथः, | नामगुडाकेश है । हे गुअकेश ! समस्त मूतोंके आगरव- 
2 मे यानी आन्तरिक हृदयदेशमें स्थित सत्रका अन्तरात्मा 
ति सदेपां भूतानाम आशये | .. .. लि म 
पनकेश इति वा। सपा भूतानायु आह में हूँ ( ऊँचे अधिकारियोंको तो ) मेरा ध्याव सदा इस 


अन्तहंदि स्थित: नित्य ध्येय! । प्रकार करना चाहिये | 
# अर घातके दो अर्थ होते ई--गमन और याचना। यहों पहले गयन अर्थ स्वीकार करके उसके 
अनसार ब्यलसि दिखलायी गयी है; फिर अथवा! कहकर पश्षान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया दे [| 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १० २७५३ 


तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्य/, अहं |. परल्तु जो ऐसा ध्यान करनेमे असमर्थ हों उन्हे 
॥॒ आगे कहे हुए भावमि मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
चिन्तयित शक्यो यस्ादू अहम एवं आदिः अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगले भावोमे ) मेरा चिन्तन 


भूतानां कारण तथा मध्य च ख्ितिः अन्तः | मश जा सकता है, क्योकि मै ही सब भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, 
प्रढय/ च ॥ २०॥ स्थिति और प्रल्यरूप मै ही हूँ ॥ २० ॥ 
एवं च ध्येय! अहमू-- तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है-- 


आदित्यानामह॑ विष्णुज्योतिषां. रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामह॑ शशी ॥ २१ ॥ 
आदित्यानां द्वादशानां विष्णु; नाम आदित्य; | द्वादश आदित्योमे मै विष्णु नामक आदित्य 
अहम्‌ , ज्योतिषां रवि: प्रकाशयितृणाम्‌ अंशुमान्‌ हूँ । बज करनेवाली ज्योतियोमे मे किरणों- 
रश्मिमाल्‌ मरीविः नाम मस्त मरदूदेबतामेदानाम वजताओक मदन 
मैं मरीचि नामक देवता हूँ और नक्षत्रोमे मे 


अस्सि नक्षत्राणाम्‌ अहं शशी चन्द्रमा; ।॥ २१ ॥ | शशि-- चन्द्रमा हैँ ॥ २१॥ 


विन डक हबण(2 255:2 <:...5थू७००>««ःत 


बेदानां सामवेदोउस्मि देवानामस्मि वासवः । 
»..._ इन्द्रियाणां सनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रद्रादि-| मै वेदोमे सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवोमे 
त्यथादीनां वासव इन्द्र; अस्मि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्द्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोंमे संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः च अस्मि | विकल्पात्मक मन हूँ । सब ग्राणियोमि ( मै ) चेतना 
संकरपविकल्पात्मक॑ मन; च अखि | मूतानाम | हैँ । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरमे सदा 
अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-बत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिवृत्ति: चेतना || २२ ॥ चेतना है ॥| २२ ॥ 


रुद्राणां शह्डसश्रास्पि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां. पावकश्चास्सि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणां एकादशानां शंकरः च अस्मि| एकादश रुद्बोंमे मै शंकर हूँ | यक्ष और 
वित्तेशः कुबेरों यक्षरक्षता यक्षाणां रक्षसां च | | राक्षसोंमे मै धनेश्वर कुबेर हूँ । आठ ब्चुओमे मै 
वसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च अस्मि अग्नि) मेरुः | पावक-अप्नि हूँ । शिखखालोमे ( पवव॑तोमें ) में 
शिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम ॥ २३ ॥ सुमेरु पर्वत हैं ॥ २३॥ 
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श्५४ श्रीमद॒गवद्गीता 


पुरोधसां च मुख्य मां विडि पार्थ बृहस्पतिम । 
सेनानीनामह॑ स्कन्‍्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४ ॥ 


पुरोषसां राजपुरोहितानां मुख्य प्रधान मा। है पार्थ | पुरोहितोमे यानी राजपुरोहितोमें तू 
विद्धि जानीहि हे पार्ष बृहस्पतिम्‌ । स हि इन्द्रस्य | मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे दी 
इति सुख्यः ख्ात्‌ पुरोधा। । सेनानीनां अर तेयोंमे मै देवोंका 
सेनापतीनाम्‌ अहं स्कन्दो देवसेनापतिः | सरसां | 3 पुरोहित हैं । सेनापतियोंमे मै देवोंका 
यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः सेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोमें अर्थात्‌ जो 
अस्मि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सरोवर है उनमे समुद्र हूँ || २४ ॥ 


महर्षीणां... भ्ुंगुह॑. गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोरस्मि ख्ावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
महर्षीगां झुगु: अहम, गिरां वाचां पदलक्षणानाम्‌ | महर्षियोमे मै शगु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदोंसे--- 
पदात्मक वाक्योमे एक अक्षर-ओकार हूँ, यज्ञोमिं 
जपयज्ञ हैँ और स्थावरोंमे अर्थात्‌ अचल पदायोंमें 
अस्मि, स्थावराणां खितिमतां हिमालय: || २५ || हिमालय नामक पव॑त हूँ || २५ ॥ 
अश्वत्वः सब्वृक्षाणां देवषींणां च नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलों मुनिः॥ २६॥ 
अद्त्य: सर्ववृज्षाणाम, देवषीणां च नारदों |. समस्त बृक्षोमे पीपछका वृक्ष और देवषियोमें 
देवा एवं सन्‍्त ऋषित्व ग्राप्ता मन्त्रदर्शित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रोंके द्रष् होनेके कारण 
ते देवष॑यः तेषां नारदः अस्ि | गन्धर्बाणा | ऋषिसावको प्राप्त हुए है; उनमे मै नारद हूँ। 
चित्रथयो नाम गन्धर। अखि | सिद्धाना | गन्धबोंने मैं चित्ररथ नामक गन्वर्थ हूँ, सिद्धोमें 
७ हज याति । रथ ध्‌ ए 
जन्मना एवं. धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्यातिशय | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
ग्राप्तानां कपिछो मुनि: || २६ ॥ ऐश्वर्यको प्राप्त हुए पुरुषोंमे मै कपिल्सुनि हूँ || २६॥ 


एकम्‌ अक्षर ओंकार। असप्ति | यज्ञानां जपयकज्ञः 


स्जब्बक 


उच्नेःश्रवसमश्चानां.. विडि.. मामसतोद्धवम । 
ऐराबत॑ गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
उच्चै, श्रवसम्‌ अश्वानाम उच्चे।श्रता नाम अश्वः धोड़ोमे, जो अम्रृतप्राप्तेकि निमित्त किये हुए 
त॑ मा विद्धि जानीहि अम्ृतोड़बम अम्नतनिमित्त- | समुद्रमन्‍्थनसे उत्पन्न उच्चै.श्रवा नामक धोड़ा है) 
मथनोद्भवम्‌ | ऐरावतम इरावत्या अप॒त्य | उसको त, मेरा खरूप समझ । गजेन्द्वमिं-सुख्य 
गजेन्द्राणं हस्तीश्वराणां त॑ मां विद्धि इति | छाथियोगे--इरावतीका पुत्र जो ऐराबत नामक 
अनुचतते | नराणां मनुष्याणां च नरात्रिप | हाथी हैं उसको तू मेरा खरूप जान और मनुष्योर्मे 
राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ २७ || मुझे तू राजा समझ || २७ ॥ 


मा ० ३३० ३-ााआआ 
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ते 


आयुधानामह॑ व धेनूनामस्मि कामधुक । 
प्रजनश्रास्थि कनन्‍्दपः सपोणामस्मि वासुकि! ॥ २८ ॥ 


आयुधानाम्‌ अहं वच्र  द्धीच्यखिसंभर्व शत्रोमे में दधीचि ऋषिकी अखियोसे बना हुआ 


न रा हैँ | दूध देनेवाडी गौओमे कामघेतु--- 
घेननां अध्मि कामघुऋ्‌ ० अल, 
न दोग्ध्रीणाम्‌ 359 पेसिएठस वसिष्ठकोी सब कामनारूप दूध देनेवाली अथवा 


(६ 4. 0० भ्री .. क्र मै हि 
सवकामाना दाउश्ना सामा हक वा कयजु हर । सामान्य मावसे जो भी कामघेनु है वह मे हूँ। प्रजाको 
प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कन्दंपः काम, सर्पाणां | उत्पन्न करनेवाला कामदेव मै हूँ और सर्पोमे अर्थात्‌ 
सर्पभेदानाम्‌ अस्मि वासुकि: सपेराजः || २८ ॥ | सर्पोके नाना भेदोंमे सरपराज वासुकि मै हूँ ॥२८॥ 


अनन्तरचास्मि नागानां बरुणो यादसामहम । 


पितृणामर्यमा.. चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्त: च अति नागाना नामविशेषाणां| नागोके नाना भेदोंमे मै अनन्त हूँ अर्थात्‌ नागराज 
नागराजः च असख्रि | वरुणो वादताई अहय । क्षेत्र हूँ और जल्सम्बन्धी देबोमे उनका राजा वरुण 
अब्देवतानां राजा अहम | पितृणाम्‌ अ्यमा नाम 
पित्राज: च अस्मि, यमः संयमता संय्रम॒नन | 
कुवेताम्‌ अहम ॥ २९॥ शासन करनेवालोमे यमराज हूँ || २९॥ 


मै हूँ । मैं पितरोमे अर्यग्ा नामक पितृराज हूँ और 


प्रह्मदर्चास्मि देत्यानां काछः कलयतामहम्‌ । 
सगाणां च मगेन्द्रोहह॑ बेनतेयश्च  पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रह्दो नाम च अस्ति देध्यानां दितिवंश्यानाम, | दैत्योमे अर्थात्‌ दितिके वंशर्जोमि मै प्रह्मद नामक 
काल: कल्यता कलन॑ गणन कुबेताम्‌ अहम, झगाणा | दैत्य हूँ और कछना--गणना करनेबाढोमे मै काछ 
च मृगेन्द्र: सिंहो व्याप्रो चा अहम; वैनतेय, च | हूँ | पशुओमे पशुओंका राजा सिंदइ या व्याप्र और 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणा पृतत्रिणाम्‌ ॥३०॥ | पक्षियोमे विनता-पुत्र-गरुड़ हूँ || ३० ॥ 


छत 2 पु.-+-००ब ७ 


पवनः पवतामस्मि रामः  शजस्रभ्नतामहस । 


झषाणां मकरशआास्मि ख्रोतसामस्मि जाह्वी ॥ ३१ ॥ 
पवनो वायु; पवता पावयित् णाम्र अत्मि, राम: | पवित्र करनेवाछोमे वायु और शब्रधारियोमें 
शत्रभताम अहं शत्वाणां धारयित॒णां दाशरथी | दशरथपुत्र राम मै हूँ, मछली आदि जलूचर प्राणियों- 
रामः अहम । झषाणा सत्आ्यादीनां मकरो नाम | मे मकर सामक जछचरोकी _ जातिविशेष 
जातिबिशेष! अहं खोतसा ख़बस्तीनाम्‌ अधि | के ज्ीतोमे--तदियोमे मैं. जाहबी- 
जाहवी गड्ा | ३१ ॥ गड्ढा है॥ ३१॥ 
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सगाणामादिरिन्तश्च॒ मध्य॑ चेवाहमजुन | 


अध्यात्मविद्या.. विद्यानां 


वाद; प्रवदतामहम ॥ ३२ ॥ 


सृष्टीनाम्‌ आदि: अन्तः च मध्यं च एवं अहम्‌ | हे अर्जुन ! सृश्योंका आदि, अन्त और मध्य 


उत्पत्तिखितिलया अहम अर्जुन । भूतानां 
जीवाधिष्ठितानाम एवं आदि अन्तः च इत्यादि 


उक्तम्‌ उपक्रमे, इह तु स्वस्थ एवं सगमात्रस्य 
इति विशेषः । 


अध्यात्मविया विद्यानां मोक्षाथत्वात्‌ प्रधानम्र्‌ 
असि | वाद: अथनिणयहेतुत्वात्‌ प्रवदतां 
प्रधानम्‌ अतः सश अहम अख्ि । प्रवक्तद्ारेण 
वदनभेदानाम्‌ .एवं वादजर्पवितण्डानास्‌ इह 


ग्रहण प्रवदताम्‌ इति ॥ ३२२॥ 


अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्य मै हूँ | आरम्भमे 
तो भगवानूने अपनेको केवल चेतनाधिष्ठित ग्राणियों- 
का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु 
यहाँ समस्त जगत्‌मात्रका आदि, मध्य और अन्त 
बतछाते है, यह विशेषता है | 


समस्त विद्याओमे जो कि मोक्ष देनेवाली 
होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविया मै हूँ । 
शंका-समाघान करनेके समय बोले जानेवाले 
वाक्योमे जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान दै 
बह वाद नामक वाक्य में हूँ | यहाँ “प्रबदताम? 
इस पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद, जल्प 
और वितण्डा---इन तीन प्रकारके वचन-मभेदोंका 
ही ग्रहण है ( बोढनेवाढोका नहीं )॥ ३२ ॥ 


अक्षराणामकारो5स्मि हन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालों धाताह॑ विश्वतोमुखः ॥३३ ॥ 


अक्षराणां वर्णानाम्‌ अकारो वर्ण: अस्मि इन्द्र: 
समासः अस्त सामासिकस्य समाससमूहस्य । 
किंच अहम्‌ ए अक्षय: अश्वीण। काल, प्रसिद्ध: 
क्षणाद्याख्य।, अथवा परमेश्वर: कालख अपि 
काल+ अस्त, धाता अहं कर्मफलस विधाता 
सर्वजगतो विश्वतोमुखः सर्वतोग्रख/ ॥ ३३ ॥ 


अक्षरोंमे-वर्णोमे अकार-“»? वर्ण मै हूँ। समास- 
समूहमे इन्द्र नामक समास मै हूँ। तथा मैं ही अगिनाशी 
काल--जो क्षण-घड़ी आदि नार्मोसे प्रसिद्ध है वह 
समय, अथव्रा कालका भी फाल परमेश्वर हूँ | और मै ही 
विधाता--सब जगतके कर्मकछका विधान करनेवाला 
तथा सब ओर मसुखप्राला परमात्मा हैँ ॥ ३३॥ 


कलममाशक्अमकहन, 


सत्यःः सर्वहरथ्ाहमुड्व॒बथ भविष्यताम्‌ । 


कीर्तिः श्रीवोक्च नारीणां 


स्मृतिर्मेंधा घृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
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मृत्यु: द्विविधो धनादिहरः ग्रायहर/ च। घनादिका नाश करनेवाछा और प्राणोंका 
नाश करनेवाछा ऐसे दो प्रकारका मृत्यु 'सर्वह्ट 
सर्वहर उच्यते सः अहम इत्यथे; | अथवा पर | कहलाता है, वह सर्वहर मृत्यु मैं हैँ | अथवा परम 
इश्वर ग्रल्यकालबमे सबका नाश करनेवाला होनेसे 

इश्वरः प्रलये सर्बहरणात्‌ सर्वहरः सः अहम । | सर्वहर है, वह मै हैं । 


उद्धव उत्कषे! अम्युदय; तत्प्राप्तिहितु! च |. सरविष्यतमे जिनका कल्याण होनेवादा है अर्थात्‌ 
अहम, केषां भविष्यतां भाविकल्याणानास्‌ | जो उत्कर्षताओआप्तिके योग्य हैं उनका उद्भव 
उत्कर्षप्राप्तियोग्यानाम्‌ इत्यथ; । अर्थात्‌ उत्कर्ष---उन्नतिकी प्राप्तिका कारण मै हूँ। 

कीर्ति: श्री: वाक्‌ च नारीणां स्द्वतिः मेषा घृतिः त्रियोमे जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, घृति 
क्षमा इति एता उत्तमाः ख्लनीणाम्‌ अहम्‌ असि और क्षमा ये उत्तम ब्ियाँ है, जिनके “ आभासमात्र 
यासास आमासमात्रसंबन्धेन अपि लोकः | सम्बन्धले भी छोग अपनेको कतार्थ मानते है, 
कृतार्थम आत्मानं मन्यते ॥ ३४ ॥ वे मै हूँ | ३४ ॥ 


बहत्साम तथा साजत्नां गायत्री छन्दसामहस | 
मासानां. मार्गशीषों>हस्ततूनां. कुसुमाकरः ॥ ३५॥ 


बृहत्साम तथा साम्रां ग्रधानम्‌ असि । गायत्री । तथा सामवेदके प्रकरणोमि जो बृहत्साम नामक 

ेु कमिलग न प्रधान प्रकरण है वह मै हूँ। हन्दोमे मै गायत्री 

उन्दसाम अह गायन्यादछन्दावाशष्टानाम | छन्द हूँ अर्थात्‌ जो गायत्री आदि छतन्दोबद्ध 
ऋचाएँ है उनमे गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ। 
महीनोमे मार्गशीष॑ नामक महीना और ऋतुओमे 


शीर्ष: अहम ऋतूनां कुसुमाकरों बसन्तः || ३५ ||  वसन्‍्त ऋतु मै हूँ || ३५ || 


ऋचां गायत्री ऋग्‌ अहम इत्यथे! । मासानां मार्ग- 
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यूतं॑ उलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्वं सत्त्तवतामहम॥ ३६ ॥ 


चूतम्‌ अक्षृदेवनादिलक्षण॑ छलयतां छलस छल करनेवालोंमे जो पासोसे खेलना आदि चूत है 
वह मै हूँ। तेजखियोंका मैं तेज हूँ । जीतनेवाछोंका मैं 
के विजय हूँ । निश्चय करनेवार्लोका निश्चय (अथवा उद्यम- 
ञस्मि जेतृणाम्‌, व्यवसायः अस्ति व्यवसायिनाम्‌ | शलोंका उद्यम) हूँ और श्रत्तयुक्त पुरु्षोका अर्थात्‌ 
सच्च॑ सत्तवर्ता सात्विकानाम्‌ अहम || ३६ ॥ | साल्िक पुरुषोका मैं सत्तगुण हूँ ॥ ३६ ॥ 
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कत्‌ णाम्‌ अस्मि, तेज: तेजखिनाम्‌ अहम, जय; 


२५८ श्रीमद्गगवद्गीता ५ 


बृष्णीनां वासुदेवोएस्मि पाण्डवानां घनंजयः । 
मुनीनामप्यह॑ व्यासः कवीनाम्ृशना कवि!॥ ३७ ॥ 
वृष्णीनां वालुदेव: अस्मि अयम्‌ एवं अहं त्वतू-| . इण्णिवंशियोंमे यह तुम्हारा सखा वासुदेव मे 
सखा, पाण्डवानां धनंजयः त्वम एव, मुनीनां हूँ | पाण्डवोमे घनंजय अर्थात्‌ तू ही मै हूँ। मुनियोमे 
मननशीलानां सर्वपदार्थशानिनाम्‌ अपि अहं | अर्थात्‌ मनन करनेवालोमे और सब पदा्थोंको 


व्यास:, कवीनां क्रान्तद्शिनाम्र, उशना कवि: जाननेवालॉमे भी मै व्यास हूँ । कवियोमे अर्थात्‌ 
अस्तमि ॥ ३७॥ त्रिकालदर्शियोमे मै झ॒क्राचार्य हैँ ॥ ३७ ॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौन चेवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ ३८ ॥ 
दमन करनेवालॉका दण्ड अर्थात्‌ उन्मागमे 


मन की 3. ियं शाक कक रकम पक 
चाहनेवालोका न्याय मै हूँ। गुप्त रखने योग्य 


इच्छताम्‌, मौन च एवं अस्ति गुद्यानां गोप्यानामू, | भावोमे मौन मैं हूँ । ज्ञानवानोका ज्ञान 
मैं हूँ || ३८ ॥ 


दण्डो दमयतां दमयितृणास्‌ अधि अदान्तानां 


ज्ञानं ज्ञाननताम्‌ अहम ॥ ३८ ॥ 


ह यत्चापि. सर्वभूतानां. बीज॑. तद॒हमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्ान्मया भूतं चराचरस्‌॥ २९ ॥ 
यत्‌ च अपि सर्वभूतानां बीज॑ ग्ररोहकारणं | हे भर्जन ! सर्बभूतोंका जो बीज अर्थात्‌ 
तदू अहम अज्जुन | उत्पत्तिका कारण है, वह में हूँ । 


प्रकरणोपसंहारार्थ विभूतिसंक्षेपप् आह-- 


बल 
ट् 


प्रकरणका उपसंहार करनेके लिये समस्त 
विभूतियोंका सार कहते हैं--- 


'शलनसाललजन बनना 3५० ५- -> ०" 


न तद्‌ अस्ति भूतं चराचरं चरम अचरं वा| ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत-प्राणी 


मया विना यत्‌ स्थाद्‌ भवेद्‌ मया अपकृुष्ट | नहीं है जो मेरे बिनाहो। क्योंकि जो मुझसे 
परित्यक्त॑ निरात्मकं शल्यं हि तत्‌ स्यादू अतो | रहित होगा वह सत्तारहित-झत्य होगा) अत; यह 
मदात्मकं सर्वम्‌ इत्यथंः ॥ ३९ ॥ सिद्ध हुआ कि सव कुछ मेरा द्वी खरूप दे ॥ ३५॥ 


है 
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नान्तोएस्ति मम दिव्यानां विभूतीनाँ परंतप । 
एप तद्देशातः प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया॥ 8९ ॥ | 
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न अन्त: अस्ति भम दिव्यानां विभूतीनां 


विस्तराणां परंतप | न हि ईश्वर्थ सोत्मनो 


हे परन्‍्तप ! मेरी दिव्य विमूतियोंका अर्थात्‌ 


विस्तारका अन्त नहीं है | क्‍योंकि सर्वात्मरूप 
ईश्वरकी दिव्य विमूतियाँ “इतनी ही है? इस प्रकार 


दिव्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वकतुं ज्ञातुं | किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता। 


यह तो अपनी विभूतियोंका विस्तार मेरेद्वारा 


वा फेनचित्‌ । एप तु उद्देशत एकदेशेन प्रोक्तो | सक्षेपसे अर्थात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 


विभूते; विस्तरो मया || ४० ॥ है॥ ४० ॥ 
यदद्विभूतिमत्सत्त॑. श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ. त॑ मम तेजॉशसंभबस्‌ ॥ 8१ ॥ 


यद्‌ यद्‌ लोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्ते सर्च 
च॒स्तु श्रीमद्‌ ऊजितम्‌ एवं वा श्री; लक्ष्मी; तया 
सहितम्‌ उत्साहोपेतं वा | तत्‌ तद्‌ एवं अवगच्छ 
व जानीहि मम इश्वरस्स तेजोडशसंभव तेजस: 
अंश एकदेशः संभवो यस्य तत्‌ तेजोंडशसंभवम्‌ 
इति अवगच्छ लवम् ॥ ४१॥ 


संसारमे जो-जो भी पदार्थ विभूतिमान्‌--विभूति- 
युक्त हैं. तथा श्रीमान्‌ और ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 
अर्थत्‌ श्री-लक्ष्मी, उससे युक्त और उत्साहयुक्त हैं 
उन-उनको तू मुझ ईश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न 
हुए ही जान | अर्थात्‌ मेरे तेजका एक अंश-भाग ही 
जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब वस्तुओको 
ऐसी जान ॥ 9४१ ॥ 


अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तबाजुन । 
' विष्भ्याहमिद॑ कृत्लमेकारेन स्वितों जगत्‌॥ ४२॥ 


अथवा बहुना एतेन एबमादिना कि ज्ञातेन 


तब अजुन स्थात्‌ सावशेषेण | अशेषतः त्वम्‌ इमस्‌ 
उच्यमानम्‌ अथ शरण । 

विष्धम्य विशेषत) स्तम्मनं दृह॑ कृत्वा इदं 
कृतस्न जगदू एकाजेन एकावयवेन एकपादेन 
सर्वेधृतखरूपेण इति एततू, तथा च॑ मन्त्र- 
वर्ण:---“पादोअत्य विश्वा यूतानिः(ते ० आर० है। 
?२ ) इति स्थितः अहम इति ॥ ४२ ॥ 


अथवा हे अज्जुन | इस उपर्युक्त प्रकारसे 
वर्णन किये हुए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
तेरा क्‍या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, ( व्‌ तो बस, ) यह 
सम्पूर्णतासे कहा जानेवाछा अभिग्राय ही सुन छे-. 

मै एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व मूर्तोका आत्मरूप जो 
मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगतको विशेष 
रझूपसे इढ़तापू्वक धारण करके स्थित हो रहा हैं ऐसा 
ही वेदमन्त्र भी कहते है कि समस्त भूत इस 
परमेश्वरका एक पाद है ।? इत्यादि | 9२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिकयां सीष्मपर्बेणि श्रीमह्ूभगवद्गीता- 
सपनिषत्स त्क्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजनसंवादे विभूति- 
योगो नाम दशमो5ष्याय। ।। १० ॥ 


एकादशो5्ध्यायः 


भगवतो विभृतय उक्ताः तत्र च॒ विष्म्याह- |. ( पूर्वाध्यायमे जो ) भगवानकी विभूतियोंका वर्णन 
मिद कत्ममेकांग्रेन प्थितो जयतू! इति भगवता किया गया है उसमे भगवानसे कहे हुए मे इस 


बी सारे जगत्‌को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ? 
अभीहत खत यई फाइसडाप आयड |. चनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि 


+ (0 इच्छन्‌: | 
ऐश्वरं तत्‌ साक्षात्‌ कतुम्‌ इच्छनू-- खरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे 
अजुन उवाच---- अजुन बोला--- 


मदनुग्रहाय. परम॑ गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम । 
यच्वयोक्त॑ वचस्तेन मोहो।यं विगतो मम॥ १ ॥ 


मदनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थ परम निरतिशय | मुझपर अलुग्रह करनेके लिये आपने जो परम- 
गुह्मं गोप्यम्‌ अध्यात्मसंज्ञितम्‌ आत्मानात्मविवेक- | अत्यन्त श्रेष्ठ, गुह्मय-गोपनीय, अध्यात्म नामक भर्थात्‌ 
विषय॑ यत्‌ त्या उक्त वचो वाक्यस्‌+ तेन ते | आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैं, 
बचसा मोहः अय॑ विंगतो मम अविवेकबुद्धि। | उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 
अपगता इत्यथे; १॥ अर्थात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है || १॥ 


>पअमम 


कि च-- | तथा--- 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशों मया। 
त्वत्तः कमलपतन्नाक्ष माहात्यमपि चाव्ययम्॥ २॥ 


बिक कप 


भव उत्पत्ति; अप्ययः प्रलयो भूताना तों। मैंने आपसे आणियोके भत-उत्पत्ति और 
भवाप्ययो श्रुती विस्तरशों मया न संक्षेपत्ः | अप्यय-प्रढय, ये दोनों सक्षेपसे नहीं, विस्तार- 
लत्त: स्वत्सकाशात्‌ कमलपत्राक्ष कमलस्थ पत्र | पूर्वक सुने है; और है कमलपत्राक्ष अर्थात्‌ कमलपत्र- 
कमलपत्र॑ तद्ग॒दू अक्षिणी यस्र तव स त्व॑ं कमल- | के सब्श नेत्रोबाले कृष्ण ! आपका अविनाशी-अक्षय 
पत्राक्षो है कमलपत्राक्ष माहात्यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहत्म भी में सुन चुका हूँ | ध्थुतम? यह क्रिया-पढ 


अक्षय श्रुत॒म्र्‌ इति अनुबतेते || २॥ पूर्ववाक्यसे लिया गया है || २॥ 
ना सा  :44०::०:>«00.>. 08 रा 
एवमेतचथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


द्रप्ट्मिच्ठामि.. ते ख्पमेश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
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एवम्‌ एतद्‌ न अन्यथा यथा येन ग्रकारेण | हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
आत्य. कथयसि त्वम आत्मानं परमेश्वर तथापि | बतलाते हैं, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यथा नहीं | 
द्रष्टुम, इच्छामि ते तब ज्ञानैश्वयशक्तिबलवीर्य- | तथापि हे पुरुषोत्तम ! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, 
तेजोमि। संपन्नम्‌ ऐश्वरं वेष्णव॑ रूप॑ | वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णबरूपको 
पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मै देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


2८2५ 2-3 ु:ु७०-०--जवे 


मनन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो में त॑ दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्‍्यसे चिल्तयसि यदि मया अजुनेन तत्‌ हे खामिन्‌ | यदि मुझ अजुनद्वारा आप-अपना 


शक्यं द्रष्टुम्‌ , इति प्रभो खामिन्‌ योगेश्वर योगिनों | *ें रूप देखा जाना गो डे, हा हे 
का 6 5050 058.» योगेश्वर अर्थात्‌ योगियोके ईश्वर | मै आपके उस 

रा ए छ 
योगा; तेषाम ईश्वरो योगेश्वरो है बार वा टी: करती) आज रत रखता है, 
यस्ताद्‌ अहम अतीब अर्थी दुष्डर ततः तस्राद्‌ | इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप 


में मद्थ द्शय त्वम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ ॥| ७॥| | दिखछाइये || 9 ॥ 


एवं चोदित अजुनेन--श्रीमगवालुवाच--- | अर्जुनसे इस प्रकार ग्रेरित हुए श्रीभमगवान्‌ बोले---- 


कोर 


पर्य में पार्थ रूपाणि शतशोधथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च॥ ५॥ 


पश्च मे मम पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रश: हे पार्थ ! तू मेरे सैकड़ो-हजारों अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्यथ; | तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोको देख, जो कि नाना प्रकारके भेदवाले 
प्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | और दिव्य अर्थात्‌ देवढोकमे होनेवाले--- 
नानावर्णाकृृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- | अछीकिक है तथा नाना प्रकारके वर्ण और 
: अ्रकारा व्णां; तथा आक्ृतयों अवयवसंस्थान- | आकृतिवाले है अर्थात्‌ जिनके नीछ, पीत भादि 
विशेषा येषां रूपाणां तानि मानावणाक्ृतीनि | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकाखाले 
च्‌त५॥ अवयब है, ऐसे रूपोको देख ॥ ५ ॥ 


िकण 


पर्यादित्यान्वसून्सद्रानश्रिनो मरुतस्तथा । 
बहन्यहृण्पवाणि प्र्रयाश्रयीणि भारत ॥ ६॥ 


२६२- श्रीमड्भरगवद्गीता 
पश्य -आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टो, रुद्रात्‌| हे भारत | तू द्वादश आादित्योंकी, आठ वसुओं- 
अन्य कि कर उनचास मरुदूगणोको देख | तथा और भी जिन्हें 
तानू, तथा बहूनि अन्‍्यानि अपि अद्पूर्वाणि मनृष्यछोकमे तने अथवा और किसीने भी कभी 
मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ पह्य | नहीं देखा, ऐसे बहुत-से आश्चर्यमय-अद्भुत इ्थ 


आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत ॥ ६ ॥ देख ॥ ६ ॥ 


न केवलम एतावदू एव-- |. केबछ इतना ही नहीं--- 


इहेकसथं जगत्कृत्नं पर्याथ सचराचरम | 
सम देहे गुढाकेश यघ्नान्यद्द्रष्टमेच्छसि ॥ ७ ॥ 


इह एकस्थम्‌ एकसिन्‌ स्थितं जगत्‌ कृत्स्नं हे गुडाकेश |! अब तू मेरे इस शरीरमे एक ही 
समस्त पद्म अद्य इदानीं सचराचरं सह चरेण | स्थानमें स्थित चराचरसहित सारे जगत॒कों देख ले | 
अचरेण च वतेमानं मम देहे गुडाकेश यत्‌ च | तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि इश्य 
अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शइ्से “यद्वा जयेस | जिनके लिये तू “हम उनको जीतेंगे या वे हमको 
यदि वा नो जयेयुः इति यद्‌ अवोच+ तदू अपि | जीतेंगे ?” इस प्रकार शंका करता था, वह सब या 


द्रष्ट यदि इच्छसि ॥| ७ ॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले | ७॥ 
कितना 5०205. .2यू+++व७ 
किन्तु-- किन्तु -- 


| 
न त॒मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव खचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चल्लुः पद्य में योगमैश्वरस्‌ ॥ ८ ॥ 
नतुमां विश्वरूपधर शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव त्‌ मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वकको अपने इन 
प्राकृतेन खचक्षुपा खकीयेन चश्लुपा येन तु | प्राकृत नेत्रोसे नहीं देख सकेगा | जिन दिव्य 
शक्यसे द्रष्डुं दिव्येन तदू ठिव्यं ददामि ते तुस्य॑ | नेत्रोंद्वारा तू सुझे देख सकेगा, वे दिल्य नेत्र ( में ) 
चक्षु. तेन पश्य मे योगम्‌ ऐश्वरम्‌ ईश्वर्थ सम | तुझे देता हूँ, उनके द्वारा तू मुझ ईश्वरके ऐश्वर्य और 
ऐश्वरं योग योगशक्त्यतिशयम्‌ इत्यथथ/ || ८ ॥ * योगको अर्थात्‌ अतिशय योगसामर्थ्यकी देख ॥ ८ ॥ 


संजय उतो चेन | संजय बोछ-- 


एबमुकक्‍्ा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि; । 
दरशोयामास पार्थीय.. परम॑ खूपमेश्वरस | ९५ ॥ 
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अनकली डी ला9-न्‍ नाना 


हे राजन्‌ धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो सहान्‌ च असो 
योगेश्वर! 


एवं यथोक्तप्रकारेण उक्वा ततः अनन्तरं 


च हरि: नारायणो दर्शयामास 


रद रे 


हे राजा धृतराष्र | इस प्रकार कहनेके अनन्तर 
महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ और 


दर्शितवान्‌ 'पार्थाय प्रथासुताय परम रूप॑ योगेश्वर भी है उन नारायणने प्ृथा-पुत्र भज्जुनकी अपना 


विश्वरूपम्‌ ऐश्वरम | ९ ॥ 


ईश्वरीय परम रूप--विरादखरूप दिखराया || ९ | 


नल्--+२७-८०5उ८ ७-चु----- 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाडुतदर्शनम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्‍त्राणि नयनानि 
च यसिन्‌ रूपे तद अनेकवकक्‍्त्रनयनम । 
अनेकाडुतदशनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विस्ाप- 
कानि दशनानि यसिन्‌ रूपे तदू अनेकारुत- 
दरशनं तथा अनेकदिव्याभरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आभरणानि यस्मिन्‌ तदू अनेक- 
दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोरतायुधं दिव्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यश्तमिन्‌ तदू 
दिव्यानेकोय्तायु्ध॑द्शेयामास॒इति पूर्वेण 
सम्बन्ध! | १० ॥ 


दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ू ॥ १० ॥ 

जो अनेक मुख और नेत्रोवाला है अर्थात्‌ जिस 
रूपमे अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक 
अद्भुत दा्योवारा अर्थात्‌ जिसमे आश्चर्य 
उत्पन्न करनेवाले अनेक दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य 
भूषणोसे युक्त है यानी जिसमे अनेक दिव्य आभूषण 
है और जो हाथमे उठाये हुए अनेक दिव्य शबद्रो- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमे अनेक दिव्य शस्र- 
उठाये हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवानने भज्जैनको 
दिखाया । इस छोकका पूर्वछोकके “दर्शयामास! 
रब्दसे सम्बन्ध है || १० ॥ 


जि ज+-अ4.... लचअज-+-+--+ 


कि च-- तथा-... 

दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनस । 

सवोश्चयेमयं. देवमनन्त॑. बिश्वतोम्ुखण ॥ ११ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरं॑ दिव्यानि माल्यानि| जिस ईश्वरने दिव्य पुष्पमणाछाओ और वल्लोंको 


पृष्पाणि अम्बराणि वद्धाणि च प्रियन्ते येन 
इेश्वरेण त॑ दिव्यमाल्याम्बरधर॑ दिव्यगन्धानुलेपनं 
| दिव्य॑ गन्धानुलेपन यस्य त॑ दिव्यगन्धानुलेपन॑ 
सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्रयग्रायं देवम्‌ अनन्तं न अस्य 
अन्त अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुख सबंतो 
मुर्ख सर्वभूतात्मत्वात्‌ त॑ दर्शयामास अजुनो 
दद्श इति वा अध्याहियते ॥ ११॥ 


धारण कर रक्‍्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन 
कर रक्‍्खा है, जो समस्त आश्चर्यमय इस्योंसे युक्त है, 
जो सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर सुख- 
वाल्य है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और 
दिव्य विराट्रूप भगवानने अजुनको “दिखाया? इस 
प्रकार पूवरछोकसे अन्चय कर लेना चाहिये अथवा 
अजुनने ऐसा रूप “देखा? इस प्रकार अध्याहार 
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥ 


या पुन। भसगव्रतों विश्वरूपस्थ भा तस्या 


उपमा उच्यते--- 


भगवानके विराट्रूपकी जो प्रसा-प्रकाश 
है, उसकी उपमा कहते हैं-. 


२६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


पे थ सूर (3 हसन न 
द्वि यंसहस्लस्थय॒ भवेद्युगपदुत्यिता । 
यदि भाः सहशी सा स्याक्‍्भासस्तस्थ महात्मनश।॥ १२ ॥ 
दिवि अन्तरिक्षे तृतीयसां वा दिवि सथोणां | बुछोकमे अर्थात्‌ आकाशमे या तीसरे खर्गढोकमे 
सहस सयसहस् तस्य युगपदुत्थितस्थ॒ या | एक साथ उदय हुए हजारो सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌ उत्यिता भा; सा यदि सद्शी स्थात्‌ तस्वय | उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस 


महात्मनो विश्वरूपस्थ एवं भासो यदि वा न | महात्मनू-विश्वरूपके प्रकाशके सद्श कदाचित्‌ हो 
सात्‌ ततः अपि विश्वरूपय एवं भा | तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो र्थात्‌ उससे भी 


अतिरिच्यते इति अभिग्राय/ | १२॥ विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥ १२॥ 
ह कक आाआ _>0% 40 :% हाई 
कि चं--- हे | तथा---- 


तत्रेकसर्थ जगत्कृत्नं. प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यहदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
तत्र तस्मिन्‌ विश्वरूपे एकस्िन्‌ खितस्‌ | उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने देव, पित और 
एकस्थ जगत्‌ कृत्स्नं ग्रविभक्तम्‌ अनेकथा देवपितृ- | मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
मनुष्यादिभेदे! अपश्यद्‌ दृष्टवान्‌ देवदेवस्य हरे! | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमे 
शरीरे पाण्डव: अजुन; तदा ॥ १३ ॥ ही एकत्र स्थित देखा || १३॥ 


झा 7०-४०. ८2«०णयून---+«__ 


ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनंजयः | 
प्रण्य शिरसा देव कृताझ्ललिर्भाषत॥ १४ ॥ 
ततः त॑ दृष्ठा-स विसयेन आविषश्टो। फिर; उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्ययुक्त 

विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यर्स सः अर्य॑ और प्रफुछित रोमबाढा हो गया भर्थात्‌ उसके 
हष्टरोमा च अमवद धरनंजयः | अ्रणम्य ग्रकर्षेण | रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 
नमन झइत्वा अह्यीभूतः सन्‌ शिरसा देव॑ | परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात्‌ नम्नता- 
विश्वर्पधर॑ झृताज्किः नमस्कारार्थ संपुटी- | पूर्वक भछी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
कतहसरत) सन्‌ अभापत उत्तवान्‌ ॥ १४ ॥ लिये हाथ जोड़कर वोछा || १४ ॥ 


किए ०2.2: 


कथ॑ यत्‌ त्वया दर्शितं विश्वरूप॑ तदू अहँ | जो विश्वरू्प आपने मुझे दिखलाया है उसे 
पश्यामि इति खानुभवम्‌ आविष्कृषेनू-- में किस प्रकार देख रहा हूँ--ऐसा अपना अनुभव 
अ्शुन उदाच--- प्रकट करता हुआ भज्ठेन बोछा--- 


शांकरभाष्य अध्याय १ १ श्६५ 
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लयधनतासान-«मसरमानकजराणए "राय फापह पाकर पर पर; ४ परवाह पहना पाकर पफफरमनुामप, 
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पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
-ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमषींश्र सबोनुरगांश्व दिव्यान्‌॥ १५॥ 


पश्यामि उपलभे है देव तब देहे देवान्‌ सर्वबान | हे देव ! मै आपके शरीरमे समस्त देवोको, तथा 
तथा. मूतविशेषसंधान्‌ भूतविशेषाणां खावर- | स्थावर-जड्गमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आइतिवाले 
जड़मानां. नानासंखानविशेषाणां. संघा | समस्त मूत-विशेषोंके समूहोको एवं कमछासनपर 
भूतविशेषसंघाः तान्‌ । कि च ब्रह्मा चतुझुखस्‌ | विराजमान अर्थात्‌ प्रृथिवीरूप कमछमे सुमेरुरूप 
ईैशम्‌ ईशितार॑ प्रजानां कमछासनस्थ पृथिवीपश्न- | कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनक्र्ता चतुमुंख 
मध्ये मेरुकणिकासनखम्‌ इत्यथें। | ऋषीन्‌ च | अह्माको, वसिष्ठादि ऋषियोको और बाझुकि प्रभ्ृति 
वसिष्ठादीन्‌, सर्वान्‌ उर्गान्‌ च वासुकिप्रभ्नतीन्‌ | समस्त दिव्य अर्थात्‌ वेवछोकमे होनेवाले सपोंको 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ॥ १५॥ देख रहा हैँ ॥ १५ ॥ 


कण 


अनेकबाहूदरवकत्रनेत्रं पश्यामि त्वा सवेतोईनन्तरूपम्‌ । 
नानन्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥ १६॥ 


अनेकबाहुदखक्लनेत्रम्‌ू अनेके बाहब उदराणि मै आपको अनेको भ्रुजा, उदर, मुख और नेत्रोवाल 
वक्‍त्राणि नेत्राणि च यस्थ॒ तब स त्वम््‌ | अर्थात्‌ आपके जिस खरूपमे अनेकों भुजा, उदर, 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र: तम्‌ अनेकबाहूदरवक्त्र- | सुख और नेत्र है ऐसे रूपवाछा तथा सब ओरसे अनन्त 
नेत्र पश्थामि ला त्वां सर्वतः सर्वत्र अनन्तरूरपम्‌ | रूपवाला अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप है ऐसा, 
अनन्तानि रूपाणि अस्थ इति अनन्तरूप; | देख रहा हूँ। हे विस्वेश्वर ! हे विश्वरूप |! मे 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌ | न अन्तम्‌ अन्त! अवसान॑ न | आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाप्ति, न मध्य अर्थात्‌ 
मध्य मध्यं नाम हयो। कोटयो; अन्तर॑न पुनः | आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही 
तव आदिम, तव देवस्थ न अन्त पश्मामि न भध्य॑ | देखता हूँ, अभिग्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 
पश्यामि न पुनः आदि पश्यामि हे विेश्वर | देवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य दीखता 
है विश्वरूप ॥ १६ ॥ है और न आपका आदि ही दिखलायी देता है ॥१ ६॥ 


कि च--- |. तथा-- 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्बतोदीधिमन्तम । 
पच्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्दी्तानलाकंदुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिनं किरीट॑ नाम शिरोभूषणविशेष। |. गिरके भूषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 
तदू यस्य अस्ति स किरीटी त॑ किरीटिनं तथा | शिरपर हो उसे किरीटी कहते है । जिसके पास गदा 
गदिनं गदा यस््र॒विश्यते इति गदी तं॑ गदिनं | हो वह गदी है । जिसके हाथमे चक्र दो वह चक्नी है। 


२६६ 


श्रीमद्ठगवद्गीता 


तथा चक्रिणं चक्रमू अस्य अस्ति इति चक्री त॑। इस प्रकार, मै आपको किरीठी-किरीट्युक्तः गदी- 


चक्रिणं॑ च तेजोराशिं तेजःपुथ्ज॑ सबंतोदीतिमन्तं 
सबतो दीपि। यस्य अस्ति स सबतोदी प्तिमान्‌ 
त॑ सवंतोदीपिमन्त॑ पश्चामि तां दुर्निरीक्ष्यं दु।खेन 
निरीक्ष्यो दुनिरीक्षकः त॑े दुनिरीक्ष्य॑ 
समनन्‍्तात्‌ समन्ततः सर्वत्र दीप्तानलछाकब्ुतिम्‌ 
अनल। च अक च अनलाकों दीघो अनलछाककों 
दीप्ानलाकों तयो। दीप्तानलाकंयोंः धुतिः इच 
इ्युति! तेजो यय्य तवस स॑ दीप्तानडाक्युतिः 
ते तां दीप्ानलाकेद्युतिम्‌ । अप्रभेयं न प्रमेयम्र्‌ 
अप्रमेयम्र्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यथे॥ १७॥ 


गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त; तेजोराशि--तेजका समूह 
और सबंतोदीततिमान--सब ओरसे दीतिशाली देख रहा 

| तथा आपको दुनिरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके ऐसा, एवं सब भोरसे प्रज्वलित भप्नि और 
सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न हो सके, ऐसा अग्रमेयखरूप देखता हूँ, 
प्रदीत्त यानी प्रकाशित अग्नि और अकीे यानी सूर्य 
इन दोनोके समान जिसका ग्रकाश-तेज हो उसका 
नाम 'दीप्तानलाकयुति! है ॥ १७ ॥ 


नननननपुक०--२.फल। क्‍0त& फटी ७४०बन्‍»० 


इत एव ते योगशक्तिदशनाद्‌ अनुमिनोमि- 


इसीलिये अर्थात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 
ही मै अनुमान करता हूँ--- 


त्वमक्षर परम बेद्तिव्यं त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्रतघमंगोप्ता सनातनरत्व॑ पुरुषों मतो मे ॥ १८ ॥ 


€म्‌ अक्षरं न क्षुरति इति परम ब्रह्म वेदितव्य 
ज्ञातव्य॑ मुछुक्षुभि, लम्‌ अस्य विश्वस्त समस्तसय 
जगत; पर॑ प्रकृष्टं निधानम, निधीयते अखिन्‌ 


इति निधानं पर आश्रय इत्यथथ! । 


कि च्‌ त्वम्‌ अव्ययों न तव ध्यथों विद्यते 
इति अव्ययः शाश्रतधमंगोप्ता शश्वद्‌ भव; 
शाश्वतों नित्यो धमेंः तस्थ गोप्ता शाश्रतधमे- 
गोप्ता सनातनः चिरंतनः लत पुरुष: परो मत 
अमिग्रेतों मे मम ॥ १८ ॥ 


आप मुमुक्षु पुरुषोद्दरा जाननेयोग्य परम- 
अक्षर अर्थात्‌ जिसका कमी नाश न हो ऐसे परम- 
ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस समस्त जगत॒के परम 
उत्तम निधान है-- जिसमे कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 
निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं | 


इसके सिवा आप अबिनाशी है अर्थात्‌ आपका 
कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित 
है और सनातनघर्मके रक्षक हैं अर्थात्‌ जो सदासे 
है, ऐसे नित्यघर्मके आप रक्षक है और आप ही 
सनातन परमपुरुष हैं--यह मेरा मत है ॥ १८ ॥ 


कक 8० ८202: >> जाए जा 


कि च--- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तवाहूं 
5 _25 0 क--नओ, नन्‍्कोफिजलर जिव्रताउफकज आय । $९ व) 


५०७ 


| 


तथा--- 


शशिसूयनेत्रम्‌ । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ११ 


आन. आफ -४3ट3त3ट3लथ 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदि) च मध्य च अन्त: 
च्‌ नविद्यते य्॑ स। अयम्‌ अनादिमध्यान्तः 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवीयें न तब वीयस्य 

अन्त; अस्ति इति अनन्तवीय त॑ त्वाघ अनन्त- 
वीयेंसू, तथा अनन्तबाहुम्‌ अनन्ता बाहवों यस्य 
तव स त्वम्न अनन्तवाहु) त॑ त्वाम्‌ अनन्तबाहुं 
शशिसूर्यनेत्र शशिक्न्यों नेत्रे यख्य तब सत्व॑ 
शशिसयनेत्रं त॑ तवां शशिससनेत्र चन्द्रादित्य- 
नयन॑ पश्मामि, लां दीतहुताशबक्त्र दीपु। च असो 
हुताश।! च स्‌ वकक्‍त्र॑ ये तब स तव॑ दीप- 
हुताशवकक्‍्त्रः तं त्वां दीपरहुताशवक्त्र॑ खतेजसा 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


२६७ 


( मैं ) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
रूपवाला और अनन्तवीर्य---अनन्त सामर्थ्यसे युक्त 
देखता हूँ, आपकी सामथ्यका अन्त नहीं है, इसलिये 
आप अनन्तवीय है तथा मै आपको अनन्त भुजाओसे 
युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोबाला, प्रज्वलित 
अग्निरूप मुखोबाला और अपने तेजसे इस जगत॒को 
तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात्‌ जिस रूपके 
अनन्त हाथ हो, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, 
प्रज्बलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने 
तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, 
ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ ॥१९॥ 


द्यावापथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सबोः । 
इड्टाड्डुत॑ रूपसुग्र॑तबेद॑ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


द्यावापृथिव्यो: इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्ष॑ व्याप्त 


त्वया एकेन विज्वरूपधरेण दिशः च सर्वा व्याप्ता) | 


दुष्ट उपलम्य अत विस्तापकं रूपम्‌ इदं 
तब उम्र॑ क्ररं लोकानां त्रय॑ छोकत्रय प्रव्यथितं 


भीत॑ ग्रचलितं वा हे महात्मन्‌ अस्‍्षुद्र- 
स्वभाव ॥| २० ॥ 


एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह 
खगे और प्रथिवीके बीचका सारा आकाश और 
समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही हैं। 

हे महात्मन्‌ ! अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खमाववाले कृष्ण ! 
आपके इस अद्भुत--आश्चर्यजनक, भयंकर-.- 
क्रूर रूपको देखकर तीनों छोक व्यथित हो रहे हैं 
अर्थात्‌ भयभीत या विचलित हो रहे हैं | २० ॥ 


अथ अधघुना पुरा 'यद्वा जयरेम यदि वा नो 

4 ५ + ०० के 
जयेयुः इति अजुनस संशय आसीत्‌ तन्निणंयाय 
पाण्डवजयमस्‌ ऐकान्तिक दशयामि इति प्रवृत्तो 


भगवान्‌ ते परु्यन्‌ आह कि च--- 


अजुनके मनमे जो पहले ऐसा संशय था कि 
“€म उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ?? 


उसका निर्णय करनेके लिये “मै पाण्डबोकी निश्चित 
विजय दिखलाउँगा? इस भावसे प्रद्गत्त हुए भगवान्‌ 
अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उस रूपको देखकर 
अर्ुन बोला-- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः प्रा्लडढयो गणन्ति। 
खरतीत्युकत्वा महर्षिसिड्संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्ककामि॥ २ १॥ 


२६८ 


हक >कलन+जी लकी +ल+न्‍+५०४5०५००- ०>नननन++ 


अमी हि युध्यमाना योद्भारः था सां 
लुरसंघा ये अन्र भूभाराववाराय अवतीर्णा 
वस्वादिदेवसंबा मनुष्यसंखाना; त्वां विशन्ति 
प्रविशन्‍्तों दृश्यन्ते | तत्र केचिदू भीताः प्राझ्ललय: 
सन्‍्तो गणन्ति स्तुवन्ति त्वामर अन्ये पलायने 
अपि अशक्ता; सन्‍्तः । 

युद्धे प्रत्युपखिते उत्पातादिनिमित्तानि 


उपलक्ष्य खस्ति अस्तु जगत इति उक्त्वा 
महर्षिसिद्धसवा महपीणां सिद्धानां व संघा; 
स्तुबन्तित्वां स्तुतिमि: पुष्कलामिः संपूर्णामिः ॥२१॥ 


श्रीमड्रगवद्गीता 


यह युद्ध करनेवाले योद्धा-स्वरूप देवगण, यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अबतीणण 
हुए है, वे मनुष्योकी-सी आकृतिवाले वस्वरादि 
देव-समुदाय आपमे (दौड-दौड़कर ) प्रवेश कर 
रहे है अर्थात्‌ प्रवेश करते हुए दिखलायी दे रहे 
हैं| उनमेसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमे असमर्थ 
होनेके कारण भयमीत होकर हाथ जोडे हुए 
आपकी स्तुति कर रहे है | 

तथा महर्षियो और सिद्धोके समुदाय युद्ध 
आरम्म होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिह्नोंको 
देखकर “संसारका कल्याण हो? ऐसा कहकर 
अनेकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण स्तोत्रोद्दारा आपकी स्तुति 
कर रह हैं || २१ ॥ 


डओ््य०्स.352 8,छ७णण०-.-०७-..००« 


कि च अन्यत्‌ू--- 


तथा और भी-- 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेध्विनों मरुतश्रोष्मपारच । 


गन्धवयक्षासुरसिड्संघा वीक्षन्ते 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादयो 
गणा विखे अख्िनों च देवी मरुत. च ऊष्मपाः 
च पितरों गन्धर्वयक्षासुरसिद्संघा गन्धवों हाहा- 
हृद्प्रभृतयो यक्षाः कुवेरप्रभृतयः असुरा 


विरोचनग्रभृतय/ः सिद्धा/ कपिठादयः तेपां 
संघा गन्धरवयक्षासुरसिद्धसंघाः ते वीक्षन्ते 
प्व्यन्ति ला त्वां विस्मिता विसयम्‌ आपन्नाः 


सन्‍्तः ते एवं सर्वे ॥ २२ ॥ 


त्वा विस्मिताइवेव सर्वे॥ २२ ॥ 


जो रुद्र, आदित्य, बछ्ु और साध्य आदि देव- 
गण हैं, एवं जो विश्वेदेव, दोनो अश्विनीकुमार, वायु- 
देव और ऊष्मपा नामक पितृगण हैं तथा जो गन्व्; 
यक्ष, अतुर और सिद्धोंके समुदाय है. यानी हाहा-हूह 
आदि गन्वर्व, कुवेरादि यक्ष, विरोचनादि अपुर 


और कपिछादि सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे 
समी आश्चर्ययुक्त हुए आपको ठेख रहे हैं ॥२२॥ 


कस 255ण्ट ५७० चूत तन 
यस्ात्‌ू--- |. क्योंकि-- 
रूप॑े महत्ते बहुवक्त्रनेत्र महाबाहा वहुबाहुरुपादस्‌ । 


बहुदरं॑ बहुदंद्राकराल॑ इृष्टा लोकाः 


है] 


प्रव्यथितास्तथाहम ॥ “३ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय ११ २६९ 


नमक उनका यानकात 


रूपं महद्‌ अतिप्रमाणं ते तव बहुवक्त्ननेत्र है महाबाहों ! आपका यह रूप अति मह्दानू--- 


बहूनि वकक्‍्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षृंपि च| तहत 8 अनेकों मुख और नेत्रोवाल--- 
यसिन्‌ तदू रूप॑ बहुवकानेत्रं हे मदावाहो, जिसके अनेकों ! सुख और नेत्र है. ऐसा, बहुत-सी 

कल भुजाओं, जंधाओं और चरणोबाढा---जिसके बहुत- 
डवाहुएपाद चहवा बाहब ऊरबः पादा। चे। सी भुजाएँ, जंघाएँ और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-से 
यसिन्‌ रूपे तदू बहुबाहुरुपादश, कि च | पेटोवाछझ--जिंसके बहुत-से पेठ हैं ऐसा,और बहुत- 
बहुदरं॑ बहूनि उदराणि यसिन्‌ इति बहुदरस, | सी दाढ़ोंसे अति बिकराल आइतिवाला है अर्थात्‌ 


+ ढ़ोके जिसकी आक्वति अति 
बहुदंशकराल बह्दीमि! दंड्रामिः करालं विक्ृ्त हम क हल आपके ऐसे हि 
तद्‌ बहुदंट्राकरालम्‌ | व्क्म रूपस्‌ ईदशं लोका रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे 
“ छौकिकाः प्राणिनः प्रव्यधिताः प्रचलिता मयेन व्याकुल हो रहे है---कॉप रहे है, और मै मी 


तथा अहम अपि ॥ २३ ॥ उन्हींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ || २३ ॥ 


ब्ो्््यिलण्न् अत: 5 स्ल्ल्लुज अणण० 


बज 


तत्र इद॑ कारणम्‌-- | उसमे यह कारण है कि-- 


नभश्पशं दीप्तमनेकवर्ण व्यात्तानन दीप्रविशालनेत्रम। 
दृष्टा हि तवां प्रव्यथितान्तरात्मा ध्रृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 
नभःस्पूृर्श हुस्पशेम्‌ इत्यथ, दीप प्रज्यलितम्‌ आपकी आकाशका स्पशे किये हुए यानी 

अनेकवर्णम्‌ अनेके वर्णा भयंकरा नानासंखाना | खर्गतक व्याप्त, प्रदीक---प्रकाशमान और अनेक 
यसिन्‌ त्वयि तं त्वाम्‌ अनेकवणम्‌, व्यात्ताननं | वर्णोवाले अर्थात्‌ अनेक भयंकर आक्तियोसे युक्त 
व्यात्तानि विव्तानि आननानि गुखानि | देखकर तथा फैलाये हुए मुखोंवाले--जिस शरीरमे 
यसिन्र त्वयि त॑ त्वां व्यात्ताननं॑ दीप्षविशालनेत्रं | फैलाये हुए बहुत-से मुख है ऐसे और दीप विशाल 
दीप्तानि ग्रज्यलितानि विशालानि विस्तीर्णानि | नेत्रोवाले-जिसके बडे-बडे नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं 
नेत्राणि यश्मिन्‌ त्वयि त॑ तां दीप्विशाल- | ऐसे, देखकर हे विष्णो | प्रव्यधित-अन्तरात्मा--- 
नेत्रमू, दष्ा हि खां प्रव्यथितान्तरामा ग्रव्यथितः | अत्यन्त मयभीत अन्तःकरणबाछा मै अर्थात्‌ जिसका 
प्रमीतः अन्तरात्मा सनो यर्थ मम स। अहं | मन सबसे व्याकुल हो रहा है ऐसा, मै धैर्य और 
प्रव्यथितान्तरात्मा सन्‌ धृ्ति घैये न विन्दामि नर | उपशमको अर्थात्‌ मनकी तृप्तिरूप शान्तिको नहीं 
लगे शाम च उपश्म मनस्तुष्टि हे विष्णो ॥२४॥ | पा रहा हूँ ॥ २४ ॥ 


कृझातू-- |. क्योकि-- 
दुंद्टाकराछानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निमानि | 
दिशो न जाने न लगे च शर्म रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 


६ श्रीमद्वगवद्गीता 


दंट्ाकरालानि दृष्टाभि। करालानि विक्रुतानि | दाढ़ोसे युक्त भयंकर-बविकराल आक्ृतिवाले 
तेतब मुखानि इछ्म एव उपलम्य काछानठ्सनिभानि | और कालापग्निके समान अर्थात्‌ प्रल्यकालमे 
प्रलयकाले लोकानां दाहकः अमि; कालानलः | की भव्मीमूत करनेवाडी जो कालम्नि है 
तत्संनिभानि कालानलसब्शानि दृष्ठा इति | जी आजा ी जार कक 
दिशाओको पूरे और पश्चिमके विवेकपू्वक नहीं 

एतत्‌ । दिशः पूर्वापरविवेकेन न जाने ह 
जानता हूँ अर्थात्‌ मुझे दिग्श्रम हो गया है। 
दिड्मूठो जातः अस्ि, अत; न छमेच न इसीसे ( आपके खरूपका दर्शन करते हुए भी ) 


उपलभे च शर्म सुखम्‌ अतः प्रसीद प्रसन्‍नो भव | मुझे विश्राम-सुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश ! 
है देवेश जगन्रिवास || २५॥ है जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये || २० ॥ 
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येभ्यो मम पराजयाशड्डा आसीतू साच| बिन झूखीरोसे मुझे पहले पराजयकी आशंका 
अपगता यत।--- थी, वह भी अब चली गयी; क्योकि-- 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसंधेः । 


भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासी सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः॥ २६ ॥ 

अमी च त्वो धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतय; ये दुर्योधन आदि घधुृतराष्ट्रके समस्त पुत्र 
त्वस्माणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्ध! |# | भवनिपालेंके दलोसह्ित-अवनि यानी प्रृथ्वीका 
सर्वे सह एव संहता अवनिपाल्संवैः अचरर्नि | जो पालन करें उनका नाम अवनिपाल है। उनके दर्लों- 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेपां संघेः । | सहित इकट्ठे होकर बडे वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश 
कि च भीष्णो द्रोण: सूतपुत्र: कृर्ण/ तथा असौ सह | कर रहे हैं | यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह 
अस्मदीयै: अपि धृष्टययुम्नप्रमतिभिः योधमुख्यैः | सूतप्त्न--कर्ण एवं हमारी ओरके भी धृष्टबुम्नादि 
योधानां मुख्ये ) प्रधानें! सह ॥ २६ ॥ प्रधान योद्धाओके सहित ( सब-के-सब )॥ २६॥ 


कि च--- ।. तथा--- 
बक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंड्राकराठानि भयानकानिं । 


केचिद्विलमा दरानान्तरेपु संब्श्यन्ते चूणितैरुत्तमाड़ेः॥ २७ ॥ 
बक्‍त्राणि म्रुखानि ते तव खरमाणा: त्व॒रायुक्ता। शीघ्रतासे--बडी जल्दीके साथ आपके मुखोमे 
सन्‍्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि मुखानि म्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकारके मुखोमें 
दंट्राकगालानि मयानकानि भयंकराणि । दाढोवाले विंकराल भयकर मुखोमे | ' 


कि च केचिद आुखानि प्रविष्टानां मध्ये। तथा उन मुखोंमे प्रविष्ट हुए पुरुषोमेंसे 
विल्मा दहानान्तरे। दन्तान्तरेपु मांसस्‌ इच |भी कितने ही बिचूर्णित भस्तकोंसह्वित दोतोके 
भध्षित॑ संब्खन्ते उपलस्यन्ते चूर्णितेः चूर्णीकृतेः | बीचमे क्षण किये हुए मासकी भाँति चिपके हुए 


[कर 


उत्तमाज़े. शिरोभि! ॥ २७॥ . _ दीख रहे हैं ॥ २७ ॥ 


# ध्यब्त्राणि ते त्वस्मागा विशन्ति?! इस अगले ओोकके वाक्याशसे उस बावयका सम्बन्ध हे | 
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कर्थ प्रविशन्ति मुखानि इति आह-- वे किस प्रकार मुखोमे प्रवेश करते है, सो 
कहते हैं-- 


यथा नदीनां बहवो5म्बुबेगाः समरुद्रमेवाभिम्मुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरछोकबीरा विशन्ति वकषत्राण्यभित्रिज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीना ख़बन्‍्तीनां बहवः अनेके अम्बूनां जैसे चलती हुई नदियोके बहुत-से जलप्रवाह 
वेगा अम्बुवेगा: त्वराविशेषा; सपुद्रम्‌ एवं अभिमुखा: | बडे वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं--समुद्रमे 
प्रतिमुखा द्वन्ति प्रविशल्ति तथा तद्गत्‌ तब अमी | ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोकके झूरीर 
भीष्मादयों नरलोकत्रीरा मनुष्यलोकशूरा विशन्ति | भीष्मादि आपके अ्रज्वरित-प्रकाशमान मुखोमे 
वक्‍त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ।। २८ ॥ | प्रवेश कर रहे है ॥ २८ || 


ते किमथ्थ प्रविशन्ति कर्थ च इति आह-- | वे किसलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, 
सो कहते है-. 
यथा प्रदीघ्तं ज्वलनं पतड़ा विशन्ति नाशाय सम्रडवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि सम्डवेगा:॥ २९ ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनम्‌ अग्नि पतड़ाः पक्षिणो जैसे पतंग-- पक्षीगण अपने नाशके ढिये दौड़- 
विश्शन्ति नाशाय विनाशाय समृद्धवेगा: समृद्ध | शइकर अत्यन्त वेगसे प्रदीक्त अप्रिमे प्रवेश करते 


उद्धतो देगो गतिः यैषां ते सरुद्धवेगा! तथा एव है, वैसे ही ( ये सब ) प्राणी भी नष्ट होनेके लिये 

दौड़-दौडकर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुखोमे 
नाशाय विशन्ति छोका' ग्राणिनः तव अपि | द्रवेश कर रहे हैं | जिनका वेग---गति बढ़ी हुई हो, वे 
वक्‍त्राणि समृद्धवेगा: || २९ ॥ धसमृद्धवेग” कहलाते है ॥ २९॥ 


'3पक+ कक जन, 


त्व॑ पुन।-- | और आप-- 
लेलिह्मयसे ग्रसमानः समन्ताह्ठोकान्समग्रान्वदनेज्वेलड्रिः । 
तेजोमिरापूय जगत्समग्र॑ भासस्तबोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
लेल्हिसे आखादयसि ग्रसमानः अन्त: ( उन ) समस्त लोकोको देदीप्यमान मुखोद्वारा 
प्रवेशयन्‌ समन्‍्ततो छोकान्‌ समझ्रान्‌ ससस्तान्‌ | सब ओरसे निगलते हुए चाट रहे हैं अर्थात्‌ उनका 
लक लि बक। दीष्यमान: | आखादन कर रहे है | तथा है विष्णो--व्यापनशील 
आपूर्य स॑व्याप्य जगत्‌ समग्न॑ सह अग्रेण समस्तस््‌ है 
इति एतत्‌ | किं च भासो दीप्तयः तब उम्रा परमात्मन्‌ू ! आपकी उम्र-कठोर प्रभाएँ समग्र 
क्रूराः प्रतपन्ति प्रतार्प कुर्बन्ति हे विष्णो जगवको अर्थात्‌ समस्त जगत्‌॒को अपने तेजसे 
व्यापनशील ॥ ३० ॥ व्याप्त करके तप रही हैं----तेज फैला रही हैं ॥३०॥ 


ब१े७ई श्रीमह्वगवद्गीता 


यत एवसू उग्रभाव; अतः क्योंकि आप ऐसे उम्र खभाववाले हैं, 
इसलिये. 


आख्याहि में को भवानु॒ग्ररूपो नमो5रतु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 


आख्याहि कथय मे मह्य को मवान्‌ उम्ररूप, मुझे बतलाइये कि भयझ्लर आकारवाले आप 
क्रराकारः | नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर | कौन है £ है देववर अर्थात्‌ ठेवीमें प्रधान ! 
देवानां प्रधान प्रसीद ग्साद कुरू । विज्ञातुं| आपको नमस्कार हो, आप कृपा करे । सष्टिके 
विशेषेण ज्ञातुम्र्‌ इच्छामि मवन्‍तम्‌ आयम आदों आदिमे होनेवाले आप परमेश्वरकी मै भरी प्रकार 
भवम््‌ आद्यम्‌ | न हि. यस्तात्‌ प्रजानामि तब | जानना चाहता हूँ, क्योंकि मे आपकी अ्रद्नत्ति 
त्वदीयां प्रवृत्ति चेष्टाम्‌॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ चेश्ठाको नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच--- |. श्रीमगवान्‌ बोले--- 
कालोउस्मि छोकक्षयकृअवृडो लछोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः 
ऋते६पि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येपबस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा।॥ ३२ ॥ 


काल: अस्मि लोकक्षयक्त्‌ छोकानां अक्षय मैं छोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल 
करोति इति लोकक्षयक्ृत्‌ प्रइद्धे बुद्धि गतः | | हैं । मैं जिसलिये बढ़ा हैँ वह छुन; इस समय मैं 
यदर्थ प्रवृद्ध: तत्‌ श्रृणु छोकान्‌ समाहते संहतुम्‌ | ठोकोका सहार करनेके लिये प्रदत्त हुआ हूँ, इससे 
इह अखिन्‌ काले प्रइत्तः | ऋते अपि बिना | तेरे बिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि ला त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण- | ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण अग्ति शरीर -योद्धा 
प्रभृतयः सर्वे येस्थ/ः तव आशचड्भा ये अवस्थिता छोग जिनसे तुझे भाशका हो रही है एवं जो 
प्रव्यमीकिष अनीकृम अनीक॑ प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोकी प्रत्येक सेनामे अछ्ग-अछुंग डटे हुए 
प्रतिपक्षय्ृतेषु अनीकेएु वोधा योद्धारः ॥ ३२॥ | हैं-- नहीं रहेगे ॥ ३२ ॥ 
यस्मादू एवसू-- | क्योंकि ऐसा है-- 
तस्मात्वम॒त्तिष्ठ यशो छमख जित्वा शत्रून्मु ड्ष्व राज्यं समडस्‌ | 
चर का ( &> ८. है सब्यसा ब् 
मयेबेते निहताः पूवेमेव निमित्तमात्र भव चिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मात्‌ त्वम्‌ उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभूतय; |. इसलिये व्‌ खड़ा हो और “देवोंमे भी न जीते 
हट आप डे क्‍ 45 हि ल्‍ अर्जुनने 
अतिरथा अजंया दच; आप अजुनेन जिता | जानेबाले मीप्स, द्रोण आदि महारथियोकों भजजुनने 
इति यशो लमख्र केवल पृण्येः हि तत्‌ प्राप्यते | | जीत लिया! ऐसे निर्मेठ यशकों छाम कर। ऐसा यश 


जिला गशत्रन्‌ हुर्योधनप्रभुतीस भुदक्व राज्य | पुण्योसे ही मिछा करता है। दुर्योाधनादि शतर्भो- 
प्रद्धम असपत्रग्म अकण्टदमग्न |! को जीतकर समृद्विसम्पन्न निष्कण्ठक राज्य भोग | 
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मया एवं एते निहता निमश्चयेन हताः प्राणः 
मारे हुए है अर्थात्‌ प्राणविह्दीन किये हुए है | हे 
सव्यपताचिन्‌ ! त्‌ केवल निमित्तमात्र बन जा | बायें 
हाथसे भी बाण चढानेका अभ्यास होनेके कारण 
अजुन 'सव्यसाची? कहलाता है || ३३ ॥ 


वियोजिताः पूर्वम्‌ एवं । निमित्तमात्रं भव त्वं हे 
सव्यसाचिन्‌ सब्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां 
क्षेपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजुनः ॥३३॥ 


र्७रे 


ये सब ( शूखीर ) भेरेद्वारा नि:सन्देह पहले ही 
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द्रोणं च भीष्म च जयद्र्थं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान । 
मया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जेतासि रणे सपत्नान॥ ३४ ॥ 


द्रोणं च येषु येपु योधेषु अज्ुनस्य आशड्ढा 
तान्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ मया हतान्‌ 


इति। 

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ आशड्भा- 
कारणं द्रोणो धनुर्वेदाचारों दिव्याखसम्पन्न 
आत्मनः च॑ विशेषतों गुरु; गरिष्ठो भीष्म: 
खच्छन्दम॒त्यु; दिव्यास्रसम्पन्नः च परशुरामेण 
इन्हयुड्रम अगमदू न च पराजित: । 


तथा जयद्रथों यस्य पिता तप चरति 
मम पूृत्रस्य शिरों भूमों पातयिष्यति यः तस्य 
अपि शिरः पतिष्यति इति | 

कण: अपि वासवदत्तया शक्त्या तु 
अमोघया सम्पन्न; ख्यपुत्रः कानीनो यत अतः 
तन्नान्ना एव निर्देशः । 

मया हतान्‌ लव जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठा: 


तेम्यों भय॑ मा कार्पी; । युध्यल जेतासि 


दुर्योधनप्रभृतीन रणे युद्धे सपत्नान्‌ शत्रून्‌ ॥३७॥ 


द्रोण आदि जिन-जिन शूर्वीरोसे अज्जुनको आशड्डा 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था ) 
उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते है कि ध्तू 
मुझसे मारे हुओको मारः इत्यादि | 


उनमेंसे द्रोण और मीष्मसे मय होनेका कारण 
प्रसिद्ध ही है | क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्य 
दिव्य अब्नोसे युक्त और विशेषकूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु है तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा-मृत्यु और दिव्य 
अबोंसे सम्पन्न है जो कि परशुरामजीके साथ इन्द्र 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए | 


वैसा ही जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे 
तप कर रहा है कि “जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
भूमिपर गिरावेगा, उसका भी झिर गिर जायगा |? 


कर्ण भी (बड़ा शूरवीर है ) क्योकि बह इन्द्रद्मारा 
दी हुई अमोध शक्तिपते युक्त है और कन्यासे जन्‍्मा 
हुआ सूर्यका पुत्र है, श्सल्ियि उसके नामका भी 
निर्देश किया गया है | 


( अभिप्राय यह कि द्वोण, भीष्म, जयद्रथ 
और कर्ण, तथा अन्यान्य भूर्वीर योद्धा ) जो कि 
मेरेद्वारा मारे हुए हैं, उनको त्‌ निमित्तमात्रसे मार, 
उनसे भय मत कर । युद्ध कर, तू संग्राममे दुर्योधनादि 
शत्रुओंकी जीतेगा ॥| ३० ॥ 


बनाजा।एण-:2.:5फ2..:2.००डू)जक७०० 
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संजय उवाच-- । संजय बोला- 
एतच्छुला वचन केशवस्यथ कृताल्ललिबेंपमानः किरीटी। 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्द॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


एतत्‌ श्रुत्ला वचन केशवस्य पूर्वोक्ति कताञ्ललि: केशवके इन-उपरयुक्त वचनोको छुनकर 
अजुन काँपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 
करके फिर श्रीक्ृषष्णसे इस प्रकार गद्दद वाणीसे 
पुनः एवं आह उक्तवान्‌ कृष्णं सगदूगदम | बोला । 

भयाविष्टर्य दुःखाभिधातात्‌ स्नेहाविश्सय | जब दुःख प्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके 


कप भुपूर्णनेत्रत्वे सत्त और हर्षोत्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
बाद ] लेष्मणा [ 0 (| 
च हर्षोद्मवाद अश्रुपू्णनेत्रत्वे सति ब्लेष्मण आदतें पति हो! जाते है और करे बफर 


कण्ठावरोध। तत। च वाच+ अपाटवं मन्दशब्द- रुक जाता है, उस समय जो वाणीमे अपटुता और 
त्व॑ यत्‌ स गद्गदः तेन सह वर्तेते इति सगहद॑ लक रा हो ब उसका कक 
द मदर ? जो उससे युक्त सगहद वचन बोला | 
बचनस्‌ आह इति। बचनक्रियाविशेषणम्‌ एतव्‌ मा मा 
मीतभीतः पुनः पुनः भयाविष्टचेता: सन्‌ | श्लेषण है । इस प्रकार मयभीत-सयसे बारंबार 
प्रण्य ग्रह्दी भूत्या आह इति व्यत्रहितेन | विहुचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त नत्र 
सम्बन्धः । होकर बोल | 
अन्र अवसरे संजयवचन साभिप्रायम्‌ | | यहाँपर संजयके वचन इस गूढ़ अभिप्रायसे भरे 
कथम्‌, द्रोणादिषु अज्जुनेन निहतेषु अजेयेपु | हुए है कि द्वोणादि चार अजेब झूखीरोंका 
चतुषु निराश्रयों दुर्योधनो निहत एवं इति अर्जुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरह्धित दुर्योधन 
मत्वा ध्वतराष्ट्री जय॑ प्रति निराश। सन्‌ सन्धिं| तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर विजयसे निराश 
करिष्यति ततः शान्ति; उमयेपां भविष्यति | हुआ ध्रृतराष्ट्र सनधि कर लेगा और उससे दोनों 
इति । तदू अपि न अश्रोपीद्‌ घृतराष्ट्री | पक्षवालोकी शान्ति हो जायगी । परन्तु भातीके वशें 
भवितव्यवशात्‌ ॥ ३२े५॥ होकर धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं सुने || ३५॥ 


(* २>->> नव 


सन्‌ वेपमानः कृम्पसमान। किरीठी नमस्कृत्या भूय: 


अर्जुन उवाच --- । अजुन बोला[--- 
थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यों जगद्महृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति सर्वे नमसस्‍्यन्ति च सिड्संघाः ॥ ३६ ॥ 


स्थाने युक्त कि तत्‌, तब प्रकीर्या स्व-[. यह उचित ही है | वह क्या ? कि है 
हि यकीर्वनेन - गो जगत हपीकेश ! आपकी कीर्तिसे अर्थात्‌ आपकी महिमाका 
न्माहात्पत श्रुतेन है हवीकेश यदू जगत कीर्तन और श्रवण करनेसे जो जगत दर्पित हो 


प्रहृष्यति ग्रहर्षम उपैति स्थाने तद यक्तम इत्यथ)। | रह्या है सो उचित ही है | 
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अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो 
हर्पादिविषयों भगवान्‌ | यत हैश्वरः सवोत्मा 
सर्वेभूतसुहृत्‌ च इति | 

तथा अचुख्यते अनुरागं च उपैति तत्‌ 
च विषये इति व्याख्येयम््‌ । कि च रक्षांसि 
भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्ववन्ति शच्छन्ति 
ततू च खाने विषये । सर्वे नमस्थन्ति 
नमस्कुप्ेन्ति च सिद्धसंधाः सिद्धानां समुदाया। 
कपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ 


भगवतो ह्षांदिविषयत्वे हेतुं द्शयति-- 


व््््््जच््ल््््््ल-ल्‍ह2््य्य्य्य्य्््य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख््य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य््य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्प्स्य््य्स्ज 


अथवा 'स्थाने? यह शब्द विपय्का विशेषण भी 
समझा जा सकता है | भगवान्‌ हष आदिके 
विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है । क्योकि ईखर 
सबका आत्मा और सब मूतोका सुहृद है । 

यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत्‌ जो 
भगवानूमे अनुशग--प्रेम करता है, यह उसका 
अनुराग करना उचित विषयमे ही है, तथा राक्षसगण 
भयसे युक्त हुए सब दिशाओमे भाग रहे है, यह भी 
ठीक-ठिकानेकी ही बात है | एवं समस्त कपिलादि 
सिद्धोके समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 
उचित विषयमे ही है || ३६ || 


भगवान्‌ हर्पादि भावोके योग्य स्थान किस प्रकार 
हैं ? इसमे कारण दिखाते हैं--- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोउप्यादिकर्त्र | 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सदसत्तत्तर यत्‌ ॥ ३७॥ 


कस्मात्‌ च हेतो; ते तुभ्य॑ न नमरेन्‌ न 
नमस्कुर्यु! हे महात्मन्‌ गरीयसे शुरुतराय यतो 
ब्रह्मणो हिरण्यगभेस्य अपि आदिकतो कारणम्‌ 
अतः तस्मादू भदिकत्रे कथम्‌ एते न 
नमस्कुयुं: | अतो ह्षांदीनां नमस्कारस्थ च 
स्थानं त्वम्‌ अहों विषय इत्यथः । 

है अनन्त देवेश जगन्निवास त्वम्‌ अक्षरं तत्‌ 
परं यद्‌ वेदाल्तेषु श्रूयते । 

कि तत्‌, सद्‌ असद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 
यत्र नास्ति इति बुद्धि! ते उपधानभूते सदसती 
यस्य अक्षरस्थ, यद्द्वारेण सद्‌ असदू इति 
उपचर्यते | परमार्थतः तु सदसतः पर॑ तदू 
यद्‌ अक्षर वेद्विदों बदन्ति तत्‌ लवम्‌ एव ने 
अन्यदू इति अभिप्राय। ॥ ३७ ॥ 


हे महात्मन्‌ ! आप जो अतिशय गुरुतर हैं 
अर्थात्‌ सबसे बड़े है, उनको ये सब किसडिये 
नमस्कार न करें, क्‍योंकि आप हिरण्पार्भके भी 
भादिकर्ता--कारण है अत, आप आदिकर्ताको 
कैसे नमस्कार न करे | अभिप्राय यह कि उपर्युक्त 
कारणसे आप हर्षादिके और नमस्कारके योग्य 
पात्र है । 

हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ] वह परम 
अक्षर (ब्रह्म) आप ही हैं, जो वेदान्तोमे छुना जाता है । 

वह क्या है ? सत्‌ और असत्‌---जो विद्यमान 
है वह सत्‌ और जिसमे “नहीं है? ऐसी बुद्धि 
होती है वह असत्‌ है | वे दोनो सत्‌ और असत 
जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म 
उपचारसे 'सत्‌ और असत्‌? कहा जाता है परल्तु 
वास्तवमे जो सत्‌ और असत्‌ दोनोसे परे है, 
जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते है वह ब्रह्म 
भी आप ही है | अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ॥ ३७ ॥ 
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&:0४“४"४+-“+++४+-++++ >> जज 55 5स डी 53४3-39 ५स3ी तीज नस जी री नर तन बन 


पुनः अपि स्तोति-- ह अर्जुन फिर भी स्तुति करता है-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्यथ विश्वस्य पर॑ निधानम | 
वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


त्वम्‌ आदिदेवो जगत सष्टस्वात्‌ पुरुष: पुरि। आप जगतके रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं 
शयनात्‌, पुराण: चिरन्तनः लम्‌ एवं अस्य और शरीररूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुष द 
॥॒ शशि «.. [तथा आप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं 
विश्वस्प॒ परं अक्ृष्ट निधान॑ निधीयते अखिन्‌ अर्थात्‌ महाप्रत्यादिमि समस्त जगतू जिसमे स्थित 
जगत्‌ सबवे महाग्रलयादों इति । होता है वह ( जगत्‌का आश्रय ) आप ही है । 
किं च वेत्ता असि चेदिता असि स्वस्थ एवं | तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने- 
वेद्यजातस्य | यत्‌ च वेथ॑ वेदनाहें तत्‌ च | वाले हैं और जो जाननेयोग्य है वह भी आप ही 
असि | परं च धाम परम पद वेष्णवम््‌ | लगा | है | आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद है | हे 
ततं व्याप्त विज्व॑ समसतम्‌ अतन्तरूप अन्तों न | अनन्तरूप ! समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है--च्याप्त 
विद्यते तव रूपाणाम्‌ ॥ ३८ ॥ है । आपके रूपोका अन्त नहीं है ॥ ३८ ॥ 


कि चं--- । तथा---- 
वायुरयमोउसिवरुणः शशाह्ूः प्रजापतिस्त॑ प्रपितामहश्र । 
नमो नमस्तेःस्तु सहख्कृत्वः पुनश्च भूयोषपि नमी नमस्ते ॥ २९ ॥ 


वायु: त्य॑ यमः च अग्नि: वरुण: अपाँ पति! | आप ही वायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, 

चन्द्रमा और कक््यपादि प्रजापति हैं और आप 

ि पि पिता अपितामहों ही पितामहके भी पिता प्रपितामह हैं. अर्थात्‌ 

५4 झ् लक से (तिग्तास री । के भी पिता है। आपको हजारों वार नमस्कार 

ब्रह्मण+ अपि पिता इत्यथः | नमो नम. ते तुभ्यम््‌ हो, नमस्कार हो, फिर भी बारंबार आपको 
अस्तु सहश्नक्ृ॒त्र, पुन. च भूय अपि नमो चम ते। | नमस्कार हो, नमस्कार हो । 

वहुश. नमस्कारक्रियास्यासावत्तिगणनं |. सहस्त झब्दसे 'छलसुच? ग्रत्यय कर देनेसे 

... .. <* भनेकों बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास और आइत्ति, 

कत्वसुचा उच्यते | पुनः च भूयः आपि इति | क्षी गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 

है . | पपुनश्ः “भूयो5पिः इन शब्दोंसे अजुन अतिशय श्रद्धा 

श्रद्धाभकत्यतिशयाद्‌. अपरितापस्त्‌ू आत्मनो | और भक्तिके कारण “नमस्कार! करता-करता मी तृप्त 

“ | नहीं छुआ हूं? ऐसा अपना भाव दिखलाता है ॥३५॥ 


शशाइः चन्द्रमा। प्रजापति. त्व कृश्यपादिः 


दर्शयति ॥ ३९ ॥ 


जा २*बहचतहचर _स्यत ट22-+ूक००+क>न-न 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १ १ 


तथा--- 


२७७ 


तथा--- 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमो5स्तु ते सर्बत एवं सब । 
अनन्तवीयोमितविक्रमस्त॑ सर्व समाप्तोषि ततोषसि सबेः॥ ४० ॥ 


नमः पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि तुम्यम्र॒ अथ 
पृष्ठठः ते पृष्ठ। अपि च ते। नमः अस्तु ते 
स्वत एवं सर्वासु दिशल्लु सत्र खिताय हे 
सर्व अनन्तवीर्यामितविक्र: अनन्त वीयंम अर 
अमितो विक्रम; अस्य । 

वीर्य सामथ्य विक्रमः पराक्रम: । वीय॑वान्‌ 
अपि कश्नित्‌ शख्रादिविषये न पराक्रमते 
मन्दपराक्रमों वा | त्व तु अनन्तवीये 
अमितविक्र++मे च इति अनन्तवीयामित- 
विक्रम: । 

सब समस्त जगत्‌ समाप्रोषि सम्यग एकेन 
आत्मना व्याप्नोषि यतः तस्माद्‌ असि भवसि 
सवेः, त्वया बिना भूत॑ न किंचिद अस्ति 

( 
इत्यथ; ॥ ४० ॥ 


यतः अहं॑ लब्माहात्म्यापरिज्ञानापराधी 
अतड--- 


आपको आगेसे अर्थात्‌ पूर्वदिशामे और पीछेसे 
भी नमस्कार है । हे सवेरूप ! आपको सब भोरसे 
नमस्कार है अर्थात्‌ सबंत्र स्थित हुए आपको सब 
दिशाओंमे नमस्कार है | आप अनन्तवीय और 
अपार पराक्रमचाले हैं | 

वीय सामथ्यकी कहते है और विक्रम पराक्रम- 
को । कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान्‌ होकर भी शबत्रादि 
चलानेमे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द- 
पराक्रमी होता है | परन्तु आप तो अनन्त वीर्य 
और अमित पराक्रमसे युक्त हैं | इसल्यि आप 
अनन्तवीर्य और अमितपराक्रमी है 4 

आप अपने एक खरूपसे सारे जगतको व्याप्त 


किये हुए स्थित है, इसलिये आप स्वरूप हैं, अर्थात्‌ 


आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है || 9०॥ 


घ+०++ बन्‍क 


क्योकि. मै आपकी महिमाको न जाननेका 
अपराधी रहा हूँ, इसलिये--.- 


सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता महिमान तबेदं मया प्रमादात्मणयेन वापि॥ ४१ ॥ 


सखा समानवया इति मल्रा ज्ञात्वा विपरीत- 
बुद्धथा प्रसमम अभिभूय ग्रसह्य यद्‌ उक्त हे 
कृष्ण है यादव है सखे इति च॑ भजानता 
अज्ञानिना मूढेन | किम अजानता, इति आह 
महिमान साहात्म्यं तब इदम्‌ इंश्वरस्थ विश्वरूपम । 
तव इंद॑ महिसानस्‌ अजानता इति 


हम 


वेयधिकरण्येन संवन्धः । तव इमस्‌ इति पाठो 


यूदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम््‌ एवं । 


आपकी महिमाको अर्थात्‌ आप ईश्वरके इस 
विश्वरूपको न जाननेवाले मुझ मूढ़द्वारा विपरीत 
बुद्धिसि आपको मित्र-- समान अवस्थावाल्ा समझकर 
जो अपमानपूरवक ह्से हे कृष्ण ! हे यादव | हे 
सखे | इत्यादि वचन कहे गये हैं-.- 

(तब इदं महिमानम्‌ अजानता?इस पाठमें (इद्मःशब्द 
नपुंसक लिड् है और 'महिमानम/ शब्द पुल्लिड् है, अत; 
इनका आपसमे वैयपिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणभाव- 
सम्बन्ध है | यदि “इदमःकी जगह “इमम? पाठ हो तो 
सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध द्वो सकता दे | 


२७८ 


मया प्रमादाद्‌ विश्षिप्तचित्ततया प्रणयेन वा 


अपि प्रणयो नाम ख्लेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन 


अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ असि ॥ ४१॥ 


यज्चावहासाथेमसत्कृतो5सि 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षें 


यत्‌ च अवहासारथ परिहासग्रयोजनाय 
असत्कृत: परिभृतः असि भवसि, कक, विहारहस्या- 
सनभोजनेषु, विहरणं विहारः पादव्यायाम:, 
शयन॑ शय्या, आसनम आखायिका, भोजनस्‌ 
अदनम्‌ इति एतेषु विहारशय्यासनभोजनेषु | 
एक: परोक्ष; सन्‌ असत्कृतः असि परिसृतः 
असि अथवा अपि है जच्युत तत्‌ समक्ष तत्‌ 
शब्द; क्रियाविशेषणार्थः प्रत्यक्ष वा असत्कृतः 
असि तत्‌ सर्वम अपराधजात॑ क्षामये क्षमां कारये 
त्वाम्‌ अहम अग्रमेयं ्रमाणातीतम्‌ | ४२॥ 


श्रीमद्भगवद्दीता 


'धााा॥७७७७७७७७४७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७/७॥७/७॥७७७॥७४७७७७७७७७७७७॥७॥७॥७॥एशश॥थ॥॥४॥॥/७॥/७॥ए/ए॥शशशशश काका आन कक इन मजाक अब, ननम कक की किक कक किक कम बम क कक कं का का २४४ कक 


इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके 
कारण अथवा प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक 
विधासका नाम प्रणय है, उप्तके कारण भी मैने जो 
कुछ कहा है || ४१ ॥ 


द्ड्म 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 
तत्क्षामये त्वामहमगप्रमेषम ॥ ४२ ॥ 


तथा जो हँसीके लिये भी आप मुझसे 
असत्कृत--अपमानित हुए है; कहाँ ? विहार, शब्या, 
आसन और भोजनादिमे | विचरनारूप पैरोंसे चलने- 
फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम 
शब्या है, स्थित होने-बैठनेका नाम आसन है और 
भक्षण करनेका नाम भोजन है | इन सब क्रियाओंके 
करतेसमय ( मुझसे ) अकेलेपे--आपके पीछे अथवा 
आपके सामने आपका जो कुछ अपमान---तिरस्कार 
हुआ है; है अच्युत ! उस समस्त अपराधोके समुदाय- 
को मै आप अप्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेश्वरसे 
क्षमा कराता हूँ । 'समक्षम? शब्दके पहलेका “ततः 
शब्द क्रियाविशेषण है || 9२ || 


न्न््ि्न्ि्िहत्ज>.55ट 2च्गु+-क०-न 


यतः सवम्ू-- 


क्योकि आप--- | 


पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृज्यश्र गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकःकुतो5नयो लोकत्रयेःप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


पिता असि जनयिता असि छोकस्य 


ग्राणिज्ातस्थय चराचरस्य ख्थावरजड़मस्य, 


इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगत्‌के यानी 


न | प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं | केवछ पिता 


केवल त्वम्‌ अस्य जगत पिता पूज्य: च पूजाहों | ही नहीं आप पूजनीय भी है, क्योंकि आप बड़े-से- 


यतो युरुः गरीयान्‌ शुरुतरः | 


बड़े गुरु हैं । 


है, 
शाकरभाष्य अध्याय ११ २७५९ 


कसाद्‌ गुरुतरः त्वम्‌ इति आह-- आप कैसे गुरुतर हैं सो (अर्जुन) बतछाता है- 


न च्‌ लत्समः त्वत्तुस्य/ अन्य; अस्ति |न | हे अप्रतिमप्रभाव | सारी त्रिछोकीमे आपके 
हि. ,ईश्वरद्रय॑ संभवति अनेकेश्वरत्वे | समान दूसरा कोई नहीं है; क्योकि अनेक ईश्वरुमान 


व्यवहाराजुपपत्तेः | स्वत्सम एवं तावदू अन्यो | ९ बहार सिद्ध नहीं हो सकता। इंसडिये 

कस ५ आलम श्वर दो नहीं हो सकते । जब कि सारे त्रिमुवनमे 
है लक कक के आय: अध्यवकः खात ।। आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अविक 
लोकत्रये अपि सबृस्मिन्र्‌ अग्रतिमग्रभाव | तो कोई हो ही कैसे सकता है * 


प्रतिमीयते यथा सा ग्रतिमा, न विध्ते | जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
प्रतिमा यस्य तब ग्रभावस्य स त्वम अग्रतिम- | नाम 'तिमा? है, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा 
ग्रभावः, हे अप्रतिमगप्रभाव निरतिशयप्रभाव | नहीं है, वह आप अगप्रतिमप्रभाव हैं | इस प्रकार 


इत्यथें; ॥ ४३ ॥ हे अग्रतिमप्रभाव | अर्थात्‌ हे निरतिशयप्रभाव | || 9 ३॥ 
7-७ जरा ०५६... 
यत एवम्‌--- | जब कि यह बात है--- 


तस्मात्यणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम ॥ ४४ ॥ 

तस्मात्‌ प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय ग्रकर्षण !  इसीलिये मै अपने शरीरको भरी प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोग्य शासन-कर्ता आप इश्वरको 
त्वामू अहम्‌ ईशम्‌ ईशितारम्‌ ईब्य स्तुत्यम्‌ | त्व॑ | प्रसन्न करता हूँ । अर्थात्‌ आपसे अलुग्रह् कराता 
हूँ। जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 
प्रियाका अपराध प्रिय ( पति ) क्षमा करता है-- 
सहन करता है, वैसे ही हे देव | आपको भी 
प्रियः क्षमते एच अहंसि हे ठेव सोह प्रसहितुं | ( मेरे समस्त अपराधोंको सर्वथा ) सहन करना 
छल्तुस्‌ इत्यर्थ; ! ४४ ॥ अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है॥ ४४ ॥ 


अद्ृष्पू्व हृषितोएस्मि इृष्ठा भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो मे । 

तदेव मे दर्शय देव रूप॑ प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ ४५॥ 
अद्षपूव. न कदाचिद अपि दृष्टपूबेम्‌ इ्दं आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने 
पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए 
इस रूपको देखकर में हर्षित हो रहा हूँ | तथा साथ 
इषित; असत्मि भयेन च प्रव्यथितं मनो से । ही मेर॒ मन सयसे व्याकुछ भी हो रहा है| 


नीचेः धृत्वा काय॑ श्रीर॑ प्रसादये प्रसाद कारये 


पुनः पुत्र्य अपराध पिता यथा क्षमते सेब सखा 


इव च्‌ सख्यु: अपराध यथा वा प्रियाया अपराध 


विश्वरूप॑ तव मया अन्येः वा तदू अहं दक्ष 


२८० श्रीमद्वगवद्वीता 


अत; तद्‌ ख मे मम दरशय हे देव रूपं यदू। इसलिये हे देव ! मुझे अपना वही रूप दिखलाइये 
जो मेरा मित्ररूप है | हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 
आप प्रसन्न होइये | जगतके निवासस्थानका 
जगन्निवासो हे जगन्निवास ॥ ४५ ॥ नाम जगनिवास है || ४५ ॥| 


मत्सर्ख प्रसीद देवेश जगन्निवास जगतो नियासों 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्ट्रमह तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुर्भजेन सहस्रबाहों भव विश्वम्त्तें ॥ ४8६ ॥ 


किरीटिनं किरीटवन्त॑ तथा गदिनं गदाबन्तं | मै आपको वैसे ही अर्थात्‌ पहलेहीकी मॉँति 
चक्रहर्तम. इच्छामि खां ग्रार्थये त्वां हषुम्‌ अं तथा | शिरपर सुकुठ धारण किये; हाथोमे गदा और चक्र 

एव पूर्वबद्‌ इत्यथः । लिये हुए देखना चाहता हूँ । 
यत एवं तस्मात्‌ तेन एवं रूपेण चसुदेव-। जब कि यह बात है तो हे सहखबाहो ! 
:. ।हे विश्वम्तें ! अर्थात्‌ वर्तमान विश्वरूपसे ( युक्त ) 

० (५ वातमानिकेन 

पुत्ररपेण चतुर्मुजन सहस्तबाहो वार्तेमानिकेन | स्गवन्‌ ! आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्भुज- 
खरूपसे युक्त होइये | अर्थात्‌ इस विश्वरूपका 
उपसहार करके आप वहुदेव-पुत्र---श्रीकृष्णके 


एवं रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ॥9६॥ / खहूपसे स्थित होइये || ४६ ॥ 


विश्वरूपेण भव विश्रम॒र्ते उपसंहत्य विश्वरूपं तेन 
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अज़ुन भीतम्‌ उपलम्य उपसंहत्य विश्वरूप॑ अर्जुनकी भयभीत देखकर, विश्वरूपका 
प्रियवचनेन आश्वासयन्‌--- उपसंहार करके प्रिय वचनोसे घैयय देते हुए 
श्रीभगवालुवाच--- श्रीमगवान्‌ बोले-- , 


मया ग्रसन्‍नेन तवाजुनेदं रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमा्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवंस ॥ ४७ ॥ 
मया प्रसन्‍नेन प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रहबुद्धि! | हैं अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ परमात्माने--- 
तह॒ता प्रसन्‍्नेन मया तथ हे अर्जुन इदं परं रूप | तझपर जो अनुग्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद दे 
विश्वरूपं दर्शितम आत्मयोगादू आत्मन ऐश्वर्यस्थ | उससे युक्त सुझ परमेशवरने--अपने ऐश्वर्यकी 
सामर्थ्यात्‌ तेजोमय॑ तेज/ग्राय॑ विश्व समस्तम््‌ सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय--तेजसे परिपूर्ण 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदौ भवस्‌ आर्य यद्‌ रूपसू | अनन्त--अन्तरहिंत सबसे पहले होनेवाछा अनादि 


मे मम लदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद्‌ न | विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा 
इृष्टपूवम ॥| ४७ ॥ पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया | ४७॥ 
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आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृताथ एवं र्व॑ ह मेरे रूपका दर्शन करके तू नि:सन्देह कतार्थ हो गया 
संबृत्त इति तत्‌ स्तोति-- है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते है--- 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियामिने तपोभिरुग्रेः । 
एवंरूपः शकय अहं नृूलोके द्र॒ष्ट्रं खदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनै: न दाने: चतुर्णाम्र अपि। ने तो वेद और यज्ञोके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 
तो चारों वेदोका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे और न 
वेदानाम्‌ अध्ययनेः यथावद्‌ यज्ञाध्ययने! च | | गशेका अध्ययन करनेसे ही ( मै दर्शन दे सकता हूँ ) । 


वेदाध्ययनेः एवं यज्ञाध्ययनस्थ सिद्धत्वात्‌ू | वेदोंके अध्ययनसे ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध हो 

, ... | सकता था, उसपर भी जो अछग यज्ञोके अध्ययनका 

श्थगू वज्ञाप्ययनम्ररशा यज्ञावज्ञानाप- | पहुण है, वह यक्षविषषक विशेष विज्ञानके 
लक्षणार्थम्‌ । धर उपवक्षणके लिये है । हे 

तथा न दाने; तुलापुरुषादिभि; न च क्रियामि: | पैसे ही न मलुष्यके बराबर तोलकर छुवर्णादि 

अभिहोत्रादिभिः श्रौतादिभि; न अपि तपोमि: | ये करनेसे, न श्रौत-स्मार्तादि अश्निहोत्ररूप 


ग का क्रियाओसे और न चान्द्रायण आदि उम्र तपोसे ही 
उग्मेः चान्द्रायणादिमिः उग्मेः घोरें! एवंहूपो मैं अपने ऐसे रूपका दर्शन दे सकता हूँ। हे 


यथादशितं विश्वरूप यस्य कप जप एनहप। कुरुप्रबीर ! जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 
शक्यो न शक्यः अहं जलोके मनुष्यलोके द्टं | वैसा मै तेरे सिवा इस मनुष्यछोकमे और किसीके 
त्वदन्येन त्वत्त: अन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ 9८ ॥ 


॥ाआ आााक] 


सा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीदछामेदस । 
व्यपेतमीः प्रीतमनाः पुनरत्व तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 
मा ते व्यथा मा सूत्‌ ते भय॑ मा च विधृ़भावो , जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 
विमूढचित्तता दक् उपलम्य रूपं घोरम्‌ ईद्गू | घोर रूपको देखकर तुझे भय न होना चाहिये, 
यथादर्शितं मम इदम्‌ | व्यपेतमी: विगतमभय। | और विमृहमाव अर्थात्‌ चित्तकी मूढावस्था भी 
प्रीतमता: च्‌ सन्‌ पुन. भूय; तव॑ तदू एव | नहीं होनी चाहिये | त्‌ भयरहिंत और प्रसन्नमन 
चतुरज॑ शंखचक्रगदाधरं॑ तब इृष्टं रूपम्‌ इदं |हुआ वहीं अपना इृष्ट यह शंख-चक्र-गदाधारी 
प्रपश्य ॥ ४९ ॥ चतुर्मुजरूप फिर भी देख ॥ ४९॥ 
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संजय उवाच--- | संजय बोला-.- 
इत्यज़ुनं वासुदेवस्तथोक्‍त्वा खक॑ रूप॑ दृशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं मूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 


गी७ कान भा० ३६-...- 


१८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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इति एवम्‌ अजुनं वासुदेवः तथा भूत॑ वचनम्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्ला स्वक॑ घसुदेवगृहे जात॑ रूपं दशंयामास | कहकर अर्जुनकी अपना-वसुदेबके घरमे . प्रकट 
दर्शितवान्‌ । भूयः: पुनः आश्रासयामास॒च | हुआ रूप दिखछाया। फिर सौम्यमूर्ति होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एनं भूत्वा पुनः सौम्य- | प्रसन देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णने इस मयभीत 
वपु: ग्रसन्नदेहों महात्मा | ५० ॥ अजुनको पुनः-पुनः धैर्य दिया || ५० || 


अजुन उवाच-- । अजुन बोला--. 
इट्टेदं मालुषं॑ रूप॑ तब सीम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संदृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५१॥ 
दृष्टा इदं मालुर्ष रूप मत्सखं प्रसन्नं तव। हे जनारदन | अब मै अपने मित्रकी आक्ृतिमें 
सौम्य॑ जनार्दन इदानीम अधुना भर्मि संदत्त: | आपके इस प्रसन्ममुख सौम्य मावुषरूपको देखक्रर 


संजातः कि सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृति खमाव॑ | सचेता यानी प्रसन्नचित्त हुआ हूँ और अपनी 
गत: च अधि ॥ ५१ ॥ प्रकृतिको-वास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ हूँ॥ ५१॥ 


श्रीमगवानुवाच--- । श्रीमगवान्‌ बोले--. 
सुदुदेशमिदं. रूप. दृष्वानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्यं दर्शनकाक्लिणः ॥ ५२॥ 


सुदुर्दश सुष्ठु दुःखेन दशनम्‌ अस्य इति। मेरे जिस रूपको तने देखा है, वह बड़ा 

५ कि दुर्दश है अर्थात्‌ जिसका दर्शन बड़ी कठिनतासे 
रूप दृष्टवानसि यद्‌ मम | देवा अपि | « 

सुदृरदेशंम््‌ के अप हो, ऐसा है । देवता छोग भी मेरे इस रूपका 

अस्य सम रूपस्थ निलयं सवंदा दर्शनकाह्लिण:, | दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते है | अभिप्राय 

अल है .  _[|यह है कि दर्शनकी इच्छा करते हुए भी उन्होने 

दशनेप्सप। अपि न समर शव व्थवन्तो न तेरी भाँति ( मेरा रूप ) देखा नहीं है और देखेगे 


द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥| भी नहीं ॥ ५२ ॥ 


। क्सि लिये 


नाहं॑ बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्र॒ष्टु दृष्यानसि मां यथा॥ ५३॥ 


कसात्‌-- 
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न अहं वेद: ऋग्यजु।सामाथववेदे! चतुर्मि! | जिस प्रकार मुझे वने देखा है ऐसे पहले दिखिलाये 
हु ने कं हुए रूपवाद्य मै न तो ऋक यजु, साम और 
अपि न तपसा उग्मेण चान्द्रायणादिना न |थर्व आदि चारों वेदोसें, न चान्द्रायण आदि 


उम्र तपोसे, न गौ, भूमि तथा सुबर्ण आदिके 
दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता 
पूजया वा शक्य ए्वंविधो यथादशितम्रकारों | हूँ अर्थात्‌ यज्ञ या पूजासे भी मै ( इस प्रकार ) 
द्रष्ट इृष्बान्‌ असि मां यथा स्वम ॥ ५३ ॥ नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 


दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन 


कर्थ पुनः शक्य इति उच्यते-- तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते 
है : इसपर कहते हैं---- 


भक्‍्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंविधो5जुन । 
'ज्ञातुं द्रष्टु च तत््वेन प्रबेष्ठट च परंतप॥ ५४ ॥ 


भकता तु किंविशिष्टयया इति आह-- भक्तिसे दर्शन हो सकते हैं, सो किस प्रकारकी 
भक्तिसे हो सकते है, यह बतलते है-.. 


अनन्यया अप्ृथम्भूतया भगवत। अन्यत्र | हे अर्जुन | अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌- 

पु थ को छोड़कर अन्य किसी प्रथक्‌ वस्तुमे कभी भी नहीं 

पथंगू न कंदाचिद्‌ अपि या भवति सा तु | छ्वत्ती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण 
नि शमी रच कल ( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोद्वारा एक वालु- 

अनन्यया भक्त सव। आप करण; वासुद॒वाद | ३५ परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि 
नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है | ऐसी अनन्य मक्ति- 
द्वारा इस प्रकारके रूपवाला अर्थात्‌ विश्वरूपवाला 
तया भक्‍त्या शकक्‍्यः अहम एवंबिधों विश्वरूप- मै परमेश्वर शाखोद्वारा जाना जा सकता हूँ | केबल 
न्‍ शात्रोद्दारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे 

प्रकारो है अर्जुन ज्ञातुं शासत्रतो न केवल ज्ञातुं | परन्‍्तप ! तखसे देखा भी जा सकता हूँ अर्थात्‌ 
शक ३ हो साक्षात्‌ भी किया जा सकता हूँ और ग्राप्त मी 
शाख्तता 5३ व्‌ साक्षाक्रतु तलन त्तः | दया जा सकता हूँ अर्थात्‌ मोक्ष भी ग्राप्त करा 


प्रवेष्ट च मोक्ष च गन्तुं परतप ॥ ५४ ॥ सकता हूँ | ५४ | 


अन्यद्‌ू न उपलम्धते यया सा अनन्यया भक्ति: 
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अधुना सर्वस्य गीताशारूस्य सारभूतः अर्थो |. भत्र समस्त गीताशाख्रका सारमूत अर्थ संक्षेप- 
मे कल्याणप्राप्तेकि डछिये कर्तव्यरूपसे बताया 
निःभेयसाथे; अनुष्ठेयत्थेन सम्रुश्वित्य उच्यते--- | जाता दै--- 


२८४ 
मत्कमंकृन्मत्परमो 
निवेश सर्वेभूतेषु यः 


मत्कर्मकद्‌ मदर्थ कम मत्कर्म तत्करोति 
इति मत्कर्मझृत्‌ ॥ मपरमः करोति भ्ृत्या 
स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गति; इति स्वामिन ग्रतिपद्यते, अय॑ तु मत्कमे- 
कृद माम्‌ एवं परमां ग॒तिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहं परम; परा गतिः यस्य सः अय॑ मत्परमः | 

तथा मद्गक्तो माम्‌ एवं सर्वप्रकारें! स्वोत्मना 


सर्वोत्साहेन मजते इति मद्भक्त+ । 


सड्वर्जती. धनपुत्रमित्रकलबत्रबन्धुवर्गेषु 
सड़वजितः सद्भ। प्रीति; स्नेह! तद॒जितः। 


निर्वरे निर्गतवैरः सर्वमूतेष शत्रुभावरहित 


आत्मन; अत्यस्तापकारप्रवृत्तेषु अपि । 


य इईद्शो मद्भक्तः स माम्‌ एति अहम एव 
तस्4 परा गति) न अन्या गति। काचिद्‌ भवति 
अय॑ तब उपदेश इश्े मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
इति ॥ ५५ ॥ 


सद्धक्तः 


श्रीमद्गगवद्गीता 


सड़रबजितः । 
स॒मामेति पाण्डब॥ ५५॥ 


जो मुझ परमेश्रके ढिये कम करनेवाछा है और 
मेरे ही परायण है--सेवक खामीके छिये कर्म 
करता है परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही 
कर्म करनेवाढ्य और मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाला होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मै ही हूँ 
ऐसा जो मत्परायण है। 

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे 
सब इन्द्रियोद्दरा सम्पृूण उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता है, ऐसा मेरा भक्त है । 


तथा जो घन, पुत्र, मित्र, स्री और बन्धुवगगमें 
सड्ग--प्रीति--स्नेहसे रहित है | 


तथा सब भूतोमे वैरभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेश करनेवारोंमे 
भी जो शतन्रुभावसे रहित है । 


ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव | वह मुझे 
पाता है अर्थात. मै दी उसकी परमगति हूँ, उसकी 
दूसरी कोई गति कभी नहीं होती । यह मैने तुझे 
तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है ॥| ५५ ॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहख्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपृवणि 
श्रीमद्धगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन 
संवादे विश्वरूपदशेन नामेकादशोउध्यायः ॥ ११॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपस्रिजकाचार्यगोविन्दमगवरद्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरमगवत: 
कृतौ श्रीमगबद्वीतामाष्ये विद्वरूपदर्शन॑ 
नामैकादशोडध्याय: ॥ ११॥ 


५ 


द्रादशो5ध्यायः 


द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विशृत्यन्तेषु 
 परमात्मनो अकह्मणः अक्षरुस विध्यस्तसवे- 
. विशेषणस्थ उपासनम्‌ उक्तम्‌ । 
सर्वयोगैश्वयंसवज्ञानशक्तिमत्सलोपाधे: 
इश्वरस्स तव च उपासन तत्र तत्र उक्तम्‌ । 


विश्वरुपाध्याये तु ऐश्वरम्‌ आय समस्त- 
जगदात्मरूप विश्वरुप त्वदीयं दर्शितम्‌ उपास- 
नार्थम्‌ एव त्वया, तत्‌ च दर्शयित्वा उक्तवान्‌ 
असि “मत्कर्मअत्‌? इत्यादि, अतः अहम अनयो: 
उभयोः पशक्षयोः विशिष्टतरबुभुत्सया ता 
पृच्छामि इति-- 

अज्जुन उबाच--.. 


एवं सततयुक्ता ये 


ये चाप्यक्षरमव्यक्त॑ तेषां 


एवम्‌ इति अतीतानन्तरछोकेन उत्तम्‌ अर्थ 
परामश॒ति, “मत्कर्मकत” इत्यादिना । 


एवं सततयुक्ता नेरन्तर्येण भगवत्कर्मांदों 
यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्त: प्रवत्ता इत्यथ! । 
ये भक्ता अनन्यशरणा; सन्त: लां यथादर्शितं 


 विश्वरूप॑ पर्युपासते ध्यायन्ति | 


दूसरे अध्यायसे लेकर विभूतियोगतक अर्थात्‌ 
दसवें अध्यायतक समस्त विशेषणोंसे रहित 
अक्षर-त्ह्म परमातक्माकी उपासनाका वर्णन किया 
गया है | 


तथा उन्हीं अध्याय्रोमे स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण 
योग-ऐश्वव और सम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त- 
गुणरूप उपाधिवाले आप परमेश्वरकी उपासनाका 
भी वर्णन किया गया है । 

तथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमे आपने 
उपासनाके लिये ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सबका 
आदि और समस्त जगत्‌का आत्मारूप अपना 
विश्वरूप भी दिखछाया है और वह रूप दिखलाकर 
आपने मेरे ही लिये कर्म करनेवाला हो? इत्यादि 
वचन भी कहे है । इसलिये इन दोनों 
पक्षोमे कौन-सा पक्ष श्रेष्ठर है, यह जाननेकी 
इच्छासे मे आपसे पूछता हूँ। इस प्रकार 
अजुन बोल--- 


भक्तारत्वां पयपासते । 


के योगवित्तमाः॥ १ ॥ 


“बम शब्दसे' जिसके आदिमे “मत्कर्मकृत' 
यह पद है, उस पासमे ही कहे हुए इ्लोकके 
अर्थका अर्थात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम इछोकमें 
कहे हुए अर्थका ( अर्जुन ) निर्देश करता है। 


इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोंमें अर्थात्‌ 
भगवदर्थ कर्म करने आदिमे दत्तचित्त हुए-लगे हुए 
जो भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पूर्बदर्शित 
विश्वह्पधारी आप परमेश्वरककी उपासना करते हैं-- 
उसीका ध्यान किया करते हैं | 


२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 


ये च अन्ये अपि त्यक्तसबैंपणाः संन्यस्त-| तथा दूसरे जो समस्त वासनाओका लयाग करने- 
वाले, स्ब-कर्म-संन्यासी ( ज्ञानीजन ) उपर्युक्त 
विशेषणोंसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियेसि 
सर्वोपाधित्वाद अव्यक्तत अकरणगोचरम्‌ | यद्‌ | रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इच्द्रियादि करणों- 
से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं | संसारमें 
जो इच्द्रियादि करणोसे जाननेमे आनेवालछा पदार्थ है 
अज्जेः धातोः तत्कमंकत्वाद्‌ इृदं तु अक्षर | वह व्यक्त कह्य जाता है क्योंकि 'अज्ञ! धातुका अर्थ 

इन्द्रियगोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत 
तह्िपरीतस, शिष्टे; च उच्यमाने। विशेषणः अकरणगोचर हैं एवं महापुरुषोंद्रारा कहे हुए 
विशेषणोसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते है | 


सबेकर्माणो यथाविशेषित॑ ब्रह्म अक्षर निरसत- 


हि लोके करणगोचर॑ तद्‌ व्यक्तम उच्यते 


७ 2४५ 


* विशिष्ट तद ये च अपि प्युपासते 
तेपाम्‌ उभयेषां मध्ये के योगवित्तमा: के उन दोनोंमे श्रेष्ठठटर योगवेत्ता कौन है ? अर्थात्‌ 


अतिशयेन योगविद इत्यथः ॥ १॥ अधिकतासे योग जाननेवाले कौन हैं ? || १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच--- श्रीमगवान्‌ बोले--.- 


ये तु अक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शिनों। जो कामनाओसे रहित पूर्णशानी अक्षखह्के 
निवास से ज ल्‍९ उपासक हैं उनको अभी रहने दो; उनके प्रति 
निदृत्तेषणा; ते तत्‌ तिष्ठन्तु तान श्रति यद्‌  थ कुछ कहना है वह आगे कहेगे, परन्तु जो 
वक्तव्यं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । ये तु इतरे-- : दूसरे है--- 
मसय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ २॥ 
मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेधश्य समाधाय| जो भक्त सुझ विश्वरूप परमेश्वरमे सनकी समाधिस्थ 
मनो ये भक्ता। सन्तः, मां सर्वयोगेश्वराणाम्‌ करके सत्र योगेश्वरोके अधीश्वर रागादि पश्चक्लेश- 
है (४ के पे 6 हा है 
अधीश्वर॑ सबज्ध विश्यक्तरागादिक्लेशतिमिर- | «५ अज्ञनदशिसे रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वरकी पिछले 
च्श्सि्‌ ९ कक अतातानन्तराध्यायान्ताक्त' | ( (दशा ) अध्यायके अन्तिम इलोकके अर्थानुसार 
डोकाथन्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपासते 
श्रद्धयया परया ग्रकृष्टया उपेता:, ते में मम्म मता 
अमभिग्रेता युक्ततमा इति। 


निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 
करते हैं, वे श्रेष्ठठटम योगी हैं, यह में मानता हूँ। 


मैरन्तयेंण हि. ते मश्वित्ततया अहयोराज्म | क्योंकि वें लगातार मुझमे ही चित्त लगाकर 
अतिवाहयन्ति अतो युक्त तान प्रति युक्ततमा | रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको थुक्ततम 
इति बक्तुम््‌ ॥ २ ॥ . [कहना उचित ढी है॥ २॥ _ तन 


8 8&&&यांजुइ एक अादाएाआ 


शॉकरभाष्य अध्याय १२ 


किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु 


तान्‌ ग्रति यद्‌ वक्तव्य तत्‌ श्रुणु-- 


२८७ 


तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैं * यह बात 
नहीं, किन्तु उनके विपयमे जो कुछ कहना है 
सो सुन--- 


ये. ल्क्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वेत्रममचिन्तं. च. कूटस्थमचर्ुू घुबम्‌ ॥ ३॥ 


ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द- 
गोचरम्‌ इति न निर्देष्डं शक्यते अतः अनिर्देश्यम 
अव्यक्त न फेन अपि पग्रमाणेन व्यज्यते इति 
अब्यक्त पर्यपासते परि समन्ताद उपासते | 

उपासनं नाम यथाशाखम्‌ उपासस्य 
अर्थस्य॒विषयीकरणेन सामीप्यम्त उपगम्य 
तैलधघारावत्‌ समानप्रत्यय्रवाहेण दीघेका्ं 
यद्‌ आसन तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । 

अक्षरय विशेषणस्‌ आह-- 

सत्र व्योमवद्‌ व्यापि, अचिन्त्यम्‌ च 
अव्यक्ततादू अचिन्त्यम्‌ | यद्‌ू हि. करण- 
गोचर तदू मनसा अपि चिन्त्य॑ तद्रिपरीतत्वादू 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ कूव्स्यम | 

वव्यमानशुणम्‌ अन्तदोष॑ वस्तु छूटे 
कूटरूप कूटसाक्ष्यम्‌ इत्यादो कूट्शब्दः ग्रसिद्धो 
लोके | तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजम््‌ 


अन्तर्दोषवद्‌ मायाव्याकृतादिशब्दवाच्य॑ 
माया तु ग्रह्तिं विद्यान्मायिवं तु महेखरम: 
( खे० उ० ० | ० ) “मम माया हुरत्ययाँ 
इत्यादौ असिद्ध यत्‌ तत्‌ कूटम | तसखित्‌ कूटे 


खित॑ कूटस्थं तदच्यक्षतया । 


परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी-जो कि अव्यक्त होने- 
के कारण शब्दका विपय न होनेसे किसी ग्रकार भी 
बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और 
किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसलिये अव्यक्त है-सब ग्रकारसे उपासना करते है । 


उपास्य वस्तुको शाब्रोक्त विधिसे बुद्धिका विषय 
बनाकर उसके समीप पहुँचकर तेल्धाराके तुल्य 
समान बृत्तियोके ग्रवाहसे जो दीधकाल्तक उसमे 
स्ित रहना है, उसको “उपासना? कहते है-- 


उस अक्षरके विशेषण बतलाते है- 


वह आकाशके समान स्वव्यापक है और अव्यक्त 
होनेसे अचिन्यय है, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
करणोसे जाननेमे आती है उसीका मनसे भी 
चिन्तन क्या जा सकता है | परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कूट्स्थ है | 

जो वस्तु ऊपरसे ग्रुणयुक्त प्रतीत होती हो 
और भीतर दोषोसे भरी हो उसका नाम 'कूट? है | 
संसारमे भी 'कूटरूप? “कूट्साक््य! इत्यादि प्रयोगो- 
मे कूंट शब्द ( इसी अर्थमे ) प्रसिद्ध है । वैसे ही जो 
अवियादि अनेक संसारोंकी बीजभूत अन्‍्तदोपोसे 
युक्त प्रकृति 'माया-अव्याकृतः आदि शब्दोद्वारा 
कही जाती है एवं 'प्रकतिको तो माया 


ओर  भहेश्वरकी मायापति समझना 
३5 हक पु 
चाहिये” "मेरी माया दुस्तर है! इत्यादि 


श्रति-स्मृतिके वचनोंमे जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 
उसका नाम कूठ है उस कूठ ( नामक माया ) में 
जो उसका अधिष्ठाताहूपसे स्थित हो रहा हो 
उसका नाम कूट्स्थ है | 


६34 श्रीमद्भगवद्गीता 


अथवा राशि! इब खित॑ कूटथम अत एवं। अथवा राशि--ढेरकी मॉति जो ( कुछ भी क्रिया 
न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कृट्स्थ है। 
इस प्रकार कूट्स्थ होनेके कारण जो अचल है 
और अचल होनेके कारण ही जो घुब अर्थात्‌ 
नित्य है ( उम्र ब्रक्षकी जो छोग उपासना करते 
इत्यथः ॥ ३ ॥ है)॥ ३॥ 


ला जा ८-00 ५ 7०:58 भार 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सबंत्र समबुद्यः । 
ते प्राप्लुवन्ति मामेब स्वभूतहिते रताः॥ ४ ॥ 
संनियम्प सम्यग्‌ नियम्य संहत्य इन्द्रियग्रामं,... तथा जो इन्द्रियोके समुदायको भी प्रकार 
इन्द्रियसमुदायम््‌, सर्वत्र सर्वेस्िन्‌ काले समबुद्धप: | मे हा ७008 58 मल 
ते पद 4 35 2 समय सम-बुद्धिवा अर्थात्‌ इष्ट और अनिष्ट 
की हा गम ते प्राप्तिमं जिनकी बुद्धि समान रहती है, ऐसे वे 
पं हु उवाववा ते माझातत मसाज । त्त भूतोंके हितमे तत्पर अक्षरोपासक मुझे ही 
एवं सवभूतहिते रताः | ग्रात्त करते हैं । 


अचल यस्ताद्‌ अचले तस्माद्‌ छुवं नित्यम्‌ 


नतु तेषां वक्तव्य किंचिदू मां ते आप्लु-| उन अक्षर-उपासकोके सम्बन्धमे “वे मुझे प्राप्त 
कि ््ि / | होते हैं! इस विषयमे तो कहना ही क्या है क्योंकि 
वन्ति इति | ज्ञानी लात्मैव मे मतम्‌” इति हि। कन्तीको तो मैं अपना आत्मा ही समझता हैँ? 
यह पहले ही कहा जा चुका है| जो मगवत्‌- 
मगवत्खरू णा प्ञ ह0 आस 
उक्त | नहि भगवत्खरूपाणां स्तां युक्त खरूप ही है उन सतजनोंके विषयमें युक्ततम या 


तमत्वम अयुक्ततमत्व॑ वा वाच्यम्‌ ॥ ७ ॥ | अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता ॥ ४॥ 


किं तु-- |. किल्तु-- 


'कछैशोघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि. गतिरदःखं. देहवड्जिर्वाप्यते ॥ ५॥ 
क्लेश: अधिकतरो यद्यपि मत्कमांदिपराणां | ( उनको ) क्लेश अधिकतर होता है । य्रपि भेरे 
क्लेश। अधिक एवं क्लेश! अधिकतरः तु |ढी लिये कर्मादि करनेमें छगे हुए साधकोंको भी बहुत 


अध्षुरात्मनां. परमार्थदर्शिनां. देहामिमान- | क्लेश होता दे, परन्तु जिनका हक अव्यक्तमें 
प्रित्यागनिमित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अच्यक्ते | आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोंकी तो 
आसक्त चेतो येषां ते अव्यक्तासक्तवेतसः | देहामिमानका परित्याग करना पड़ता है रु 
तेषाम अग्यक्तासक्तचेतसाम । उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पढ़ता है । 
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अव्यक्ता हि यसाद्‌ या गतिः अश्षुरात्मिका | क्योकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्तगति है वह 
दुःख सा देहवद्धिः देहामिमानवद्धि! अवाप्यते देहाभिमानयुक्त पुरुषोको बे कष्से प्राप्त होती है, 
हि ईँ , | अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है | उन अक्षरो- 

अतः क्लेश। अधिकतरः । अक्षरोपासकानां | पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है 


यद्‌ बर्तन तदू उपरिशद्‌ वक्ष्यामः ॥ ५॥। | वह भागे (“अह्वेश? इत्यादि सछोकोसे) बतलायेंगे [[५।॥ 
जाए 2७-०० आरा 
ये तु सबोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६ ॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईंश्वरे संन्यस्थ | परन्तु जो समस्त कर्मोंको सुझ ईश्वरके समर्पण 
मत्परा अहं परो येषां ते मत्परा। सन्‍्तः अनन्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मै ही जिनकी 
एवं अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आठलम्बनं विश्वरूपं | परमगति हूँ ऐसे होकर केवछ अनन्ययोगसे अर्थात्‌ 
देवम आत्मानं मुक्‍्ता यस्य स अनन्य। तेन | विश्वरूप आत्मदेवकोी छोड़कर जिसमे अन्य 


अनन्येन एवं केवलेन योगेन समाधिना मां | अवलम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही 
ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते || ६ ॥| मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 


'८बककै:++ ००-०० 


तेषां किमू-- |. उनका क्या होता है-. 


तेषामह सम्रुडतों.. सत्युसंसारसागरात । 
भवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 

' तेषां महुपासनेकपराणाम्र अहम ईश्वरः हे पार्थ | मुझ विश्वरूप परमेश्वरमे ही जिनका 
समुद्रर्ता | कुत इति आह झव्युसंसारसागरात्‌, | चित्त समाहित है ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वरकी 
सृत्युयुक्तः संसारो स्॒त्युसंसारः स एवं सागर | उपोसनामे बट हु के पा ० अल 
इव सागरों दुरुच्तरत्वात्‌ तस्रादू सृत्युसंसार-| अर लेवल होता हैँ । किस्से ( उनका 

मा अं बेर डेता गम गे निरात कि उद्धार करते है ) ? सो कहते है कि मृत्युयुक्त 
कि हे है ड़ ; संसार-समुद्रसे । झत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 
तहिं क्षिप्रम्‌ एवं हे पार्थ मयि आवेशितचेतसा | है, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागरकी 
मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहित ग्रवेशितं | ऑति सागर है, उससे मै उनका विलूम्बसे नहीं, 
चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतस; तेषाम्‌ ।।७॥ | किन्तु शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ॥ ७॥ 


यत्‌ एवं तसात्‌ू-- | जब कि यह बात है तो-- 
मय्येव. मन आधत्सख मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येब अत ऊर्य न संशयः॥ < ॥ 


२१९० 


पु 


सयि एवं विश्वरूपे इश्वरे मनः संकल्प- 
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निललन बी +ि-3५जम न 3>न9०+ आज अभिजत-. 
जे ली ललजलजनी>+ नर लल ल्‍फिलजन नी जन 9 अचल अत 


मुझ विश्वरूप इश्वरमे ही अपने संकल्प 


विकस्पात्मकम्‌ आपत्ख स्थापय, मयि एवं अध्य- | विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमे ही निश्वय 


वसाय॑ कुबतीं बुद्धित आधत्ख निवेशय | 
ततः ते कि खादू इति श्रुणु-- 
निवसिष्यसि निवस्यथसि निश्चयेन मदात्मना 


मयि निवास करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद 


करनेवाली बुद्धिको स्थिर कर---लछगा | 
उससे तेरा क्या ( छाम ) होगा सो सुन-- 
इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरीरका पतन होनेके 
उपरान्त तू निःसन्देह एकात्ममावसे मुझमे ही 
निवास करेगा, इसमे कुछ भी संशय नहीं है 


ऊध्ब न संशयः संशय अन्न न कत्तेव्यः ॥८॥| | अर्थात्‌ इस विषयमे संशय नहीं करना चाहिये ॥८॥ 


अथ चित्त समाधातुं न शक्तोषि मयि खिरस्‌ । 


अभ्यासयोगेन ततो 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्त 
समाधातुं खापयितुं स्थिर्म्‌ अचल न शक्कोपि 
चेतू ततः पदश्चाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्य 
एकसिन आलम्बने स्वतः समाहत्य पुनः 


पुनः ख्थापनम अभ्यासः तत्यूबकों योगः 


समाधानलक्षण: तेन अस्यासयोगेन मां 
विश्वरूपम्‌ ३चछ आश्थयख आय ग्राप्ठु हे 
घनंजय ॥ ९ 


मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने बतलाया है 
उस प्रकार तू मुझमे चित्तको अचल स्थापित नहीं 
कर सकता, तो फिर है धनंजय | तू अभ्यासयोगके 
द्वारु--चित्तको सब ओरसे खींचक्र बारंबार एक 
अवलम्बनमे छगानेका नाम अभ्यास है उससे 
युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अम्यास- 
योगके द्वारा--मसुझ--विश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त 
करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


बनवा ननूण्क-*टि,.:>29्2.30822०१६---० 


अभ्यासे5प्यसमर्थोउसि 

सदर्थमपि. कमोणि 
.. अम्यसि अपि असमर्थ: असि अशक्ताः असि 
तहिं मत्कर्मपरमो भव, मद्थ कर्म मत्कर्म तयर्मो 
मत्कर्म्रधान इत्यथ& । अभ्यासेन बिना 
मदर्थम्‌ अपि कर्माणि केवल कुबन्‌ सिद्धि सच्- 
शुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवाप्यसि ॥ १० ॥ 


मत्कमंपरमो.. भव । 
कुवेन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


( यदि त्‌ ) अम्यासमे भी असमर्थ है तो मेरे 
लिये कर्म करनेमे तत्पर हो--मदर्थकर्मका नाम 
मत्कर्म है, उसमे तत्पर हो अर्थात्‌ मेरे लिये कर्म 
करनेको ही प्रधान समझनेवाढा हो । अभ्यासके 
बिना केवल मेरे लिये कर्म करता हुआ भी ठ्‌ 
अन्त:ःकरणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्रातिद्वरा 
परमसिद्धि प्राप्त कर छेगा ॥ १० ॥ 
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अधैतदप्यशक्तोन्‍सि कते मद्योगमाश्रितः । 


सर्वेकर्मफलत्यागं ततः कुरू यतात्मबान्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ पुनः एतद्‌ अपि यद्‌ उक्त मत्कर्म- 
परमत्वं तत्‌ कर्तम अशक्त: असि मधोगम्‌ आश्रितो 
मयि क्रियमाणानि कमोणि संन्‍्यस्थ यत्करणं 
तेषाम्‌ अलनुष्ठान॑ स मद्योगः तसू आश्रितः सन्‌ 
सर्वकर्मफलत्याग सर्वेषा. करमणां. फलसंन्यास 
सर्वकर्मफलत्याग॑ ततः अनन्तरं कुछ यतात्मवान्‌ 
संयतचित्तः सन्‌ इत्यथ) ॥ ११ ॥ 


परन्तु यदि तू ऐसा करनेमे भी अर्थात्‌ जैसा 
ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके 
परायण होनेमे भी असमर्थ हैँ तो फिर मथोगके 
आश्रित होकर-किये जानेवाले समस्त कर्मोंको मुझमे 
समरपंण करके उनका अनुष्ठान करना मदोग है । 
उसके आश्रित होकर-और संयतात्मा होकर अर्थात्‌ 
वशीभूत मनवाढा होकर समस्त कर्मोके फलका 
त्याग कर ॥ ११॥ 


इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तोति-- 


अब सर्व कर्मोके फल्त्यागकी स्तुति करते हैं-- 


श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाडव्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमेंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस ॥ १२ ॥ 


श्रेयो हि प्रश्यतरं ज्ञानम कस्मात्‌, अविवेक- 
पूर्वकादू अभ्यासात्‌ तस्माद्‌ अपि ज्ञानाद्‌ ज्ञान- 
पूर्वक॑ ध्यान विशिष्यते | ज्ञानवतो भ्यानाद्‌ अपि 
कर्मफलत्यागो विशिष्यते इति अनुपज्यते |# 

एवं कर्मफललागात्‌ पूर्वविशेषणव॒तश शान्तिः 


उपशमः सहेतुकस्थ संसारस्थ अनन्तरम एव 


स्थाद्‌ न तु कालान्तरम्‌ अपेक्षते । 
अज्ञस्थ कमणि प्रबृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपा- 


यानुष्ठानाशक्तों स्वेकर्मणां फलस्थागः श्रेय)- 
साधनम्‌ उपदिष्टम््‌ न प्रथमम्र्‌ एव,अत; च श्रेयो 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरविशिष्टवो- 


पदेशेन सर्वेक्ंफलत्याग: स्तूसते सम्पन्न- 


निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठठर है। किससे ? भविवेक- 
पूवंक किये हुए अभ्याससे; उस कज्ञानसे 
भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और ( इसी प्रकार ) 
ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कर्मफछका त्याग अधिक 
श्रेष्ठ है। 

पहले बतछाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फल-त्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हेतुस॒ह्तित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल 
ही हो जाती है। कालान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती | 

कर्मेमे लगे हुए भज्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपायो- 
का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सवब- 
कर्मेके फल्त्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 
किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसलिये 
श्रेयो हि. ज्ञानमभ्यासात्‌? इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
बतछाकर सर्वकर्मोके फल्त्यागकी स्तुति करते 
है । क्‍योंकि उत्तम साथनोंका अचुष्ठान करनेमे 
असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने 


साधनानुष्ठानाशक्तों अनुष्ठेयत्वेन श्रुतवात्‌ | * योग्य माना गया है। 


# फेमफालत्यागके साथ ५विशिष्यते! कियाका सम्बन्ध ऊपरके ऋ्रमसे जोड़ा गया है | 


सयूजआाशभलपभणड>मध्ान्कपाकानक, 
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केन साधम्येंण स्तुतिः । 


यदा सर्वे प्रसच्यन्ते! ( क० उ० $ ) १9 ) 
इति स्वेकामग्रहाणादू अमृतत्वम्‌ उक्त तत्‌ 
प्रसिद्धमू | कामाः च सर्वे ओतस्ातंस्वकर्मणां 
फलानि । तत््यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठय 
अनन्तरा एवं शान्ति) इति | 

सर्वेकामत्यागसामान्यम अज्ञकर्मफल- 
त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ सर्वकर्मफल- 
त्यागस्तुतिः इय॑ प्ररोचनाथा । 

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र: पीत 
इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राल्मणत्व- 
सामान्यात्‌ स्तूमन्ते | 

एवं कर्मफलत्यागात्‌ कर्मयोगस्य श्रेयः- 
साधनत्वम्र अभिहितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्र च आस्मेश्वरभेदम्‌ आश्रित्य विश्वरूपे 
इंब्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त इब्यराथे 
कमानुष्ठानादि च | 

अयैवदप्यग्क्तोडसिः इति अज्ञानकाये- 
सचनादू न अभेददशिनः अक्षरोपासकस्य 
कर्मयोग उपपचचते इति दर्शयति | तथा कर्म- 
योगिनः . अक्षरोपासनानुपप्ति. दरशशयति 
भगवान्‌ । 

"ते ग्राप्ठवन्ति मामेवः इति अक्षरोपासकानां 
कैवल्यग्राप्ती स्वातन्त्यम्‌॒ उक्त्वा इतरेपां 
पारतन्त्यम््‌ ईश्व॒राधीनतां दर्शितवान्‌ “तेषामहं 
समुद्ध्ता इति | 


श्रीमहगवद्गीता 


पू०-कौन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी है ! 

उ०-जब ( इसके हृदयमे स्थित ) समस्त 
कामनाएँ नष्ट हो जाती है” इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओके नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतछायी गयी 
है, यह प्रसिद्ध है | समस्त श्रोत-स्मार्त-कर्मोके फर्ो- 
का नाम “काम? है, उनके त्यागसे ज्ञाननिप्ठ विद्वानू- 
को तुरंत ही शान्ति मिलती है । 

अज्ञानीके कर्मफल्त्यागमे भी सर्व कामनाओं- 
का त्याग है ही, अतः इस सर्व कामनाओंके व्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सर्वकर्म-फल्त्यागकी स्तुति की गयी है । 


जैसे “अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी छिया था? 
इसलिये आजकलके व्राह्मणोके भी ब्राह्मणल- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है | 

इस प्रकार ॒कर्मफलठके त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२ ॥ 


यहाँ आत्मा और ईख़रके भेदको खीकार करके 
विखरूप ईखरमे चित्तका समाधान करनारूप योग 
कहा है और ईखरके लिये कर्म करने आदिका भी 
उपदेश किया है | 

परन्तु 'अधैतदप्यशक्तो5खि' इस कथनके द्वारा 
( कर्मगोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते हुए 
भगवान्‌ यह दिखछाते है कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शी है उनके ढिये कर्म- 
योग सम्भव नहीं है | साथ ही कर्मयोगियोके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्भव दिखलाते हैं | 

इसके सिवाय ( उन्होने ) 'ते प्राप्लुवन्ति मामेव” 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवाले लिये 
मोक्षग्राप्तिमे स्वतन्त्रता बतछाकर 'तेषामहं समुद्धतों” 
इस कथनसे दूसरोंके छिये परतन्त्रता अर्थात्‌ 
इंश्वराघीनता दिखलायी है । 


दांकरभाष्य अध्याय १२ 


लक कल“ 


यदि हि ईश्वर आत्मभ्रताः ते मता 
अभेददर्शित्रादु अक्षरूपा एवं ते इति 
समुद्धरणकर्मवचन तान्‌ प्रति अपेशर्ल स्वात्‌ । 
ए हितेषी पु 
यस्तात्‌ च अजुनस्थ अत्यन्तम््‌ एवं हितेषी 
भगवान्‌ _ तस्थ॒सम्यग्दशनानन्धितं कर्मयोगं 
भेदरृष्टिमन्तम्‌ एवं उपदिशति । 
न च आत्मानस्‌ ईशवर॑ प्रमाणतो बुद्धवा कस- 


चिदू गुणभाव॑ जिगमिषति कश्रिद्‌ विरोधात्‌ । 


छ + (0 
तसाद्‌ू अध्षरोपासकाना सम्यर्दशन- | 


निष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसवैंपणानाम्‌ “अद्देश 
सर्वभूतानाम? इत्यादिधमपूतं साक्षाद्‌ अम्रतत्व- 


कारण॑ वक्ष्यामि इति अवर्तते-- 


हक 


मो निरहंकार: 


[4 


नि 


अद्देश् स्व॑भूतानां न द्वेष्टा आत्मनों दुःखहेतुम्‌ 
अपि न किंचिद्‌ द्वेष्टि सवोषि भूतानि 


आत्मत्वेन हि पश्यति । 

मैत्रो मित्रभाबों मैत्री मित्रतया बतेते इति 
मेत्र: | करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया 
तद्ानू करुणः सर्वश्ूताभयप्रदः संन्यास 
इत्यथं। । 

निर्मम ममप्रत्ययवर्जितो . निरहंकारो 
निर्गताहंग्रत्ययः समदुःखउुखः समे हुःखखखे 
दे परागयोः अग्रवतेके यस्य स समदु।खसुखः । 


अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एबं च। 
मे समदुःखसुखः 


२९३ 


क्योकि यदि वे ( कमयोगी भी ) ईश्वरके खरूप 
ही माने गये है तब तो अमभेददर्शी होनेके कारण 
वे अक्षरखरूप ही हुए, फिर उनके लिये उद्धार 
करनेका कथन असंगत होगा | 


भगवान्‌ अ्जुनके अत्यन्त ही हितेषी हैं, इसलिये 
उसको सम्पकज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद- 
दृश्यिक्त केबल कर्मयोगका ही उपदेश करते हैं। 
( ज्ञानकमके समुच्यका नहीं )। 


तथा ( यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वरभाव और 
सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा 
आत्माको साक्षात्‌ इश्वरूूप जान लेनेके बाद, कोई 
भी, किसीका सेवक बनना नद्हीं चाहता | 


इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओका त्याग कर 
दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ 
संन्यासियोंका जो साक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 
अड्वेष्ठा खर्वभूतानाम! इत्यादि धर्मसमूह है उसका 
वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यसे समगवान्‌ कहना आरम्भ 
करते है--- 


क्षमी ॥ १३ ॥ 


जो सब भूतोमे द्ेषभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपने लिये दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 
दष नहीं करता, समस्त भूतोंको भात्मारूपसे ही 
देखता है । 


तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सबके साथ मित्र- 
भावसे बतंता है और करुणामय है-दीन-दुखियोपर 
दया करना करुणा है, उससे युक्त है अभिप्राय यह 
कि जो सब भूतोंको अभय देनेवाला संन्‍्यासी है । 

तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है, 
एवं खुख-दुःखमे सम है अर्थात्‌ छुख और दुःख 
जिसके अन्तःकरणमे राग-हेष उत्पन्न नहीं कर सकते | 


२९४ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


ध्ष्मी क्षमावान्‌ आक्र्टः अभिहतों वा 


अविक्रिय एवं आस्ते ॥ १३ ॥ 


संतुष्ट सततं॑ योगी 


जो क्षमात्रान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाली 
दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 
रहित ही रहता है ॥ १३ ॥ 
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यतात्मा हृढनिश्रयः । 


मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्गक्तत स में प्रियः॥ १9 ॥ 


संतुष्ट: सतत॑ नित्य॑ देहखितिकारणख- 
लाभे अलाभे च उत्पन्नालंग्रत्यय/, तथा 
गुणवकामे विपयेये च संतुष्टः सततम्‌, योगी 
समाहितचित्तो यतात्मा संयतखभावों छढ- 
निश्चो दृढ़) खिरो निश्य/ अध्यवसायों 
यस्य आत्मृतत्तविषये स इृहनिश्यः । 

मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकल्पात्मक मनः 
अध्यवसायलक्षणा चुद्धिः ते मयि एबं अपिते 
खापिते यस्थ॒संन्‍्यासिनः स सयि अर्पित- 
मनोबुद्धि! । य ईच्शो मद्गकक्तः स मे प्रियः । 

“ब्रियो हि ज्ञानिनो5त्यर्थमहं स॒ त् सम ग्िय/ 
इति सप्रमेष्ष्याये खचितं तदू इह 


प्रपञज्च्यते ॥। १४ ॥॥ 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी छाभ-हानिमे जिसके “जो 
कुछ होता है वही ठीक है? ऐसा “अलम” भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाममे और 
उसकी हानिमे सदा ही सनन्‍्तुष्ट रहता है | तथा 
जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाढा और दइढ़ 
निश्चवाल है अर्थात्‌ आत्मतत्ततके विषयमे जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है । 

तथा जो मुझमे अर्पण किये हुए मन-बुद्धि- 
वा है अर्थात्‌ जिस सन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 
मन और निश्चयात्रिका बुद्धि ये दोनों मुझमे 
समर्पित हैं---स्थापित है | जो ऐसा मेरा भक्त दे 
वह मेरा प्यारा है | 

ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्याय हैँ और वह 
मुझे प्रिय है” इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमे सूचित 
किया गया .था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है ॥ १० ॥ 


यस्मान्नोद्बिजते छोको छोकान्नोद्ठिजते च यई। 
0 ०». औ ए 0. कप 
हषोमषभयोद्वेगेसेक्तो यः स च में प्रियः॥ १५॥ 


यत्मात्‌ संन्यासिनों न उद्विजते न उठेंग॑। 


जिप्त संन्‍्यासीसे संसार उद्देगको प्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते छोकः | | होता अर्थात्‌ संतत्त---श्लुब्ध नहीं द्वोता और जो 


तथा छोकादू न उद्दिजते च यः | 
हर्षामर्षमयोद्ेगीः हर च॑ अमर्षः चे भर्य॑ 


खय॑ भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता | 


जो हर्ष, अमर्प, मय और उद्बेगसे रह्वित दै-- 


च्‌ उद्देशः च ते हर्पामर्पमयोद्देगेः सुक्तः । | प्रिय वस्तुके छामसे अन्त;करणमें जो उत्साह होता है 
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सीसयजीयिल चर जे 


हे! प्रियलाभे अन्तः।करणस्य उत्कर्पों | रोमाश्व और अश्रुपात आदि जिसके चिह्न हैं 
रोमाअनाश्रुपातादिलिड्रः अम्षः असहिष्णुता | उसका नाम “हर्ष? है, असहिष्णुताकों “अमर्षः कहते 
भयं त्रास उद्देग उद्विम्नता ते! मुक्तो यः | है, त्रासका नाम “भय? है और उद्धिभ्नता ही “उद्देगः है 
सच मे प्रिय: ॥ १५॥ इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५॥ 


ला ८्८2.हसत कल 


शुचिदेक्ष उदासीनो 


अनपेक्ष: गतव्यथः । 


सवोरम्भपरित्यागी यो मद्गक्तः स में प्रियः॥ १६॥ 


देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु 
अनपेक्षो निःस्पृह), श॒चिः बाह्येन आशभ्यन्तरेण 
च शौचेन सम्पन्न।, दक्ष: प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तु' सम: । 


उदासीनो न कस्यचिद्‌ मित्रादे। पश्चं भजते 


यः स उदासीनो यति), गतव्यथों गतमयः | 
सर्वास्म्भपरित्यागी, आरम्यन्ते इति आरम्मा 


इहामुत्रफलभोगाथोनि कामहेतूनि कर्माणि 
स्वारम्भा; तान परित्यक्त' शीलम्‌ अस्य इति 


सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रिय: ॥१ ६॥ 


जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध 
आदि स्पृह्यकें विषयोमे अपेक्षारहित---निःस्पृह 
है, बाहर-भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, और चतुर 
अर्थात्‌ अनेक कर्त्त॑व्योके प्राप्त होनेपर उनमेसे तुरंत 
ही यथार्थ कत्तव्यकोी निश्चित करनेमे समर्थ है । 

तथा जो उदासीन भर्थाव्‌ किसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाछा संनन्‍्यासी है और गतव्यथ 
यानी निर्मय है | 

तथा जो समस्त आरम्मोंका त्याग करनेवाढा 
है---जो आरम्म किये जायेँ उनका नाम आरम्भ 
है, इसके अनुसार इस लोक ओर परलेकके 
फल्मोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सर्वास्म्भ है, उन्हे वत्यागनेका 
जिसका खमभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह 
मेरा प्यारा है | १६॥ 


कि २०-८०सूते ६2० ु)+०क+-न> 


कि च-- 


तथा-.- 


यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 


यो न हृष्यति इष्टप्राप्ती, न द्ेटि अनिष्प्राप्तौ, 
न शोचति प्रियवियोगे, न च्‌ अग्राप्त॑ काब्नति। 


शुभाशुभे क्मणी परित्यक्तु' शीलूम अस्य इति 


जो इष्ट वस्तुकी ग्राप्तिमि हष॑ नहीं मानता, 
अनिष्ठकी ग्राप्तिमे द्ेष नहीं करता, प्रिय वस्तुका 
वियोग होनेपर शोक्र नहीं करता और अभग्राप्त 
वस्तुकी आकाह्ला नहीं करता, ऐसा जो शुम और 
अशुभ कर्मोंका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान्‌ पुरुष है 


शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय.॥।१७॥ | वह मेरा प्यारा है || १७ ॥ 
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समः शत्रों च मित्रे चतथा मानापमानयों: । 
समः 


शीतोष्णसुखदुःखेषु 
सम: शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो: 
पूजापरिभवयो: शीतोष्णछुखदु:खेषु समः सर्वत्र 
च्‌ सड़चजित+ || १८॥ 


श्रीमद्रग॒वद्गीता 


'सपममरभाक्रनक्षशभाज७भ ३4४०४. ५३» ५५..५-.->७+७-+-५» ५ काने.» 3५७५० <पके४५०७७७०५७७:०७५अफाकाथार>क०भ० जान पम, 
जींस िी+ज॑धज 


सड़बिबवर्जितः ॥ १८ ॥ 
जो शब्रु-मित्रमे और मानापमानमे अर्थात्‌ सत्कार 
और तिरस्कारमे समान रहता है एवं शीत-उप्ण 
और सखुख-दुःखमे भी समभाववाला है तथा 
सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है ॥ १८॥ 


कि च-- 


तथा--- 


तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । ५" 


अनिकेतः स्थिरमतिमंक्तिमान्मे प्रियो 


तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्‍दा च स्तुति; च 
निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य॒ स॒तुल्यनिन्दा- 
स्तुतिः, मौनी मौनवान्‌ संयतवाक्‌, संदधे 
येन केनचित्‌ शरीरखितिमात्रेण । 


तथा च उक्तम्‌-- 
“न केनचिदाच्छन्रो येन केनचिदाशितः | 


यत्र कचनआझायी स्यातं देवा वाह्मणं विहुः ॥? 


- ( महा० ब्ान्ति०ण २४५। 7२ ) इति। 
कि च अनिकेतो निकेत आश्रयों निवासो 
नियतों न विद्यते यस्य स। अनिकेत) 'अनागारः 
इत्यादिस्मृत्यन्तरात्‌ । खिस्मतिः: खिरा 
प्रमार्थवस्तुविषया मतिः यस्य स खिरमतिः 
भक्तिमान्‌ में प्रियो नर: ॥ १९॥ 


नर ॥ १९ ॥ 

जिसके लिये निन्‍्दा और स्तुति दोनों बराबर हो 
गयी है, जो मुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
जिसके वशमे है | तथा जो जिस किसी ग्रकारसे भी 
शरीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है | 

कहा भी है कि जो जिस किसी ( अन्य ) 
मनुष्यद्धार ही चस्रादिखि ढका जाता है, 
एवं जिस किसी ( दूसरे ) के द्वारा ही जिसको 
भोजन कराया जाता है ओर जो जहाँ कही भी 
सोनेवाला होता है उसको देवता छोग ब्राह्मण 
समझते है ।? 

तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्थृतियोमे भी 
अनागारः इत्यादि वचनोंसे यही कहा है, तथा जो 
स्थिखुद्धि ढै-जिसकी परमार्थविषयक बुद्धि स्थिर हो 


चुकी है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥१९॥ 


धअद्वेप्ट सवभूतानामः इत्यादिना अक्षुरस्थ 


उपासकानां निवत्तसवेंपणानां संन्यासिनां 
परमार्थज्ञाननिष्ठानां. धर्मजात॑ अ्रक्रान्तम््‌ 
उपसंहियते-- 


ये ठु धम्योस्रतमिं 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेइतीव में प्रियाः 


समस्त तृप्णासे निवृत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ठ 
अक्षरोपासक संन्यासियोंके 'अद्देश सर्वभूतानाम' 
इस स्लोकद्वारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमृहका 
उपसंहार किया जाता है--- 


यथोक्त॑ पयुपासते 


॥ २० ॥। 
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२९ ७ 


ये तु संन्याप्तिनो धर्म्याम्नतं धर्माद अनपेतं | 


धम्य॑च तद अमृत च तद अम्नृतत्वहेतुत्वाद 
इद यथीक्तम्‌ “अद्वेश सर्वभूतानाम” इत्यादिना 
पयुपासते अनुविष्ठन्ति श्रदघाना: सन्त मतपरमा 
यथोक्तः अहम अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मत्परमा मद भक्ता: च उत्तमां 


परमाथज्ञानलक्षणां भक्तिम्‌ आश्रिता। ते अतीव 
में प्रिया: । 


जियो हि ज्ञानिनोउत्यथंय! इति यत्‌ खाचत 
तद्‌ व्याख्याय हृह उपसंहर्त भक्ताः ते अतीब 
में प्रिया इति | 


यस्ताद्‌ धम्योम्ृतम इद यथोक्तम्‌ अनुतिष्ठन्‌ 
भगवतो विष्णोः परमेश्वरण अतीब मे प्रियो 
भवति तस्ादू इदं धम्यास्रत सुसुक्षुणा यत्नतः 
अनुष्ठेयं विष्णो) ग्रियं पर॑ धाम जिगमिषुणा 
इति वाक्याथे; ॥ २० ॥ 


जो संन्यासी इस घर्ममय अमृतको अर्थात्‌ जो 
धर्मसे ओतप्रोत है और अम्ृतत्वका हेतु होनेसे 
अमृत भी है ऐसे इस अद्वेणश स्भूतानाम 
इत्यादि इछोकॉद्ारा ऊपर कहे हुए ( उपदेश ) 
का श्रद्धाहु होकर सेवन करते है---उसका 
अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अर्थात्‌ “मै अक्ष्र- 
खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ? 
ऐसे, यथाथ ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अवृलम्बन 
करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय है । 


'पप्रियो हि शानिनो5त्यर्थम? इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या 
करके ५भक्तास्तेइतीव प्रिया: इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त 
धमयुक्त अम्ृतरूप उपदेशका अछ्ुुष्टान करनेवाछा 
मनुष्य मुझ साक्षात्‌ परमेख़र विष्णुभगवान्‌का 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे 
परमघामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुश्षु पुरुषको 
इस पमंयुक्त अमृतका यत्नपूवक अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखचां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्दीतास्पनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्ादशोडध्यायः ॥ १२॥ 


के अन्‍्क, 


इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवरत्पूज्यपाद रिंष्यश्रीमच्छेकर- 
भगवतः कइती श्रीमगवद्दीतामाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्वादशोडषष्यायः ॥ १२॥ 


बी. एार्श 


डे 


त्रयोदशोउध्यायः 


सप्तमे अध्याये सचिते दे प्रकृती ईश्वरस्थ 
त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्‍ना अपरा संसार- 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता श्षेत्रज्ञ- 
लक्षणा ईश्वरात्मिका | 

याभ्यां प्रकृतिम्याम््‌॒ देथरों जगदुत्पत्ति- 
खितिलयहेतुत्व॑म्रतिपधयते । तत्र श्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
लक्षणप्रकृतिदयनिरूपणद्वारेण तद्॒दू इेधवरख 


तक्वनिधोरणाथ क्षेत्राध्याय आरम्यते | 


अतीतानन्तराध्याये च “अद्वेश सर्वभूतानाम? 
 इत्यादिना यावदू अध्यायपरिसमाप्तिः तावत्‌ 
तचज्ञानिनां संन्‍्यासिनां निष्ठा यथा ते 
वर्तन्ते इति एतदू उत्तम, केन पुनः ते तच्वज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद्‌ू मगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एचमर्थ। च अयम्‌ अध्याय 
आरम्यते । 

प्रकृति; च॒ त्रिशुणात्मिका सर्वकार्यकरण- 
विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गा्थ- 
कतेव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः 
अय॑ संघात इ॒दं शरीरं तदू एतत-- 

श्रीभमगवानुवाच--- 


इृद शरीर 


कोन्तेय 
उल्टी जोजिि ब्य धार+ 


सातवें अध्यायमे ईख़रकी त्से प्रकृतियाँ बतलायी 
गयी है----पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणाक्षिक 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे “अपरा? है | और 
दूसरी “रा? प्रकृति जो कि जीवमूत, क्षेत्रज्षछूपा, - 
ईइवरात्मिका है । 


जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त हुआ ईख़र 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्षरूप दोनों 
प्रकृतियोंके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोवाले ईख़रका 
तत्व निश्चिः करनेके ढिये यह क्षेत्रविषयकः 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | 


इसके पहले बारहवें अध्यायमे “भद्देश सर्व- 
भूतानाम! से लेकर अध्यायकी समापिपर्यन्त 
तत्त्नज्ञानी संन्यास्तियोंकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते हैं, सो कहा गया | उपयुक्त धर्मका 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जाते है, इस आशबको 
समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है | 


समस्त कार्य, करण और विषयोंके आकारमें 
परिणत हुई त्रिगुणात्षिका प्रहृति पुरुषके लिये 
भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत ( मूर्तिमान्‌ ) होती 
है, वह संधात दी यह शरीर है; उसका वर्णन 
करनेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले---- 


क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


स्रेश्नाज्स उछति सतिछर । $ 
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हम इति सर्वनाम्ना उक्त विशिनष्टि 
शरीरम्‌ इति | 
है कौन्तेय क्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ भ्षरणात्‌ 


क्षत्रवद्‌ु वा असिन्‌ कर्मफलनिईंते! क्षेत्रम्‌ 
इति । इतिशब्द एचंशब्दपदा्थंकः क्षेत्रम -इति 
एवम्‌ अमिधीयते कथ्यते | 


एतत्‌ शरीर॑ क्षेत्रम्त यो वेत्ति बिजानाति 
आपादतलमस्तक॑ ज्ञानेन विषयीकरोति 
खाभाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी- 
करोति विभागशः त॑ वेदितारं प्राह: कथयन्ति 
प्षेत्रज्ञ इति । 


इतिशब्द एवंशब्दपदा्थेक एवं पूर्वबत्‌ 


क्षेत्र इति एवम्र आहु! । के, तहिंदः तो 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तद्िदः ॥ १॥ 


२९ ९ 


“दम! इस सर्वनामसे कही हुई बसस्‍्तुको 
“रीरम? इस विशेषणसे स्पष्ट करते है । 


हे कुन्तीपुत्र | शरीरकी चोट आदिसे बचाया 
जाता है इसलिये, या यह शने:-शने: , क्षीण-नष्ट 
होता रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 
कमफल प्राप्त होते हैं इसलिये, यह शरीर क्षेत्र” 
है इस प्रकार कहा जाता है | यहाँ (इतिः शब्द 
(एवम? शब्दके अर्थमे है । 


इस शरीररूप क्षेत्रको जो जानता है-चरणोंसे 
लेकर मस्तकपर्यन्त ( इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
प्रत्यक्ष करता है अर्थात्‌ खामाविक या उपकदेश- 
द्वारा प्राप्त अनुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता 
है उस जाननेवालेको क्ष्षेत्रज्” कहते हैं । 


यहाँ भी “इति? शब्द पहलेकी भांति “एवम 
शब्दके अथमे ही है अतः क्क्षेत्रझश ऐसा कहते 
हैं | कौन कहते हैं ः उनको जाननेवाले अर्थात्‌ 
उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोको जो जानते हैं वे 
ज्ञानी पुरुष ( कहते है )॥ १ ॥ 


बज» ७८ ७-«न्युफ---+-« 


एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञों उक्तो किम्र एतावन्मात्रेण 


ज्ञानेन ज्ञातव्यों इति न इति उच्यते-- 


इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं ? इसपर कहते 
है कि नहीं--- 


क्षेत्रहई चापि मां विडि सर्वक्षेत्रेष भारत । 


क्षेत्रक्षेत्र्योज्ञोन 


क्षेत्रणं यथोक्तलक्षणं॑ च अपि मा परमेश्वरम्‌ 


कप. 


सर्वक्षेत्रष्त य; क्षेत्रज्ञो 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानेकक्षेत्रोपाधिग्रविमक्त+। त॑ 
निरस्तसवोपाधिभेद॑ सदसदादिशदब्दप्रत्यया- 


गोचर विद्धि इति अभिग्राय; । 


असंसारिणं विद्धि जानीहि 


यत्तज्ज्ञानं 


मत॑ सम ॥ २॥ 

तू समस्त क्षेत्रोमे उपयुक्त छक्षणोप्ते युक्त क्षेत्रज्ञ 
भी, मुझ असंसारी परमेश्वरको ही जान | अर्थात्‌ 
समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ ज्षेत्रज्ञ 
है, उसको समस्त उपाधि-भेदसे रहित एवं सत्‌ 
और असत्‌ आदि शब्द-प्रतीतिसे जाननेमें न 
आनेवाला ही समझ । 


हे भारत यखात्‌ क्षेत्रक्षेत्रशे्वस्याथात्म्य- 
व्यत्तरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यदू्‌ अवशिष्टम् 
अस्ति तस्रातू क्षेत्रक्षेत्रनयों: ज्ञेयस्रूतयों! यद्‌ 
ज्ञान क्षेत्रक्षेत्रनों येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिग्नायो 
मम इंश्वरस विष्णो। । 

नल सर्वक्षेत्रेष एक एवं ईशवरो न अन्य: 


तद्॒थतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत इेश्वरस् 
संसारित्व॑ प्राप्तम इश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिण। 
अन्यय्यअभावात्‌ संसाराभावग्रसड्अ॥ ततू च 
उम्यम अनिष्ट॑ बन्धमोक्षतद्भेतुशास्रानर्थक्य- 
प्रसद्भात्‌ प्रत्यक्षादिग्रमाणविरोधात्‌ च । 

प्रस्यक्षेण तावत्‌ सुखदुःखतड्रेतुलक्षण: 
संसार उपलम्धते । जमरद्नेचित्योपलब्धेः च 
धर्माधमेनिमित्तः संसारः अलुमीयते । स्वस्‌ 
एतदू अनुपपन्नम आत्मेश्रेकत्वे । 


न, ज्ञानाज्ञानयो; अन्यत्वेन उपपत्तेः । 


“द्रमेते विपरीते पिपूच्ची अविद्या या च विद्येति 
जाता [! ( क० उ० ? । २। 9 )तथा च तयोः 
विद्याविद्याविषययोः फलभेदश अपि विरुद्धो 
निर्दिष्ट श्रेयः च ग्रेय/ च इति | विद्याविषय+ 
श्रेय; ग्रेयः तु अविद्याकायम्‌ इति । 

तंथा च व्यास+---द्वाकिमावथ पन्‍्थानों! 
(महा ० ज्ञान्ति० २४१ । ३) इत्यादि, हमो द्वावेव 


फ्तालीः ल्त्यादि च॑ | हु च हे निष्टे जता | 
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श्रीमह्ठगवद्गीता 


हे भारत | जब किक्षेत्र, क्षेत्र और ईश्वर-इनके 
यथार्थ खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विपय 
शेप नहीं रहता, इसलिये जेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
जो ज्ञान है---जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते है, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मुझ 
इश्वर--विष्णुका यही मत---अमिग्राय है | 


पू०-यदि समस्त शरीरोमे एक ही ईश्वर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
मानें, तो ईश्वरकी संसारी मानना हुआ नहीं तो 
इंश्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 
संसारके अभावका प्रसड़् आ जाता है | यह दोनों 
ही भनिष्ट हैं, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारणका ग्रतिपादन करनेवाले 
शात्र व्यर्थ हो जाते है और ग्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
भी इस मान्यताका विरोध है । | 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो खुख-दुःख और उनका 
कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है | श्सके 
सिवा जगत॒की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आत्मा और ईश्वरकी एकता मान लेनेपर 
ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योकि ज्ञान 
और अज्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है । 

( श्रुतिमे भी कद्या है कि ) 'प्रसिद्ध जो अविद्या 
और विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत ओर मिन्न 
समझी गयी हैं” तथा (उसी जगह) उन विद्या और 
अविद्याका फछ भी श्रेय और प्रेय इस प्रकार परर्पर- 
विरुद्ध दिखलाया गया है, इनमे विद्याका फल श्रेय 
(मोक्ष) और अविद्याका ग्रेय (इष्ट भोगोकी ग्राति) है । 

बैसे ही श्रीव्यासजीने भी कहा है कि “यह दोनों 
ही मार्ग हैं” इपादि तथा “यह दो ही मार्म हैं 
इत्यादि और यहाँ गीताशाह्षमे भी दो निष्ठाएँ 
बतलायी गयी हैं । ह 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 


अविद्या च सह कार्येण विद्या हातव्या 
इति श्रुतिस्मृतिन्यायेस्य/ अवगम्यते । 

श्रुतय। तावतू--इह वेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिह्वेदीन्महती विनष्टि? (के० उ० ९। ५) 
तिमेव॑ विद्वानमृत इह भवाति? (न ०पू ०उ० $ )“नान्यः 
पन्‍था विद्यतेउ्यनाय (इवे ०5० २|८)विद्वान्न वियेति 
कुतश्चनः ( ते ० 3० २।४ ) अविहुपस्तु-“अथ तस्य 
भय॑ भवाति (तै०छ० २|७ ) 'अविधायामन्तरे वर्त- 
माना/(क०उ० (।२९। ५ ) शह्म वेद बह्यव भवतिा 
(स्ु० उ० १।२९। ९ ) “अन्योञसावन्यो5हमस्मी[ति 
न प्त बेद कथा पद्चुरेव॑ स देशनाग! आत्मविद्य/+-त् 
इृईं सर्वे मवाति! (वृ ० उ० (20१ ०) 'बदा चर्मकत! 
( खे० 3० $ | २० ) इत्याद्या; सहखशः । 

स्पृतय; च--अज्नानेनावृत ज्ञानं तन 


सह्यन्ति जन्तवः इहैव तैर्जितः सर्यों येषां साम्ये 


स्थितं मन सम पश्यान्हि सर्वत्र इत्याद्या। । 

न्‍्यायतः च--तर्पन्कुशाश्राणि तथोदपान 
ज्ञात्वा मह॒ष्याः परिवर्जयन्ति। अज्ञानतस्तत्र पतान्ति 
“केचिज्जञाने फल पश्य तथा विशिष्टस्‌ ॥? ( महा० 
जशा० ९०१ । १३ 2 

तथा च देहादिषु आत्मबुद्धि! अविद्ान्‌ 
रागद्वेषादिग्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकद्‌ू जायते 
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदर्शिगी. रागद्वेषादिश्रहणापेक्षधर्माधर्म- 
प्रवृत्युपशमाद्‌ मुच्यन्ते इति न केनचित्‌ 


प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः । 


३०१ 


इसके सिवा श्रुति, स्वृति और न्यायसे भी यही 
सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसहित अविद्या- 
का नाश करना चाहिये | 

इस विषयमे ये श्रुतियाँ यहाँ यदि जान लिया 
तो बहुत ठीक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो 
वड़ी भारी हानि है! “उसको इस प्रकार जानने- 
वाला यहाँ अमृत हो जाता है? 'परमपदकी 
प्राप्तिके लिये ( विद्याके सिया ) अन्य मार्ग नहीं 
है! विद्वान किसीले भी भयभीत नहीं होता ।” 
किन्तु अज्ञानीके विषयमे ( कहा है कि ) डखको 
भ्रय होता है! “जो कि अविद्याके बीचर्म ही पड़े 
हुए हैं? "जो अह्मको जानता है वह बह्म हो हो 
जाता है? 'यह देव अन्य है ओर में अन्य हूँ इस 
प्रकार जो समझता है वह आत्मतत््वको नही 
जानता जैसे ( मलुष्योंक्रा ) पशु होता है चेखे 
ही वह देवताओंका पशु है” किन्तु जो आत्मज्ञानी 
है ( उसके विषयमे ) “वह यह सब कुछ हो 
जाता है! “यदि आकाशको चर्सेके समान रूपेटा 
जा सके? इत्यादि सहस्नो श्रुतियाँ हैं | 

तथा ये स्मृतियोाँ भी है-“शान अशानसे ढेंका 
हुआ है, इसलिये जीव मोहित हो रहे हैं! 
जिनका चित्त समतामे स्थित है उन्हंंने यहीं 


| 


संसारकों जीत लिया है” सर्वत्र समानभावसे 
देखता हुआ? इत्यादि | 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है। जैसे कहा है 
कि सर्प, कुश-कण्टक ओर तालछावको जान 
लेनेपर मनुष्य उनसे बच जाते हैं; किन्तु विना 
जाने कई एक उनमे गिर जाते है, इस न्यायसे 
शानका जो विशेष फल है उसको समझ ।? 

इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमे आत्मबुद्धि करनेवाला अन्नानी राग- 
देषादि दोषोसे श्रेरित होकर घर्-अवमरूप कर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात्‌ करने- 
वाले पुरुषोके राग-देषादि दोष निद्ृत्त हो जाते हैं, 
इससे उनकी धर्माधर्मविषयक प्रन्नत्ति झान्त हो 
जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं | इस बातका कोई भी 
न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता । - 
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तत्र एवं सति क्षेत्रज्ण इश्वरस्थ एवं सतः 
अविद्याकृतोपाधिभ्रेदतः संसारित्वम्‌ इच मदति । 
यथा देहाधात्मतवम्‌ आत्मनः । स्वेजन्तूनां हि 
प्रसिद्ों देहादिप अनात्मसु आत्ममभावो 
निश्चित: अविद्याकृत+ । 

यथा खाणी पुरुषनिश्रयों न च एताबता 
पुरुषधमः खाणों। भवति खाणुधर्मो वा 
पुरुषस्थ तथा न चेतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मों वा 
चेतनस्य । 

सुखदुःखमोहात्मकत्वादि! आत्मनों न 


युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद्‌ जरामरत्युवत्‌ । 
न अतुल्य॒त्वाद्‌ इति चेत्‌, स्थाणुपुरुषो 
ज्ेगो एवं सन्‍्तो ज्ञात्रा अन्योन्यप्िन्‌ 
अध्यस्तो अविद्यया देहात्मनोः तु ज्लेयज्ञात्रोः 
एव इतरेतराध्यास इति न समो इृश्टान्तः अतो 
देहधर्मो ज्ेयः अपि ज्ञातु। आत्मनों भवति 


इ्ति चेत्‌ € ६ 
न अचेतन्यादिग्रसड्भात्‌ । यदि हि शेयस्थ 
देहादेः क्षेत्रर्थ धर्मांः सुखदुःखमोहेच्छादयों 


ज्ञातुः मवस्ति तहिं शेयस्थ क्षेत्रस्य धर्माः 
केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता 
जरामरणादय; तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः 
वक्तव्य: | 

न मवन्ति इति अस्ति अनुमानम्‌ अविदया- 
ध्यारोपितत्वाद॒ जरादिवद इति हेयत्वाद्‌ 


उपादेयत्वात्‌ च इत्यादि । 


श्रीमद्रगंवद्रीता 


अतः यह सिद्द हुआ कि जो वास्तवमे इस़र 
ही है उस क्षेत्रज्ञको अवियाद्वारा आरोपित उपाधिके 
भेदसे संसारित् प्राप्तसा हो जाता है, जैसे कि 
जीवको देहादिमे आत्मबुद्धि हो जाती है; क्योंकि 
समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदार्थोर्मे आत्म- 
भाव प्रसिद्ध है, वह निःसन्देह अविद्याकृत ही हे | 

जैसे स्तम्भमे मनुप्पबुद्धि हो जाती है/ परन्तु 
इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भमे और स्तम्भके धर्म 
मनुष्यमें नहीं आ जाते, बैंसे ही चेतनके घम देहमे 
और देहके धर्म चेतनमे नहीं आ सकते । 

जरा और मृत्युके समान ही अविदाके कार्य 
होनेसे सुख-दुःख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी 
भाँति आत्माके धम नहीं हो सकते | 


पू०-यदि ऐसा मार्नें कि विषम होनेके कारण 
यह दृश्ान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्म और पुरुष 
दोनों जेय वस्तु हैं, उनमे अवियावश ज्षाताद्वारा 
एकमे एकका अध्यास किया गया है; परल्तु देह 
और आत्मामे तो ज्ञेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमे 
अध्यास होता है; इसलिये यह दृश्ान्त सम नहीं 
है, अत: यह सिद्ध होता है कि देहका ज्ञेयरूप 
( छुख-दुःखादि ) धर्म भी ज्ञाता-भात्मामे होता है । 

उ०-इसमे आत्माको जड मानने आदिका 
प्रसक्ष आ जाता है, इसलिये ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि यदि ज्ेयरूप शरीरादि --क्षेत्रके 
छुख, दुःख, मोह और इच्छादि घर्म ज्ञाता ( आत्मा ) 
के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप 
क्षेत्र भवियाद्वारा आरोपित कुछ घ॒र्म तो आत्मामे 
होते हैं और कुछ---“जरा-मरणादि? नहीं होते, इस 


विशेषताका कारण क्या है ! 


बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविद्ाद्यारा आरोपित और 
त्याज्य तथा ग्राह्म होनेके कारण ये छुख-दुःखादि 
( आत्माके धर्म ) नहीं हैं । 
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तत्र एवं सति क्त्वमोक्तवलक्षण: संसारो 
ज्ेयय्यो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञात) किंचिद्‌ दुष्यति | यथा बालेः 
अध्यारोपितिन आकाशस्य तलमलवच्षादिना | 


एवं च सति सर्वक्षेत्रिीष अपि सतो भगवतः 
प्षेत्रज््य ईश्वरस्थ संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 
न आशइ्डचम्‌ । न हि क्चिद्‌ अपि लोके 
अविद्याध्यस्तेने धर्मेण कस्यचिद्‌ उपकारो 
अपकारो वा दृष्ट; । 


यत्‌ तु उक्त न समो दृष्टान्त इति तदू 
असत्‌ । 

कथम्‌-- 

अविद्याध्यासमात्र हि दृष्टान्तददार्शन्तिकयो। 
साधम्यं विवक्षितम्‌ । तदू ने व्यमिचरति 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य 
अपि अनेकान्तिकत्वम्‌ दर्शितं जरादिभिः । 


अविद्यावच्षात्‌ क्षेत्रज्ञय संसारित्वम्‌ इति 
“ चेत्‌ । 


न, अविद्याया। तामसत्वात्‌ । तामसो हि 
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहक! संशयोपश्थापको वा अग्रहणात्मको 
वा । विवेकप्रकाशभावें तदभावात्‌ । तामसे 


च आधरणात्मके तिमिरादिदोपे सति 
अग्रहणादे! अविद्यात्रयय उपलब्धे। । 
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ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कर्तृलन-भोक्तृल- 
रूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमे स्थित हुआ ही अविद्याद्वारा 
ज्ञातामे अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं बिगड़ता, जैसे कि मूर्खोिद्वारा अध्यारोपित तल- 
मल्नितादिसे आकाशका ( कुछ भी नहीं बिगड़ता )। 


अतः सब शरीरोमे रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ 
इंश्वरर्म संसारीपनके गन्धमात्रवी शी शंका नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि संसारमे कहीं भी अविया- 
द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता । 


तुमने जो यह कहा था कि ( स्तम्ममें मनुष्यके 
श्रमका ) इष्टन्त सम नहीं है सो ( यह कहना ) 
भूल है । 


पू०- कैसे ? 


उ०-अविद्याजन्य अध्यासमात्रमं ही च्थान्त 
और दार्शन्तकी समानता विवक्षित है | उसमें कोई 
दोष नहीं आता | परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
ज्ञातामे इश्ान्त और दार्शन्तकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-म्ृत्यु आदिके 
दइशष्टान्ससे दिखला दिया गया है | 


पू०-यदि ऐसा कहे कि अविदा-युक्त होनेसे 
क्षेत्रञ्षको ही संसार्त्वि प्राप्त हुआ, तो ! 


_ उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविया 
तामस प्रत्यय है | तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करनेवाढा ( विपयंय ) हो, चाहे संशय 
उत्पन्न करनेवाला ( संशय ) हो और चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाला हो, आवरणरूप होनेके 
कारण वह अविया ही है; क्योंकि विवेकरूप 
प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोषके रहते हुए ही 
अग्रह्ण आदिरूप तीन प्रकारकी अवियाका अस्तिल 
उपलब्ध होता है | 
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अन्न आह एवं तहिं ज्ञातथमेंः अविद्या । 


न करणे चश्लुपि तेमिरिकत्वादिदोषो- 
पलब्घे; यत्‌ तु मन्यसे ज्ञातथमंः अविद्या 
तदू एवं च अविदयाधमंबच्च॑ क्षेत्रज्ञ्य 
संसारित्वम्‌ ] तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो 
न संसारी इति एतदू अयुक्तम्‌ इति। तदू न, 
यथा करणे चश्लुषरि पिपरीतग्राहकादिदोपषस्स 
दर्शनाद्‌ न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो था 


तेमिरिकत्वादिदोषो ग्रहीतुः । 
चक्षुप) संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 


अदर्शनाद्‌ न ग्रहीतुः धर्मों यथा तथा सर्वत्र 
एवं अग्रहणविपरीतसंशय्रत्यया। तन्निमित्ता; 
क्रणस्य एवं कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अहन्ति न 


ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्थ । 
संवेद्धत्वात्‌ च॒ तेषां ग्रदीपप्रकाशवद्‌ न 


ज्ञादर्मत्वम । संवेधल्वाद एवं खात्म- 


व्यतिरिक्तसवेद्यत्वम्‌ | 

सर्वकरणवियोंगे च केवल्ये स्ववादिभिः 
अविद्यादिदोषवच्चानस्युपगमात्‌ । आत्मनो 
यदि क्षेत्रश्॒स्थ अग्न्युष्णयद्‌ खो धर्म: ततो 


न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्थात्‌ । 
अविक्रियस्थ च व्योम्वत्‌ सर्वेगतस्य 


अमूर्तस्य आत्मनः केनचित्‌ संयोगवियोगा- 


नपपत्ते;। सिद्धे क्षेत्रज्स्य नित्यम एव इेश्वरत्वम्‌ । 


हे श्रीमह्गवद्ीता 
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पू०-यदि यह बात है तब तो अविद्या ज्ञाताका 
धर्म हुआ * 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिए- 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोम ही देखे जाते 
हैं ( ज्ञाता आत्मामे नहीं ) | जो तुम ऐसा मानते 
हो कि “अविदया ज्ञाताका धर्म है और अविवारूप 
धर्मसे युक्त होना ही उसका ससार्ति है इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि इश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह 
संसारी नही है? सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योंकि नेत्रह्लप करणमे विपरीत ग्राहकता आदि 
दोष देखे जाते हैं तो भी वे विपरीतादि-ग्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके घर्म मी आत्माके नहीं हो सकते )। 

तथा जेसे आँखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धकी हटा देनेपर ग्रहीता पुरुषमे वे दोष 
नहीं देखे जाते, इसछिये वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं हैं, बैसे ही अग्रहण, विपरीत-ग्रहण और 
संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणहूप तिमिरादि 
दोष भी सर्वत्र किसी-न-किसी करणके ही हो सकते 
हैं-ज्ञाता पुरुषके अर्थात्‌ क्षेत्रज्षके नहीं । 

इसके सिवावे जाननेमे आनेवाले (ज्ञानके विषय ) 
होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी माँति ज्ञाताके धर्म नहीं 
हो सकते | क्योकि वे ज्ञेब हैं इसलिये अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमे आनेवाले है। - 

सभी आत्मवादी समस्त करणोंसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त कैवल्य-अवस्थामे आत्माको अविधादि 
दोषोसे रहित मानते है, इससे मी ( उपयुक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध होता है ) क्योंकि यदि अप्निकी उष्णताके 
समान ये ( सुख-दुःखादि दोष ) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने 
धर्म हों तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा । 

इसके सिवा आकाशकी भाँति सर्वव्यापक, मूर्ति- 
रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग- 
वियोग होना सम्मव नहीं दै, इससे भी क्षेत्रश्ञकी 
नित्य ईश्वरता द्वी-सिद्ध होती दे | 


् 
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“अनारित्ाबिर्गुणतात्‌ः इत्यादि. इंश्चर- 
वचनात्‌ च । 


ननु - एवं सति संसारसंसारिवाभावे 


शास्रानथक्यादिदोपः स्थादू इति । 

न, सर्वे! अभ्युपगतत्वात्‌ । सर्पेः हि 
आत्मवादिभि) अभ्युपगतो दोषों ने एकेन 
परिहतेव्यों भवति । 

कथम्‌ अभ्युपगत इति | 

मुक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहाराभाव: 


[का न्ती आह. 


संबें; एवं आत्मवादिमिः इष्यते । न च॒ तेषां 
शासानथक्यादिदोपग्राप्तिः अभ्युपगता । 

तथा न; क्षेत्रज्ञानाम ईश्वरेकले सति 
शास्रानथंक्य॑भवतु । अविद्याविषये च 
अथवचम्‌ | यथा देतिनां सर्वेषां बन्धावस्ायाम्‌ 
- एवं शास्राधथवर्ब॑ न मुक्तावआायास्‌ एवम । 

नतु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत 
एवं वस्तुभूते द्लेतिनाँ नः सर्वेपाम, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसड्धावे... शाखादथबर्थ॑ 
स्वात्‌, अद्वेतिनां, पुनः द्वेतस्स अपरमार्थत्वाद्‌ 
अविद्याकृतत्वाद्‌ वन्धावखाया। च आत्मनः 
अपरमाथेत्वे निर्विषयत्वात्‌ शाख्राद्यानर्थक्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, आत्मनः अवखाभेदानुपपत्तेः | यदि 
तावद्‌ आत्मनो वन्धमुक्तावस्थे युगपत्‌ स्ातां 
क्रमेण वा । 


३० १ 


तथा “भनादित्वान्निग्गुणत्वात? इत्यादि भगवानके 
वचनोसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वर्व ही सिद्ध होता है | 


पू०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्विका 
अमाव हो जानेके कारण शाद्षकी ब्यर्थवा आदि दोप 
उपस्थित हंगे ! 

उ०-नहीं, क्योंकि यह दोप तो सभीने खीकार 
किया है। सभी आत्मवादियोद्वारा खीकार किये 
हुए दोषका किसी एकके लिये ही परिहार करना 
आवश्यक नहीं है । 


पू०-इसे सबने कैसे खीकार किया है ! 


उ०-सभी आत्मवादियोने मुक्त आत्मामे संप्तार 
और संसारीपनके व्यवहारका अभाव माना है, 
परन्तु (इससे ) उनके मतमे शाखकी भनर्थकता आदि 
दोषोकी ग्रातति नहीं मानी गयी | 


जैसे समस्त दह्वतवादियकि मतसे बन्धावस्थामे 
ही शात्र आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामे नहीं, 
वैसे ही हमारे मतमे भी जीवॉकी इश्वरके साथ 
एकता हो जानेपर यदि शात्नकी व्यर्थता होती हो 
तो हो, अविद्यावस्थामे तो उसकी सार्थकता है ही | 


पू०-हम सब द्वैतवादियोके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धावस्था और मुक्तावस्था वास्तवमे ही 
सच्ची है । अत वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शाब्रकी सार्थकता 
हो सकती है । परन्तु अद्वैतवादियोके पिद्धान्तसे 
तो द्ैतमाव अविद्या-जन्य और मिथ्या है, अतः 
आत्मामे बन्धावस्था भी वास्तत्रमे नहीं है, इसलिये 
शाह्यका कोई विपय न रहनेके कारण शात्र आदि- 
की व्यर्थताका दोप भाता है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माक्े 
अवस्थामेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि ( आत्मापे इनका 
होना ) मान भी ले तो आत्माकी ये बन्ध और मुक्त 
दोनों अबस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या ऋमसे ? 


३०६ 


युगपत्‌ ताबदू विरोधादू न संभवत: 


खितिगती इंच एकसिन्‌ । क्रममावित्वे 


सच निरनिमित्तत्वे अनिर्मोश्षम्नसड्ॉ। अन्य- 
निमित्तत्वे च खतः अभावाद्‌ू अपरमा्थ- 
त्वप्रसड़। | तथा च सति अभ्युप्गमहानि: । 


कि च॑ वन्धमुक्तावखयो! पौवापय- 
निरूपणायां बन्धावस्था पूर्व प्रकल्प्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च॒ ग्रमाणविरुद्ध तथा 
मोक्षाय्वा आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एव अस्थुपगम्यते । 

न च अवस्थावतः अवख्थान्तरं॑ गच्छतों 


नित्यत्वम्त उपयादयितुं शक्‍्यस्‌ | 
अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता- 


वखाभेदो न करप्यते अतों द्वेतिनाम अपि 
शास्रानथक्यादिदोप। अपरिहाये एव इति 


समानत्वाद्‌ न अद्वेतवादिना परिहतंव्यों दोषः । 
न च शास्तानथेक्य॑ यथप्रसिद्धा- 
विद्॒त्पुरुपविषयत्वात्‌ू शाखस्स । अबिदुपां 
हि फलहेल्वो; अनात्मनों आत्मदशनम, न 
विदुपास । 
बिदुपां हि फलहेतुम्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 


दरशने सति तयोः अहम इति आत्मदशना- 


(पे क०-भ५ ० भनानथ८ ७ मण-०++प#नत 


नुपपत्ते! । 


[जे 
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पु 


श्रीमद्गगवद्गीता 


स्थिति और गतिकी भाँति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनो अवस्थाएँ एक साथ तो एकमे 
हो नहीं सकती | यदि करमसे होना माने तो बिना 
निमित्तके बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे 
कभी छुटकारा न होनेका प्रसड् आ जायंगा और 
किसी निमित्तसे उसका होना मार्नें तो खतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है | ऐसा होने- 
पर खीकार किया हुआ सिद्धान्त कठ जाता है । 


स्म्स्स्म्स््स्ख्स््य्स्स्च्य्ख्य्य्ल्य्य्यस््स्स््य्स्स्स्म्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्ल्ल्ल्लस्टः < सच झा: 


इसके सिवा बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित और 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे * 
ही मुक्तावस्थाकों भी आदियुक्त और अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्ध ही मानना पड़ेगा | 


तथा आत्माकी अवस्थावाठा और एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामे जानेवाछा मानकर उसका निद्यत्व 
सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है | 

जब कि आत्मामे अनित्यव्॒के दोपका परिहार 
करनेके लिये बन्वावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये द्वेतवादियो- 
के मतसे भी शाब्षकी व्यर्थता आदि दोप अबाध्य ही 
है | इस प्रकार दोनोके लिये समान होनेके कारण 
इस दोपका परिहार केवछ अद्वैतवादियोद्वारा ही 
क्रिया जाना आवश्यक नहीं है | 

( हमारे मतानुसार तो वास्तवमे ) शालकी व्यर्थता 
है भी नहीं, क्योंकि शाखर छोकप्रसिद्ध अज्ञानीका ही 
विपय है | अज्ञानियोका ही फल और हेतुरूप+अनात्म- 
वस्तुओमे आत्ममात्र होता है, विद्वानोका नहीं | 

क्योंकि विद्वानकी बुद्धिमे फल और हेतुसे आत्मा- 
का प्रथकूल्वय प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन- 
( अनात्म-पदार्थों ) में यह में हूँ! ऐसा आत्ममांव 
नहीं हो सकता'। 


कप 
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न हि अत्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि 
जलाग्न्यों; छायाप्रकाशयो। वा ऐकात्म्य॑ 
पश्यति किम्नुत विवेकी । 


तसाद्‌ू न विधिग्रतिपेधशास्रं तावत्‌ 
फलदहवेतुम्पाम्‌ आत्मनः अन्यत्वद्र्शिनो मवति । 

न हि देवदत्त त्वम्‌ इ्दं कुरु इति कर्मिथ्रित्‌ 
कमणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 
तत्रयों नियोगं श्रण्वन्‌ू अपि पग्रतियद्यते | 
नियोगविषयविविक्षाग्रहणात्‌ तु उपपच्चते प्रति- 
पत्ति; तथा फलहेत्वों! अपि । 

ननु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एवं प्रति- 
पत्ति; शास्रार्थविपया फलहेतुभ्यामर्‌ अन्यात्मत्व- 
दशने अपि सति इृष्टफलहेतो ग्रवर्तितः अखि 
अनिष्टफलहेतो; च निवर्तितः अख्ति इति । 
यथा पितृपुत्रादीनाम इतरेतरात्मान्यल्वद्शने 
सति अपि 
प्रतिपत्ति; । 

न, व्यतिरिक्तात्मद्शनग्रतिपत्तेः श्रग्‌ एव 
फलहेत्वयों। आत्मामिमानस सिद्धलवात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थों. हि फूलहेतुम्यास्‌ 
आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपच्चते न पूर्ण, तस्तादू 
विधिगप्रतिषेधशास्रस्‌॒ अविद्वदृविषयम्‌ इति 
सिद्धम । 


अन्योन्यनियोगग्रतिषेधारथ- 


ननु 'स्वर्गकामों यजेतः “कल न सक्षयेत्‌? 


इत्यादों आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम अग्रइत्तों 


३०७ 


अत्यन्त मूढ और उनन्‍्मत आदि भी जछ और 
अग्निकी, या छाया और ग्रकाशकी एकता नहीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है ? 


छुतरां फल और हेतुसे आत्माको मिन्न समझ लेने- 
वाले ज्ञानीकि लिये विधि-निपेब-विषयक शांख्र 
नहीं है | 


जैसे “हे देवदतत | त्‌ अमुक कार्य कर! 
इस प्रकार किसी कर्मे ( देवदत्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नहीं समझता कि मे नियुक्त किया 
गया हूँ । हाँ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फछ और हेतुमे भी (अज्ञानियोफी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है ) | 

पू०-फल और हेतुसे आत्माके प्रथक्‍्लका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खामात्रिक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
शाखविपयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि; "मै शात्रद्वारा अनुकूछ फर और उसके हेतुमे तो 
प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूठ फल और 
उसके हेतुसे निवृत्त किया गया हूँ”, जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमे एक दूसरेको मिन्न समझते 
हुए मी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग और 
प्रतिपेषको अपने लिये समझना देखा जाता है | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्माके 
प्रथक्लका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमे 
आत्माभिमान होना पिद्ध है | नियोग और प्रतिपेवके 
अभिप्रायकी भछी प्रकार जानकर ही मनुप्य फल 
और हेतुसे आत्माके प्र॒थकवको जान सकता है, 
उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि विधि: 
निपेषरूप शाल केवल अज्ञानीके लिये ही है | 

पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) खिर्गंकी 
कामतसावाला यज्ञ करे! "मांस भक्षण न करे 
इत्यादि विधि-निपेष-बोधक शाख-चनोंमे आत्माका 
पृथक्त्व जाननेवालोंकी और केवल देहात्मवादियोंकी 
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श्रीमदड्गगवद्गीता 


केवलदेहायात्मच््टीनां च, अतः कतुं; अमावात्‌ | भी प्रवृत्ति न होनेसे कर्ताका अमाव हो जानेके 


शास्रानथक्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, यथाग्रसिद्धित एव ग्रवृत्तिनिव्व्युपपत्तेः | 


ईश्वरक्षेत्रजेकत्वदर्शी अह्मवित्‌ ताबदू न 
प्रवतेते । तथा नरात्म्यवादी अपि न अस्ति 
प्रलोक इति न गबतेते । यथाग्रसिद्धितः तु 
विधिग्रतिपेघशासश्रवणान्यथानुपपत्या अनु- 
मितात्मासित्व आत्मविशेषानभिज्ञ! कर्मफल- 
संजाततृष्णः श्रद्धानतया च ग्रवतेत इति 


सर्वेषां नः प्रत्यक्षम, अतो न शास्रानथेक्यम्‌ । 


विवेकिनाम्‌ अग्रवृत्तिदशनात्‌ तदलुगामिनाम्‌ 


अप्रवृत्तो शास्रानर्थक्यम्‌ इति चेत्‌ । 


न, कसयचिद्‌ एवं विवेकापपत्ते;। अनेकरेषु 
हि ग्राणिषु कथ्रिद्‌ एवं विधेकी स्थादू यथा 


इृदानीस | 

न च विवेकिनम्‌ अजुवर्तन्ते मूढा राणादि- 
दोपतन्त्रत्यात्‌ ग्रवत्ते! । अभिचरणादों च 
प्रवृत्तिदशनात्‌ । खाम्ाव्यात्‌ च॒ अबूत्तेः । 
प्वभावः तु गवरतते! इति हि उत्तम । 

तसादू अविद्यामात्र संसारों यथास्ट्टविषय 


एव। न क्षेत्रज्षय केवलस्थ अविद्या तत्काय च | 


कारण शाखत्रके व्यथ होनेका प्रसड़ आ जायगा 


उ०-यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रवृत्ति 
और निवृत्तिका होना छोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है | 


इश्वर- और जीवात्माकी ' एकता देखनेवाला 
ब्रह्मवेत्ता कर्मोंमे प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 
न माननेवाला देहात्मवादी भी “परलेक नहीं है? ऐसा 
समझकर शाज्वानुसार नहीं बर्तता यह ठीक है; 
परन्तु छोकप्रसिद्विसि यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है ही 
कि विधि-निपेष-बोधक शाद्-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तिलका 
अनुमान कर लिया है, एवं जो आत्माके भसली तच्त- 
का ज्ञाता नहीं है; जिसकी कर्मोके फलमे तृप्णा है, 
ऐसा मनुष्य श्रद्धाठुताके कारण (शाल्रानुसार कर्मोमे) 
प्रदत्त होता है | अतः शात्रकी व्यर्थता नहीं है | 


पू०-विवेकशील पुरुषोकी प्रवृत्ति न देखनेसे 
उनका अनुकरण करनेवाढोकी भी ( शाल्रविहित 
कर्मोमे) प्रति नहीं होगी अतः शा्र व्यर्थ हो जायगा | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योकि किसी 
एकको ही विवेक-ज्ञान ग्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
अनेक प्राणियोमेसे कोई एक ही विवेकी होता है 
जैसा कि आजकल ( देखा जाता है ) | 

इसके सि्रा मूढ़केग विवेकियोका अनुकरण 
भी नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोषोके 
अधीन हुआ करती है । (अतिदिंसाके उद्देश्यसे किये 
जानेवाले जारण-मारण आदि ) अभिचारोंमे भी 
छोगोकी प्रद्ृचि देखी जाती है, तथा प्रद्ृत्ति 
खाभाविक है । यह कहा भी है कि खभाव ही 
चर्त॑ता है |! 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि ससार अविधामात्र ही 
है और वह अज्ञानियोका ही विपय है | केवल-शुद्ध 
क्षेत्र्पमे अविया और उसके कार्य दोनों ही 
कि + 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दृषयितु 
समर्थथ । न हि उपरदेश स्नेहेन पह्कीकते 
शक्नोति मरीच्युदक॑ तथा अविया क्षेत्रज्ञस 
न किंचित्‌ क॒तुं शक्तोति | अतः च इद्म उक्तम्‌ 
क्षेत्रज्षं चारि मां विद्धि, जन्ञानेनावृतत ज्ञानम 
इति च | - 

अथ किम्र्‌ इृदस संसारिणास्‌ इंच अहम एवं 


मम एवं इृदस्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 

श्रृणु इृढं तत्‌ पाण्डित्य॑ यत्‌ क्षेत्रे एव आत्म- 
दु्शनम्त । यदि पुनः क्षेत्रज्ञस अविक्रिय॑ पश्येयु: 
ततो न भोगं कर्म वा आकाड्लेयु! मम ख्थाद्‌ 


इति | विक्रिया एवं मोगकर्मणी । 
अथ एवं सति फलाथित्वाद्‌ अविद्यान 


प्रवर्तते | विदुप। पुनः अधिक्रियात्मद्शिनः 
फ्लार्थित्वामावात्‌ प्रवृत्यनुपपत्तों कार्यकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निश्नत्तिः उपचयते । 

इदू च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कसचिद्‌ अस्तु 
क्षेत्रह्ष इेश्वर एवं क्षेत्र च अन्यत्‌ क्षेत्रज्षय 
विषयः । अहं तु संसारी खुखी दुःखी च | 
संसारोपरम!ः च॑ सम कतेव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वर क्षेत्रज्जं साक्षात्‌ 
कृत्वा तत्स्वरूपावखानेन इति 

ये च एवं बुध्यते यः च वोधयति न 
असो क्षेत्रज्ञ इति । एवं मन्चानो यः स 
पण्डितापसद। संसारमोक्षयो! शासत्र्स च॑ 


_अअन्‍्मन्‍«क, 


अथवर्य करोमि इति । 
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तथा मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तुको दूपित करनेमे 
समर्थ भी नहीं है | क्योकि जैसे ऊसर भूमिको 
मृगतृप्णिकाका जल अपनी आईद्द्रतासे कीचड्युक्त 
नहीं कर सकता, वैसे ही अविदा भी क्षेत्रज्षका कुछ भी 
(उपकार या अपकार ) करनेमे समर्थ नहीं है, इसीलिये 
ध्षेत्रश॑ चापि मां विद्धि' ओर “अशानेनाज्ुतं 
शानम” यह कहा है | 

पू०-तो फिर यह क्‍या बात है कि संसारी 
पुरुषोंकी भाँति पण्डितोंको भी “मै ऐसा हूँ? यह वस्तु 
मेरी ही है? ऐसी ग्रतीति होती है । 

उ०-सुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है 
जो कि क्षेत्रमे ही आत्माको देखना है परल्‍्तु यदि मनुष्य 
क्षेत्रज्षकोी निर्विकारी समझ ले तो फिर भमुझे अमुक 
भोग मिले? या “मै अमुक कम करूँ? ऐसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योकि भोग और कम दोनो 
विकार ही तो हैं | 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छुक होनेके 
कारण अज्ञानी कर्मोमे ग्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर छेनेवाले ज्ञानीमे 
फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
सम्मव नहीं, अतः कार्य-करण-संघातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) मे निद्वत्तिका उपचार 
किया जाता है । 

किसी-किसीके मतमे यह एक प्रकारकी विद्वत्ता और 
भी हो सकती है कि, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस 
क्षेत्रशके ज्ञानका विपयक्षेत्र उससे अछग है तथा मे तो 
( उन दोनोंसे मिन्न ) संसारी और सुखी-दुः:खी मी हैँ। 
मुझे क्षेत्र-क्षेत्रइ्के ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप 
क्षेत्रञका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमें स्थित होना- 
रूप साधनसे संसारकी निद्वत्ति करनी चाहिये । 

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 
है कि 'वह (जीव) क्षेत्रत् (ब््म) नहीं है? तथा जो यह 
मानता है कि मै ( इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
मोक्ष और शात्रकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह 
पण्डितोमे अधम है । 


३१० 


आत्महा स्वयं मूढः अन्यान्‌ च व्यामोह- 


यति शाल््राथसंग्रदायरहितत्वात्‌ श्रुतह्निम्‌ 


अश्ुतकत्पनां च कुबेनू । 
तस्माद्‌ असंग्रदायवित्‌ सबंशाखत्रविद्‌ अपि 


मूखबदू एवं उपेक्षणीय। । 


यत्‌ तु उत्तम ईश्वरस्य क्षेत्रजेकत्वे संसारित्व॑ 


प्राप्नोति क्षेत्ज्ञनां च ईश्वरेकत्वे संसारिण 


$ रा बोर ३ सा 
अभावात्‌ संसाराभाषग्रसज्ध इति | एतो दोषों 
प्रत्युक्ती विद्याषिद्ययो। वैलक्षण्याभ्युपगमादू 


इति। 
कथम्‌ ? 
अविद्यापरिकल्पितदोषेण 


पारमा्थिक न दुष्पति इति | तथा च दृष्टान्तो 
दर्शितो मरीच्यम्मसा उपरदेशो न पड़ीक्रियते 


इति | संसारिणः अभावात्‌ संसारामावग्रसड्भ- 


दोप$ अपि संसारसंसारिणगों! अविद्याकल्पि- 


तत्वोपपत्त्या प्रत्युक्तः । 


ननु अविद्यावच्म्‌ एव क्षेत्रज्ञस्थ संसारित्व- 
दोषः तत्कृत॑ च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ 


उपलब्यते । 


न; जषेयस्य क्षेत्रधमेत्वाद ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्थ 


तत्कृतदोषानुपपत्तेः । 


तहिषय॑ वस्तु 


श्रीमह॒गवद्दीता 
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तथा वह आत्महत्यारा, शात्रके अर्थकी सम्प्रदाय 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका 
त्याग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके ख्य॑ 
मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित 
करता है। 

सुतरां जो शात्ार्थकी परम्पराको जाननेवाढा 
नहीं है, वह समस्त शाखत्रोका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूर्खोकि समान उपेक्षणीय ही है | 


ओर जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्षके साथ 
एकता माननेसे तो ईश्वरमे संसारीपन आ जाता है 
और क्षेत्रज्ञोंकी ईश्वरके साथ एकता माननेसे कोई 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसड्ढ 
आ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी विलक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनों दोषोका ही परिहार कर 
दिया गया | 


घ्‌० -कैसे 


उ०-«अवियाद्वारा कल्पित किये हुए दोपसे 
तहिषियक पारमार्थिक (असछी ) वस्तु दूषित नहीं होती? 
इस कथनसे पहली श्जाका निराकरण किया गया और 
वैसे ही यह इृष्हान्त भी दिखाया कि मगतृप्णिकाके 
जल्से ऊसर भूमि पड्डयुक्त नहीं की जा सकती | 
तथा संसारीका अभाव होनेसे संसार के अभावके 
प्रसड़का जो दोष बतलछाया था, उसका भी संसार 
संसार्विकी अवियाकल्पित उपपत्तिकों खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया | 

पू०-क्षेत्रज्ञका अविद्यायुक्त होना दी तो संसा- 
रि्विरूप दोष है, क्योंकि उससे होनेवाले दुःखित्व 
आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि जो कुछ 
ज्ञेग है--जाननेमे आता है, वह सब क्षेत्रका 
ही धर्म है, इसलिये उसके किये हुए ढोप ज्ञाता 
मेत्रत़के नहीं हो सकते । 


शॉकरमाष्य अध्याय १३ 


यावत्किंचित्‌ क्षेत्रज्॒स्य दोषजातम्‌ अविद्य- 
मानम्‌ आसझ्यसि तस्थ जेयत्वोपपत्तेः क्षेत्र- 
धरमत्वम्‌ एवं न क्षेत्रज्ञधमंत्वम्‌ । न च तेन 
प्षेत्रज्ञों दृष्यति जेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्ते! । 


यदि हि संसगः स्यात्‌ ज्ञेयत्वम एव न उपपधेत । 
यदि आत्मनो धर्म! अविद्याक्‍च्॑ 


दु/खित्वादि च कं भोः ग्रत्यक्षम उपलभ्यते । 
कथं वा क्षेत्रज्ञध्म! | ज्ेयय च सर्व क्षेत्र ज्ञाता 
एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविधादुःखिल्वादे! 


क्षेत्रज्ञधमंत्व॑तस्थ॒च॒प्त्यक्षोपलम्यत्वम्‌ इति 


विरुद्यम उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात्‌ केवलम्‌ । 

अन्र आह सा अविद्या कस्य इति | 

यस्य दध्यते तस्य एवं । 

कस्प च्यश्यते इति । 

अन्न उच्यते अविद्या कस्य दधच्यते इति 
प्रश्नों निरथेकः । 

कथम्‌ ! 

वच्यते चेद्‌ अविद्या तदन्तम अपि पश्यसि । 


न च्‌ तह्॒ति उपलम्यमाने सा कस्य इति 
प्रश्नो युक्तः | न हि गोमति उपलम्यमाने 
गाव; कस्य इति ग्रश्नः अथंवान्‌ भवेत्‌ । 

ननु विषमो दृष्टान्तों गयां तहुतः च॑ 
प्रत्यक्षयात्‌ संचन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नों 
निरर्थक), न तथा अविद्या तह्ान्‌ च ग्रत्यक्षो 


यत; प्रश्नो निरथेकः स्पात्‌ । 


३२१६१ 


तू क्षेत्रज्ञपर वास्तवमे बिना हुए ही जो कुछ 
भी दोष छाद रहा है, वे सब ज्ञेय होनेके कारण 
क्षेत्रस ही पम हैं, क्षेत्रज्क नहीं | उनसे क्षेत्रज्ञ 
( आत्मा ) दूपित नहीं हो सकता, क्योंकि नेयके 
साथ ज्ञाताका संसग नहीं हो सकता | यदि उनका 
संसग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) ज्ञेय्र ही 
सिद्ध नहीं हो सकता | 

अभिप्राय यह है कि यदि अवियायुक्त होना 
और दुखी होना आदि आत्माके धर्म है तो वे 
प्रत्यक्ष कैसे दीखते है ? और वे क्षेत्रज्षके धर्म हो भी 
कैसे सकते है * क्योकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर फिर अविधायुक्त होना और 
दुखी होना आदि दोपोंको क्षेत्रज्के धरम बतछाना और 
उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रताप करना है | 

पू०-वह अविधा किसमे है 

उ०-जिसमे दीखती है उसीमे । 

पू०-किसमे दीखती है * 

उ०-५्अविया किसमे दीखती हैः--यह प्रश्न 
ही निरर्थक है । 

पू०-किस प्रकार 

उ०-यदि अविया दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको भी तू अवश्य देखता ही होगा ? 


फिर अविद्यावानकी उपलब्धि हो जानेपर वह 


अविद्या किसमे है, यह पूछना ठीक नहीं है । 
क्योकि गौवालेको देख लेनेपर (यह गौ किसकी 
है ” यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता | 


पू०-तुम्हारा यह इश्ान्त विषम है | गौ और 
उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसलिये ( उनके सम्बन्धके 
विपयमे ) प्रश्न निरर्थक है, परन्तु उनकी भोति 
अविधाबान्‌ और अविया तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, 
जिससे कि यह प्रइन निरथक माना जाय ? 


श्१२ 

अग्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासंबन्धे 
ज्ञाते कि तब स्पात्‌ । 

अविद्याया अनर्थहेतुत्वात॒ परिहतंव्या 
स्यात्‌ । 


यस्य अविदा स तां परिहरिष्यति । 


ननु मम एवं अविद्या । 
जानासि तहिं अविदां तह॒न्तं च आत्मानम्‌ । 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण । 
अनुमानेन _चेदू जानासि कर्थ संबन्ध- 


ग्रहणम्‌ । न हि तब ज्ञातु) शेयमूतया 
अविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं शक्यते | 
अविद्याया विषयत्वेन एवं ज्ञातु। उपयुक्तत्वात्‌ । 

न॒च जात अविधाया। च संबन्धस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तहिषय संभवति 
अनवस्थाप्राप्े | यदि ज्ञाता अपि शेयसंबन्धो 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता करप्यः स्पात्‌ तस्य 
अपि अल्यः तस्थ अपि अन्य इति 
अपरिहायो । 

यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेय॑ 


ज्ञेयम एवं तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एवं न ज्षेय॑ 
भवति । यदा च॒ एवम्‌ अवियादुःखिल्वाबेः 


न ज्ञात: क्षेत्रज्ष्य किंचिद्‌ दुष्यति । 
ननु अयम् एवं दोषों यद दोषबत्कषेत्र- 


श्रीमद्वगवद्गीता 


उ०-अम्रत्यक्ष अवियावानके साथ अवियाका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हे क्या मिलेगा ? 

पू०-अविया अनर्थकी हेतु है, इसल्यि उसका 
त्याग किया जा सकेगा। 

उ०-जिसमे अविया है, वह उसका खर्य॑ 
त्याग कर देगा। 

पू०-मुझमें ही तो अविया है । 

उ०-तब तो तू भविधा और उससे युक्त 
अपने आपको जानता है | 

पू०-जानता तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं। 

उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुझ ज्ञाता 
और अवियाके ) सम्बन्धका अहण कीसे हुआ £ 
क्योकि उस समय ( अविधाको अबुमानसे जाननेके 
कालमे ) तुझ ज्ञाताका ज्षेयरूप अवियाके साथ 
सम्बन्ध अहण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह है कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अवियाका 
उपयोग किया गया है । 


तथा ज्ञाता और अविदयाके सम्बन्धको जो ग्रहण 
करनेवारा है वह तथा उस ( अविद्या और ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाछ्य कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्मव नहीं है | क्योंकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष ग्राप्त होता है भर्थात्‌ यदि ज्ञाता और 
ज्ञेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जाने 
जाते है, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
औरको मानना होगा | फिर उसका भी दूसरा 
और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस 
प्रकार यह अनवस्था अनिवार्य हो जायगी । 

परन्तु ज्ञेय चाहे अविदया हो अथत्रा और कुछ हो, 
ज्ञेय शेय ही रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता ) बेसे ही 
ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, जेय नहीं हो सकता, जत्र 
कि ऐसा है तो अबिया या दुःखिल्व आदि दोपोसे 
ज्ञाता--क्षेत्रश्क्ना कुछ भी दूषित नहीं हो सकता | 

पूृ०-यही उसका दोष है जो कि वढ दोषयुक्त 
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शॉकरभाष्य अध्याय १ है 
व ० 


न, विज्ञानखरूपस्थ एवं अविक्रियस्य 
विज्ञातृत्योपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः 


तप्रिक्रियोपचारः तह॒त्‌ । 

यथा अन्र भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
त्वाभाव आत्मनि खत एव दर्शितः अविद्याध्या- 
रोपितेः एवं क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथा तत्र तत्र “य एन॑ वेधि हन्तारम” श्रक्ृतेः 
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वद़्।ः “नादे 
कत्यवित्यापम” इत्यादिग्रकरणेषु दर्शितः तथा 
एवं च व्याख्यातम्र अस्मामिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशयिष्यामः । 

हन्त तहिं आत्मनि क्रियाकारकफलात्म- 
ताया; स्वत: अमावे अविद्यया च अध्यारोपि- 
तत्वे कर्माणि अविदवत्कतव्यानि एवं न 
विद॒ुषास्‌ इति ग्राप्तम । 

सत्यम्‌ एवं प्राप्म, एतद्‌ एव च “न हि देहभता 


9 | ( 
ग्रक्यम! इति अन्न दशेयिष्यामः । सवशाद्रार्थो- 
पसंहारप्रकरणे च 'समासेनैव कौन्तेय निष्ठा 
विशेष बम (८७७, 
ज्ञानस्य या परा? इति अन्र विशेषतों दशेयरिष्यामः। 
अलग इह बहुग्रपञ्चेन इति उपसंहियते ॥। २ ॥ 


#दं ग़रीरग! इत्यादि इ्लोकोपदिष्टस्थ क्षेत्रा- 
ध्यायाथेस॒ संग्रहब्लोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 
क्षेत्र यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्यासितस्यथ हि 
अथेस्य संग्रहोपन्यासों न्‍्याय्य इति-- 


३१३ 


उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि आत्मा 
विज्ञनखरूप और अविक्रिय है, उसमे (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता- 
मात्र स्वभाव होनेसे अग्निमे तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है| ु 

जैसे भगवानने यहाँ ( इस प्रकरणमे ) यह दिखाया 
है कि आत्मामे स्वभावसे ही क्रिया, कारक और 
फलात्मत्वका अभाव है, केवल भविद्याद्वारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामे उपचरित 
होते है, वैसे ही, 'जो इसे भारनेवाछा जानता 
है! 'प्रकृतिके गुणोद्यारा ही सब कर्म किये जाते है” 
“(वह विश्वु)किसीके पाप-पुण्यको ग्रहण नहीं करता! 
इत्यादि प्रकरणोंमे जगह-जगह दिखाया गया है और 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणोमे भी हम दिखछायेगे। 

पू०-तब तो आत्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक और 
फलात्मच्का अमाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब अविदया- 
द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ 
कि कर्म अविद्वानकों ही कर्तव्य है, विद्वानको नहीं | 

उ०-ठीक यही सिद्ध हुआ | इसी बातको हम 
“हि देहभ्ता शक्‍यम! इस प्रकरणमे और सारे 
गीता-शात्रके उपसंहार-प्रकरणमे दिखलायेगे | तथा 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा? 
इस इलोकके अर्थमे विशेषरूपसे दिखायेगे | बस, 
यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
है, इसलिये उपसंहार किया जाता है ॥ २ ॥ 

“इदं शरीरम! इत्यादि इलोकोंद्वारा उपदेश किये 
हुए क्षेत्राध्यायके अर्थका संक्षेपरलप यह ध्त्षेत्र 
यज्च! इत्यादि श्लोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 
अर्थका विस्तारपूर्वकः वर्णन करना हो, उसका 
संक्षेप पहले कह देना उचित ही है-. 


तक्क्षेत्रे यच्च याहक्‍च यहिकारि यतश्र यत्‌। 
स॒]च यो यत्यभावश्र तत्समासेन मे श्वणु ॥ ३॥ 


गी० शां० भा० 8०-०० 


३१४ श्रीमद्गगवद्गीता 


यदू निर्दिप्टम इंदं शरीरस इति तत्‌। जिसका पहले «इदं शरीरमः झयादि ( वाक्य ) से 
वर्णन किया गया है, यहाँ “तत्‌” शब्दसे उसीका 
तच्छब्देन प्रामृशति । संकेत करते है । 
यत्‌ च हद निर्दिष्ट क्षेत्र तदू याद्म याहश | यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात्‌ 
स्वकीये! धर्में!। च शब्दः समच्यया्थों | अपने धर्मोके कारण वह जिस प्रकारका है तथा 
यदह्िकारि यो बिकार। अस्य तद्‌ यद्विकारि | जैसे विकारोंबाढा है और जिस कारणसे जो कार्य 
यतो थस्मात्‌ च यत्‌ कार्यम्र्‌ उत्पद्यते इति उत्पन्न होता है-यहोँ “व! शब्द समुच्रयके डिये 
वाक्यशेप । है; और “कार्य उत्पन्न होता है? यह वाक्यशेष है। 
स॒च य;ः श्षैत्रज्ञो निर्दष्ट स यत्मभावो|। तथा जिसे क्षेत्रज्ष कहा गया है वह भी जिस 
ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयों यस्य स | प्रभाववारा भर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियो- 
यत्ममाव: च । तत्‌ श्ेत्रक्षेत्रज्योः याथात्म्यं | वाछ है, उन क्षेत्र और क्षेत्रश् दोनोका उपयुक्त 
यथाविशेषितं समासेन संक्षेपण मे मम वाक्यत$ | विशेषणोसे युक्त यथार्थ स्वरूप त्‌ मुझसे संक्षेपसे 
आणु श्रुत्वा अवधारय इत्यथः ॥॥ ३ ॥ सुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ ३॥ 


फन्‍्म्ाा 


तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रजयों! याथात्म्य॑ विवक्षितं। . श्रोताकी बुद्धिमे रुचि उत्पन्न करनेके डिये, उस 
कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी 


स्तौति श्रोतृबुद्धिमरोचनाथंम्‌ | - | स्तुति करते है-- 
ऋषिभिबेह॒ुधा गीत॑ छन्दोभिविविषेः पए्थक्‌। 
ब्रह्मसून्नपदेश्चेष हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


ऋषिमिः वसिष्ठादिभिः बहुघा बहुप्रकार॑ गीत॑ ( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तत्त्त्) वसिष्ठादि 
कथितमस्‌, उन्दोमिः उन्दांसि ऋगादीनि ते | ऋषियोद्यरा बहुत प्रकारसे कहा गया है और 
उन्दोमिः विविध: नानाग्रकार! प्रथग विवेकतो | ऋग्वेदादि नाना श्रकारके श्रुतिवाक्योद्वारा भी प्थक्‌- 
गीतम्‌ । पृथक-विवेचनपूर्वंक कहा गया है 


कि च ब्ह्मसूत्रपदे: च एव, ब्रह्मण! सचकानि तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्तन्‍्न रा 

हरि श्र हसत्रके प र्भ 
वाक्यानि ब्रह्मसन्नाणि तैः पथते गम्यते ज्ञायते | िनिश्वित और सुक्तिडक्त बडा हे 

हा आर कहा गया है | जो वाक्य ब्रह्मके सूचक है उस 


ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते । तेः ण्व॒ में । आम अहासूत्र! है; उनके द्वारा अक्म पाया जाता है- 
क्षेत्रकषेत्रजयो: याथार्म्यं गीतम्‌ इति अचुबतेते | | आना जाता है, इसलिये उनको “पद? कहते हैं, 
'आत्ेत्वेवोपासीतः (बह ०उ ०१०७) इत्यादिमिः | उनसे मी क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तत्व कहा गया है। 
हि बद्मस्नत्रपदे। आत्मा ज्ञायते | देतमद्षिः | क्योकि 'केवलछ आत्मा दी खब कुछ है, ऐसी 
युक्तियुत्तैः विनिश्चिते: न॑ संशयरूपैः निश्चित- | उपासना करनी चाहिये! इयादि अढसूचक पढों- 


प्रत्ययोत्पादकेः इत्यथ) ॥ ४ ॥ से द्वी आत्मा जाना जाता है ॥ 9 ॥ 
००० पृल्कर-र...:2 रथ... >नफपुपव>9>>«ममक 
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३२६५ 


स्तुत्या अभिम्मुखीभूताय अजुनाय आह-- 


महाभूतान्यहंकारो 
इन्द्रियाणि दशक च 
महाभूतानि सहान्ति च तानि सर्वविकार- 


ढ़ 


व्यापकत्वाद्‌ भूतानि च सूक्ष्मणि | स्थृूलानि 


तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते । 
अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अहंग्रत्ययरुक्षण: | 

अहंकारकारणं बुद्धि अध्यवसायलक्षणा । 

तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 


अव्याकृतम इश्वरशक्ति! “मम माया दुरत्यया! 
इति उक्तम्‌ | 


एवशब्दः पग्रक्ृत्यवधारणाथे. एतावती 


एवं अष्टधा भिन्ना प्रकृति! । च शब्दों भेद- 
समुचयार्थ। । 

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद- 
कत्वाद्‌ बुद्धीन्द्रियाणि वाकपाण्यादीनि पश्च 

0७७ 0 ५ हक 4 
कमनिवतकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियणि तानि दश । 
एकं च कि तद्‌ मन एकादश संकल्पाद्यात्मकम्‌ । 
पश्च॒ च इन्द्रियगोचरा: शुब्दादयों विषया; । 
तानि एतानि सांख्या।ः चतुर्विशतित्वानि 
आचशथ्षते ॥ ५॥ 


बुडिरिव्यक्तमेव 


इस प्रकार स्तुति छुनकर सम्मुख हुए अर्जुनसे 
भगवान कहते हैं--- 
च। कं 
पञ्च॒चेन्द्रियगीचराः॥ १॥ 

महाभूत यानी सूक्ष्ममूत, वे सब विकारोंमें 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ भी हैं और भूत भी हैं 
इसलिये वे महाभूत कहे जाते हैं । स्थूछ पत्चमूत तो 
इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायेंगे, इसलिये यहाँ 
महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पञ्चमहाभूतोका ग्रहण है | 


»  महाभूतोका कारण अहं-प्रत्ययकूप अहंकार 
तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि 
और उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत- 
ईश्वर-शक्ति जो कि “मम माया दुरत्यया इत्यादि 


बचनोंसे कही गयी है । 


यहां 'एव! शब्द ग्रकृतिको विशेषरूपसे 
बतलानेके लिये है और “च? शब्द सारे भेदका 
समुचय करनेके लिये है | अभिप्राय यह कि यही 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति है । 

तथा दश इन्द्रियों अर्थात्‌ श्रोत्रादि पॉच ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियाँ और 
वाणी आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाली होनेसे 
कर्मेन्द्रियों और एक ग्यारह॒वॉ“ संकल्प-विकल्पात्मक 
मन तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध --ये पॉच 
इन्द्रियोके विषय | इन सबको ही साख्य-मतावलम्बी 
चौबीस तत्तत कहते है ॥ ५ ॥ 


अथ इदानीय आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 


अब “जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावलम्बी 


वेशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एवं न तु क्षेत्रज्ञस्य | आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म है 


इति आह भगवानू--- 


आत्माके नहीं? यह बात भगवान्‌ कहते हैं-.- 


इच्छा हेंषः सुख दुःख संघातश्चेतना धघूतिः । 


एतद््षेत्र समासेन 


सविकारमुदाहतस्‌ ॥ ६ ॥ 


३२९१६ 


इच्छा यज्जातीयं॑ सुखहेतुम्‌ अथंस््‌ उपलब्धवान्‌ 
पूवें पुनः तज्ञातीयमस्‌ उपलभमानः तम्न्‌ 
आदातुम्‌ इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम्‌ इच्छा 
अन्तःकरणधर्मो ज्ञेयत्वात क्षेत्रम्‌ । 

तथा द्वेषो यज्जातीयम्न अथे दुःखहेतुत्वेन 


अनुभूतवान्‌ पुनः तजातीयम्‌ उपलममानः 


लक य ॥- 


त॑ ढ्ेष्टि सः अय॑ द्वेषों ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम एवं । 

तथा खुखम अनुकूल प्रसन्‍न॑ सच्चात्मक॑ 
ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एवं | ढुःखं प्रतिकूलात्मक॑ 
ज्ञेयत्वात्‌ तदू अपि क्षेत्र । 


७ 


देहेन्द्रियुणां संहतिः तखाम्‌ 
अभिव्यक्ता- अन्तःकरणबृत्तिः तप्ते इंच 
लोहपिण्डे अग्निः आत्मचेतन्यामासरसबिद्धा 
चेतना सा च क्षेत्र ज्ेयत्वात्‌ | 


संघातो 


धृतिः यया अवसादगप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि 


ध्रियन्ते सा च ज्ञेयस्वात क्षेत्रस्‌ । 


सवोन्तःकरणधर्मोपलक्षणार्थभ_ इच्छादि- 
ग्रहणम्‌, यत॒ उक्त तद्‌ उपसंहरति-- 


एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारं सह॒विकारेण 
महदादिना उदाह्तम्‌ उक्तम्‌। यस्य क्षेत्रभेद- 
जातस्य संहतिः इदं शरीर क्षेत्रम्‌ इंति उक्त 
तत्‌ क्षेत्र व्याख्यातं महाभूतादिभेदमिन्न 
धृत्यन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमद्॒गवद्दीता 


इच्छा---जिस प्रकारके झुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदार्थके प्रांत 
होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मदनुथ उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम “इच्छा? है, वह 
अन्त:करणका धर्म है और- ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है। 


तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थको दुःखका कारण 
समझकर पहले अनुमव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, 
उस भावका नाम 'हेषः है, वह भी जश्षेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही है । 

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूछ, प्रसनतारूप 
और साचिक है, ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूलतारूप दुःख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र 
ही है । 

देह और इन्द्रियोंका समूह संधात कहलता है | 
उसमे प्रकाशित हुईं जो अन्तःकरणकी इत्ति है 
जो कि “अम्निसे प्रज्यल्ति लोहपिण्डकी माँति! आत्म- 
चैतन्यके आमासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ञेग होनेके कारण क्षेत्र ही है | 

व्याकुल हुए शरीर और इन्द्रियादि जिससे 
घारण किये जाते है,- वह छति भी ज्षेय होनेसे 
क्षेत्र ही है | 

अन्तःकरणके समस्त घधर्मोका सकेत करनेके 
लिये यहाँ इच्छादि धर्मोका ग्रहण किया गया है । 
जो कुछ कहा गया है। उसका उपसंहार 
करते है--- 

महत्तत्वादि विकारोके सहित क्षेत्रका यह खरूप 
संक्षेपसे कहा गया । अर्थात्‌ जिन समस्त क्षेत्रभेदोंका 
समूह “यह शरीर क्षेत्र है? ऐसे कहा गया है, 
महाभूतोसे लेकर धृतिपर्यन्त भेदोंसे विभिन्न ड5 
उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 


मियधन 4. १) 4.» 2 एआ 
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प्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य 
क्षेत्रज्म्य परिज्ञानाद्‌ अम्नतत्व॑ भवति त॑ ब्रेयं 
यत्तत्वक्ष्यामिः इत्यादिना सविशेषणं खयम्‌ एव 
वक्ष्यति भगवान्‌ । 


अधुना तु तज्ज्ञानलाधनगणम्र्‌ अमानिल्वादि- 
लक्षणं॑ यस्तिन्‌ सति तज्जेयविज्ञाने योग्यः 
अधिकृतो भवति यत्पर। संन्‍्यासी ज्ञाननिष्ठ 


उच्यते, तम्‌, अमानित्वादिगर्ण ज्ञानसाधनत्वाद्‌ 


ज्ञानशब्दवाच्य॑ विदधाति भगवानू--- 
अमानित्वमद्म्मित्वमहिसा 
आचार्योपासन॑ शोचं 
अमानित्व॑ मानिनो भावों मानित्वम 


आत्मनः इलाघन तदभाव; अमानित्वम्‌ | 


अदम्मिल॑ खधमप्रकटीकरणं . दम्भित्व॑ 
तदभावः अदम्मित्वस । 


अहिंसा अहिंसन ग्राणिनाम्‌ अपीडनम | 
क्षान्ति: परापराधप्राप्तों अविक्रिया | आर्जवम्‌ 
ऋजुभावो अवक्रत्वम | 

आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टः आचार्य 


शुश्रूषादिभ्रयोगेण सेवनस्‌ । 
शौच कायमलानां मजलाभ्यां प्रक्नालनस्‌ 
अन्तः च मनसः ग्रतिपक्षमवनया रागादि- 
$ आर 
सलानाम्‌ अपनयन शाचम्‌ । 
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जो आगे कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त क्षेत्रज्ञ 
है, जिस क्षेत्रज्को प्रभावसह्दित जान लेनेसे (मनुष्य ) 
अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खर्य॑ 
आगे चलकर '्ियं यक्तत्परवस््यामि! इत्यादि वचनो- 
से विशेषणोके सहित कहेगे । 


यहाँ पहले उस (क्षेत्रज्ष) के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 
बन जाता है, जिसके परायण हुआ संनन्‍्यास्ती 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानित्रादि गुणसमुदायका भगवान्‌. विधान 
करते हैं-..- 


क्षान्तिराजेबम्‌ | 
स्थेयमात्मविनिग्नहः ॥ ७ ॥ 


अमानिल---मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
अभाव अमानित्व कहलाता है । 


अदम्मिवव--अपने धर्मको प्रकट करना दम्मित्व 
है; उसका अभाव अदम्मित्व कहा जाता है | 


अहिंसा--हिंसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
कष्ट न देना । क्षमा--दूसरोंका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना | आर्जव--सरल्ता, 
अकुटिल्ता | 

आचार्यकी उपासना--मोक्षआाधनका उपदेश 
करनेवाले ग्रुरुका झुश्रूषा आदि प्रयोगोंसे सेवन 
करना | 


शौच---शारीरिक म्को मिठ्ठरी और जरू 
आदिसे साफ करना और अन्‍न्त.करणके राग-द्वेष 
आदि मलको प्रतिपक्ष-भावनासे+दूर करना | 


# जित दोषको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी मावना करनेका नाम '्प्रतिपक्ष-मावना? है| 


जा 


शे१८द 


स्पैये खिरमावों मोक्षमार्ग एवं कृताध्य- 
वसायत्वम्‌ । 


आत्मविनिम्रह आत्मन। अपकारकस्थ आत्म- 
शब्दवाच्यस कार्यकरणसंघातस्यविनिग्नहः 
खमावेन सर्वतः प्रवृत्तय सन्मरार्गे एव 
निरोध आत्मविनिग्रह। ॥| ७ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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स्थिरता---स्थिरभाव, मोक्ष-मार्गमे ही निश्चित 
निष्ठा कर लेना । 


आत्मविनिग्रह---आत्माका अपकार करनेवाढा 
और भात्मा शब्दसे कहे जानेवाला, जो कार्य-कऋरणका 
संघातरूप यद्द शरीर है, इसका निग्नद्द अर्थात्‌ इसे 
खामाविक प्रवृत्तिसे हटाकर सन्मागंमे ही नियुक्त 
कर रखना || ७ | 


जा आ +.- ा आशा कल 
कि चं--- तथा-- 
इन्द्रियार्थघधू... वेराग्यमनहंकार एव. च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम 


इन्द्रियार्थेष शब्दादिषु दृष्टहृष्टेप भोगेषु 
विरागभावों वैराग्यम्‌ | अनहंकार: अहंकाराभाव 
एबच।| 


जन्मसृत्युजराज्याधिदु:खदोषानुद्शन जन्म च॑ 
सत्यु;। च जरा च व्याधय। च दुःखानि च॑ 
तेषु जन्मादिदुःखोन्तेषु अत्येक दोषानुदर्शनस । 

जन्मनि गर्मवासयोनिद्वार निःसरणं 
दोषः तस्य अनुदशनम्‌ आलोचनम्‌ , तथा मृत्यो 
दोपानुद्शनम्‌, तथा जरायां ग्ज्ञाशक्तितेजो- 
निरोधदोषालुदशन परिधृतता च इति। तथा 
व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुद्शनम्‌, तथा 
दुःखेषु अध्यात्माधिभ्ताधिदेवनिमित्तेषु । 

अथवा दुःखानि एवं दोपो दुःखदोषः 
तस्य॒जन्म्रादिषु पूर्चचद अलुदशेनम्‌ । ढु!खं 
जन्म दुःखं मृत्यु; दुःख जरा दु।ख व्याधयः । 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ जन्मादयों दुःख न पुनः 


“जार कर 
आन. समन पयूट न. स्‍मनकृक तक. धकण' हैं; बया्म्ममकीतकत.. न्‍नकॉग काम. हु 


॥ < ॥ 


इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमे वैराग्य अर्थात्‌ 
ऐहिक और पारछौकिक भोगोमे आसक्तिका अभाव 
और अनहंकार---अहंकारका अभाव | 


तथा जन्म, ग्रृत्यु, जरा, रोग और दुःखोमें 
अर्थात्‌ जन्मसे लेकर दुःखपर्यन्त प्रत्येकमे अल्ग- 
अलग दोषोंका देखना | 


जन्ममे गर्भवास और योनिद्वारा बाहर निकलना- 
रूप जो दोष द्वै उसको देखना--उसपर विचार 
करना । वैसे ही शृत्युमे दोष देखना, एवं बुढापेमे 
प्रज्ञाशक्ति और तेजका तिरोभाव और तिरस्काररूप 
दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोमे 
दोषोंका देखना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवके 
निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके दुःखोमे दोष 
देखना । 

अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता दे कि ) 
दुःख ही दोष है, इस दुःखरूप दोषको पहले कहे 
हुए प्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात्‌ जन्म 
दुःखमय है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है और 
सब रोग दुःख हैं-इस प्रकार देखना, परल्तु ( यह 
ध्यान रहे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण ढोनेसे 
ही >न्‍यख 9. स्वरूपसे ह'ख नहीं है । 


शॉकरभांष्य अध्याय १३ 
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एवं जन्मादिषु 
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दु/खदोपानुदशनाद 
देहेन्द्रियविषयभोगेषु वेराग्यमर उपजायते । ततः 
अत्यगात्मनि प्रवृत्ति: करणानास॒ आत्म- 


द्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद ज्ञानम्‌ उच्यते 
जन्मादिदुःखदोषालुदर्शनम ॥ ८ ॥ 


२१९ 


४5. 


इस प्रकार जन्मादिमे दुःखरूप दोपको बारंबार 
देखनेसे शरीर, इन्द्रिय और विपयभोगोमे वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है | उससे मन-इन्द्रियादि करणों- 
की आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामे प्रवृत्ति 
हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जन्मादिमे दुःखरूप दोषकी बारंबार आलोचना 
करना 'ज्ञानः कहा जाता है ॥ ८॥ 


ज२8७-८० ४८ 2.-०--++--« 


कि च--- 
असक्तिरनभिष्वड्भरद 
नित्यं च 


असक्ति: सक्तिः सद्गनिमित्तेषु विषयेषु 
प्रीतिमात्रं तदभावः असक्ति: | 


अनमिष्वज्ञः अभिष्वज्ञाभावः । अभिष्वद्ध: 
नाम सक्तिविशेष एवं अनन्यात्मभावनालक्षण; | 
यथा अन्यसिन्‌ सुखिनि दु/खिनि या अहम 
एव सुखी दुखी च जीवति मृते वा अहम एवं 
जीवामि मरिष्यामि च इति | 

कर, इति आह, पत्रदास्ग॒ह्मदिष, पुत्रेषु दारेषु 
ग्हेषु, आदिग्रहणादू अन्येषु अपि अत्यस्तेष्टेषु 
दासवर्गादिषु । तत्‌ च उमय॑- ज्ञानार्थत्वादू 
ज्ञानम्‌ उच्यते । 


नित्यं च समचित्तत्वं तुल्यचित्तता, क्र, इश- 
निष्टोपपत्तिषू, इश्ानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तय: 
संग्राप्वः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्य एव 
तुल्यचित्तता, इंट्टोपपत्तिप न हृष्यति न 
कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु | तत्‌ च॑ एतदू 
नित्यं समचित्तर्व॑ ज्ञानम ॥ ९ ॥| 


तथा--- 


पुत्रदारगृहादिषु | 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


असक्ति---आसक्ति-निमिच्तक विषयोमे प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव | 

अनमिष्व॑ंग---अमिष्वंगका अभाव | मोहपूर्वक 
अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका 
नाम अभिष्वंग है | जैसे दूसरेके सुखी या 
दुःखी होनेपर यह मानना कि मै ही सुखी- 
दुःखी हूँ | अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मै 
ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना | 

( ऐसा अमिष्ंग ) कहाँ होता है १ ( सो कहते है-) 
पुत्र, स्री और घर आदिमे अर्थात्‌ पुत्रमे, ख्रीमे, 
धरमे तथा आदि रब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमे भी | 
असक्ति और अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानके 
साधन है इसलिये इनको भी ज्ञान कहते हैं | 


तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्तकी 
समानता-किसमे £ इ्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमे, 
अर्थात्‌ प्रिय और अग्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती 
रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना | इस 
साधनवाल्य प्रियकी प्राप्तिमे हर्षित नहीं होता और 
अग्रियक्ी प्राप्तिमे क्रोधयुक्त नहीं होता | इस प्रकारकी 
जो चित्तकी नित्य समता है बह भी क््ञानः है ॥९॥ 
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श्रीमद्वगवद्गीता 


मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि 


मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतों चासुदेवात्‌ परः अरि अतः 
स॒एवं नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यमि- 
चारिणी बुद्धि! अनन्ययोगः तेन भजन भक्ति: 
न व्यभिचरणशीला अव्यमिचारिणी | सा च॑ 


ज्ञानम्‌ | 
विविक्तदेशसेवित्व॑ं 


९5 


विविक्तः खमावतः 


संस्कारेण वा अशुच्यादिभि; सर्पव्याप्रादिभिः 


च रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिभिः 


विविक्तो देशः त॑ सेवितुं शीलम्‌ यरथ इति 
विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम। 
विविक्तेषु हि देशेषु चित्त म्रसीदति यत+ तत 
आत्मादिमावना पिविक्ते उपजायते अतो 
विविक्तदेशसेवित्व ज्ञानम्‌ उच्यते । 
अरतिः अरमण जनसंसदि जनानां ग्राकृतानां 
संस्कारशूल्यानाम््‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायों 
जनसंसत्‌ न संस्काखतां विनीतानां संसत्‌, 
तस्या ज्ञानोपकारकलात्‌, अतः प्राकृतजनसंसदि 
अरतिः ज्ञानाथेत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ || १० ॥ 


भक्तिर्यभिचारिणी । 
॥ १० ॥ 


मुझ इंश्वरमे अनन्य योगसे-एकत्वरूप समावि- 
योगसे अव्यमिचारिणी भक्ति | भगवान्‌ बासुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अत: वही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
“कभी विचलित न होनेवाली अव्यभिचारिणी भक्तिः 
है, वह भी ज्ञान है | 

विविक्तदेशसेवित्व---एकान्त पवित्रदेश-सेवनका 
खमाब | जो देश खमावसे पवित्र हो या झाड़ने- 
बुहारने आदि संस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा 
सर्प-व्याप्र आदि जन्तुओसे रहित हो, ऐसे 
बन, नदी-तीर या देवालय आदि विविक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशको सेवन करनेका जिसका खमाव है, 
वह विविक्तदेशसेवी कहलाता है; उसका भाव 
विविक्तदेशसेवित्व है | 

क्योकि निर्जन-पवित्र देशमे ही चिच प्रसन्न और 
खच्छ होता है, इसलिये विविक्तदेशमे आत्मादिकी 
भावना प्रकठ होती है, अतः विविक्तदेश सेवन 
करनेके खभावको शज्ञान” कहा जाता है । 

तथा जनसमुदायमे अग्रीति | यहाँ विनय-भाव- 
रहित संस्कार-शून्य ग्राकृत पुरुषोके समुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है | विनययुक्त संस्कारसम्पन्न 
मनुष्योंका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि 
वह तो ज्ञानमे सहायक है । छुतरा प्राकृत- 
जनसमुदायमे प्रीतिका अभाव ज्ञानका साधन होनेके 


कारण ज्ञानः है ॥ १० ॥ 


कि चं--- 
अध्यात्मज्ञाननित्यलं 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 


तथा-.- 


तत्वज्ञानाथंद्शनस्‌। 
यदतो5न्यथा ॥ ११ ॥ 


शाॉकरभाष्य अंध्याय £ ३६ 


अध्यात्नज्ञाननित्यल्यत्‌ आत्मादिविपय ज्ञानम्‌ 
अध्यात्मज्ञानं तस्िन्‌ नित्यभावों नित्यत्वम। 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
परिषाकनिमितं तचखज्ञान॑ तस्य अर्थों मोक्ष) 
संसारोपरमः तस्य आलोचन तत्तज्ञाना्थद्शनम्‌ , 
तत्वज्ञानफलालोचने. हि. तत्साधनानुष्ठाने 
प्रवृत्ति; स्थाद्‌ इति । 

एतद्‌. अमानित्वादितचज्ञानाथंदर्शनान्तम 
उक्त श्ञानम्‌ इति प्रोक्त ज्ञानाथत्वात्‌ । 


अज्ञान यदू अतः अश्माद्‌ यथोक्तादू अन्यथा 
विपय्येण मानित्व॑ दम्मित्व॑ हिंसा अक्षान्तिः 
अनाजबम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय 


संसारप्बृत्तिकारणत्वाद्‌ इति ॥ ११ ॥ 


३११ 
अध्यातज्ञाननित्यच--आत्मादिशिियक  ज्ञान- 
का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमे निव्यथ्िति । 


तक्तज्ञानके अर्थक्री आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
नित्वादि ज्ञान-साधनोकी परिपक्ष सावनासे उत्पन्न 
होनेवाला जो तचज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी 
उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना | क्योकि 
तत्तज्ञानके फठकी आलोचना करनेसे ही उसके 
साथनोमे प्रवृत्ति होगी । 


धअमानित्” से लेकर तच्तन्नानके अर्थकी आलो- 
चनापयन्‍त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण 'ज्ञान इस नामसे कहा गया है| 

इससे अर्थात्‌ उपर्युक्त ज्ञानसावनोंके समुदाय- 
से विपरीत जो मानित्व, दम्मित्र, हिंसा, क्षमा- 
का अभाव, कुटिल्ता इत्यादि अवगुणसमुदाय 
है वह संसारमे ग्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे 
उसे त्याग करनेके ढिये अज्ञान समझना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


>>. #०क- इक पर्रिप: सती अ...>-+े 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम इति 
आकाह्नगयाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि । 

ननु यमा नियसाः च अमानित्वादयो न 
तेः ज्ञेयं ज्ञायते | न हि अमानित्वादि कस्पचिदू 
वस्तुनः परिच्छेदक दृष्टम | सर्वत्र एव च यद्‌ 
विपय॑ ज्ञानं तद एव तस्य ज्ञेयस्थ परिच्छेद्क 
दृश्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानिन अन्यद्‌ 


उपलम्यते | यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः | 


न एप दोपो ज्ञाननिमित्तताद ज्ञानम 
उच्यते इति हि अवोचाम | ज्ञानसहकारिकारण- 


| 


स्वात्‌ चं--- 


अर 5 28 आर 


उपयुक्त ब्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्‍या है ? इस 
आकांक्षापर शज्ञेयं यत्तत्‌? इत्यादि इछोक कहते हैं--. 


पू०-अमानित्त भादि थ्रुण तो यम और 
नियम है, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती । 
क्योकि अमानित्वादि सदूगुण किसी वस्तुके ज्रापक 
नहीं देखे गये है | सभी जगह यह देखा जाता है 
कि जो ज्ञान जिस वस्तुकी विषय करनेकाछा होता 
है बही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुत्रिपषक 
ज्ञानले अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जैसे 
घटविषयक ज्ञानसे अग्नि नहीं जाना जाता । 


उ०-यह दोप नहीं है | क्योंकि हम पहले ही 
कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके 
साधन होनेसे और उसके सहकारी कारण होनेसे 
ज्ञान” नामसे कहे गये हैं--.- 


३२१३१ श्रीमद्भग॒वद्गीता 
ज्ेय॑ यत्तत्रवध्यामि. यज्ज्ञालामृतमब्नुते । 
अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


ज्ञेय॑ ज्ञातव्य॑ यत्‌ तत्‌ ग्रवक्यामि प्रकर्षेण 
यथावदू वक्ष्यामि । 


कि फल तद्‌ इति प्ररोचनेन श्रोतु; अभि- 
मुखीकरणाय आह--- 
यदू ज्ञेयं ज्ञावा अमृतम्‌ अम्नृतत्वम्‌ अखुते न 


पुनः ग्रियते इत्यथ्थः । 


अनादिमद्‌ आदि; अस्य अस्ति इति आदि- 
मदू न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ | कि ततू, परं 
निरतिशयं त्ह्म जेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 

अन्र केचिदू अनादि मत्परम्‌ इंति पद 
छिन्दन्ति बहुत्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुप 
आलनर्थेक्यम््‌ अनिष्टं स्थाद इति । 

अर्थविशेष॑ च दशेयन्ति अहं बासुदेवाख्या 
परा शक्ति; यस्य तदू मत्परम इति। 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त॑ स्थाद्‌ अर्थ! चेत्‌ 
संभवति न तु अथः संभवति, अह्मणः सर्व- 


विशेष्मतिषेधेन एव. विजिज्ञापयिषितलाद 
न सत्‌ तदू न असद्‌ उच्यते इति । 


विशिश्शक्तिमच्चप्रदशन विशेष्नतिपेष। च॑ 


[० | मी कक. 


इति विग्रतिषिद्धम्‌ । तस्माद्‌ मतुपो बहुत्रीहिणा 


घगाताथस्ते ८ कप कर कु 
से अपि प्रयोग: इलोकपरणाश* । 


जो जाननेयोग्य है उसको भी प्रकार यथाय- 
रूपसे कहूँगा । 


वह ज्षेय कैसे फलवाला है * यह बात, श्रोतामे रुचि 
उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके ढिये कहते हैं--.- 

जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अम्ृतको अर्थात्‌ भमरभावकों 
छाम कर लेता है, फिर नहीं मरता। 


वह्द शेय अनादिमत्‌ है | जिसकी आदि हो वह 
आदिमत्‌ और जो आदिमत्‌ न हो वह भनादिमत्‌ 
कहलाता है । वह कौन है ? वही परम--निरतिशय 
ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमे ज्ञेयरूपसे वर्णित है । 

यहाँ कई एक टीकाकार “अनादि? भमत्परम! इस 
प्रकार पदच्छेद करते हैं | ( कारण यह्द बतलते हैं 
कि ) बहुत्रीहि समासद्वारा बतलाये हुए अर्थमे 'मतुप्‌ः 
प्रत्ययके प्रयोगकी निर्थकता है, अतः वह भनिष्ट है | 

वे ( दीकाकार ऐसा पदच्छेद करके ) अछगा 
अर्थ भी दिखाते हैं कि भमैं वासुदेव क्षष्ण द्वी 
जिसकी परम शक्ति हुँ वह ज्ञेय मत्पर है |? 

ठीक है, यदि उपयुक्त अर्थ सम्मव होता तो ऐसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो 
सकता था, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योकि 
यहाँ अह्मका खरूप “न सत्तन्‍्नासदुच्यते! आदि वचनों- 
से सर्व विशेषणोके प्रतिषेषद्वारा ही बतलाना इष्ट है | 


जेयकी किसी विशेष शक्तिवाझ बतछाना और 
विशेषणोंका प्रतिषेधव भी करते जाना. वह 
परस्परविरुद्ध दै । छुतरां ( यही समझना चाहिये 
कि) मनतुप्‌ प्रत्ययका और बहुब्रीहि समासका 
समान अर्थ ह्ोनेपर भी यहाँ इल्ेकपूर्तिके लिये यह 
प्रयोग किया गया है । 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


अमृतत्वफरल ज्ञेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिम्मुखीकृत्य आह--- 
न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 


असत्‌ तदू उच्यते | 
ननु महता परिकरबन्धेन कण्टरवेण उद्‌घुष्य 


ज्ञेय॑ प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम्‌ उक्त न सत्‌ 


तद न असद्‌ उच्यते इति | 

न, अनुरूपम्‌ एव उक्तम्‌।कर्थ सवांसु हि 
उपनिषत्सु ज्ञेय॑ ब्रह्म 'नेति नेति! (बृह० उ० ४। 
2२२) “अस्थूलमनणु (डह० उ० २।१॥८ ) 
इत्यादिविशेषग्रतिषेधेन एवं निर्दिश्यते न इंदं 
तदू्‌ इति वाचः अगोचरत्वात्‌ । 

ननु न तद अस्ति यद्‌ पस्तु अस्तिशब्देन 
न उच्यते । अथ अरसिशब्देन न उच्यते 
न अस्ति तद्‌ ज्ञेयम्‌। विग्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तदू 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च। 

न तावदू न अस्ति नास्तिबुद्धथविषयत्वात्‌ । 


ननु सवा बुद्धयः अस्तिनास्तिबुद्धयनुगता 
एव तत्र एवं सति ज्ञेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषय वा स्थादू नास्तिवुद्धथनुगतप्रत्यय- 
विषय॑ वा स्थात्‌ । 

नः अतीन्द्रियत्वेन उभयवुद्धथनु ग॒तप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्प॑ वस्तु घटादिकं 
तदू अस्तिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषय वा स्थादू 
नास्तिबुद्धथनुगतप्रत्ययविषयं वा स्थात्‌ । 


३११३ 


'जिसका फल अमृतत्व है ऐसा ज्षेय मेरेह्वारा 
कहा जाता है? इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर 
( अज्जुनक्ो ) सम्मुख करके कहते हैं-- 

उस ज्ञेयकी न सत्‌ कहा जा सकता है और 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

पू०-कटिबद्ध होकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके कि "मै ज्ञेव बस्तुकी मी प्रकार 
बतलाऊँगा? फिर यह कहना कि धवह न सत्‌ 
कहा जा सकता है और न असत्‌ ही? उस घोषणाके 
अनुरूप नहीं है । 

उ>-यह नहीं, भगवानका कहना तो प्रतिज्ञाके 
अनुरूप ही दे, क्योंकि वाणीका विषय न होनेके 
कारण सब्र॒ उपनिषदोमे भी ज्ञेय ब्रह्म 
'ऐसा नहीं, ऐसा नहीं! 'स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं' 
इस प्रकार विशेषोके प्रतिपेधद्वारा ही लक्ष्य कराया 
गया है, ऐसो नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है 

पू०-जो वस्तु “भस्ति? शब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है भी नहीं | यदि ज्ञेय “अस्ति? शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमें नहीं है | 
फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि वह ०“हेयः है 
और “अस्ति? शब्दसे नहीं कहा जा सकता | 

उ०-वह ( ब्रह्म ) नहीं है, सो नहीं क्योंकि 
वह “नहीं है? इस ज्ञानका भी विषय नहीं है | 

पू०-सभी ज्ञान “अस्ति? या “नास्ति? इन बुद्ठियों- 
मेंसे ही किसी एकके अबुगत होते हैं | इसलिये 
ज्ेय भी या तो “भस्ति? ज्ञानसे अनुगत ग्रतीतिका 
विषय होगा या नात्ति? ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा | 

उ०-यह बात नहीं है | क्योंकि वह ब्रह्म 
इन्द्रियोंति अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानियोसे अबुगत प्रतीतिका विपय नहीं है | 

इन्द्रियोंद्रात जाननेमे आनेवाले जो कोई घट 
आदि पदार्थ होते हैं, वे ही या तो “अस्ति? इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिके या “नास्ति? इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके त्रिषय होते हैं | 


२२४ 


श्रीमहगवद्गीता 


+ कक ह चर 

इद॑ तु ज्ेयय अतीन्द्रियत्वेन शब्दकप्रमाण- 
गम्यत्वाद्‌ न घटादिवद्‌ उमयवुद्धयनु गत- 
प्रत्ययविषयस्‌ इति अतो न सत्‌ वदू न असदू 
इति उच्यते । 

यत्‌ तु उक्त पिरुद्धम्‌ उच्यते ज्ञेय॑ तद्‌ न सत्‌ 
तदू ने असद्‌ उच्यते इति ।न विरुद्धम । 
अन्यदेव तद्दिदितादथोी . अविदितादधि” 
(के० उ० ? । # ) इति श्रुतेः । 

श्रुति अपि विरुद्धाथा इति चेद्‌ यथा 
यज्ञाय शालाम्‌ आरस्प को (6 तद वेद 
यद्यमुप्यिल्ोकेडस्ति वा न वोतिं! ( ते० सं० 
३ ।?। ९ ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 


न, विद्ताविदितास्थाम अन्यत्वश्रुते। 


अवस्यविज्ेयाथंग्रतिपादनपरत्वात्‌ ।  “बचद्य- 


उप्मिनः इत्यादि तु विधिशेषः अथवादः । 


उपपत्ते: च सदसदादिशब्दे! ब्रह्म न 
उच्यते इति। सर्वो हि शब्द; अर्थप्रकाशनाय 
प्रयुक्तः श्रूयमराण: व श्रोत्ृमिः जातिक्रिया- 
गुणसंवन्धद्धारेण संकेतग्रहणसव्यपेक्ष। अर्थ 
प्रत्याययति । न अन्यथा अच्छटत्वात्‌ । 

तदू यथा गों; अश्व इति वा जातिता, 
पचति पठति इति वा क्रियातः / शुकुः कृष्ण इति 


वा पातपत्', धरती प्रोप्तनान हति वा संवन्धता । 


परन्तु यह ज्ञेय ( ब्रह्म ) इन्द्रियातीत होनेके कारण, 
केवल एक शब्दप्रभाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, 
इसलिये घट आदि पदार्थोक्ती भाँति यह है? “नहीं है? 
इन दोनो प्रकारके ही ज्ञानोके अनुगत प्रतीतिका 
विषय नहीं है, सुतरां वह न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सक्षता है | 

तथा तुमने जो यह कहा कि न्रेय है किन्तु वह 
न सत्‌ कहा जाता है और न अप्तत्‌ कहा जाता है, 
यह कहना विरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं है | क्योंकि 
“वह ब्रह्म जाने हुएसे और न जाने हुएसे 
भी अन्य है! इस श्रुनिप्रमाणसे यह वात सिद्ध है | 

पू ०-यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अथवाली हो तो 
अर्थात्‌ जैसे यज्ञके लिये यज्ञशाल्ा बनानेका विधान 
करके वहाँ कहा है कि “उस वातको कौन जानता 
है कि परलोकर्मे यह सब है या नहीं? इस श्रुविके 
समान यह श्रुति भी विरुद्धाथयुक्त हो तो * 


उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि यह जाने 
हुएसे और न जाने हुएसे विलक्षणल प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति निस्सन्देह अवश्य ही ज्ञेय पदार्थका 
होना ग्रतिपादन करनेवाढी है और यह खब 
परलोकमे है या नही? इत्यादि श्रुति-वाक्य विधिके 
अन्तका अर्थवाद है ( अतः उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती ) | 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत-असत्‌ 


। आदि शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता । क्योकि 


अर्थका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्मारा बोले जानेवाले 
और श्रोताद्वारा सुने जानेवाले सभी शब्द जाति, 
क्रिया, गुण और सम्बन्धद्वारा सकेत ग्रहण कराकर 
ही अर्थकी ग्रतीति कराते है, अन्य प्रकारसे नहीं | 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती । 

जैसे गी या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 
पढ़ना यह क्रियासे, सफेद या काला यह गुणसे और 
घनवान्‌ या गौओवाछा यह सम्बन्धसे ( जाने जाते 
है | इसी तरह सबका ज्ञान द्वोता दे ) 


शक ला बम या या यानयाा दल केक कक काका काम दीद 


शांकरसाष्य अध्याय १३ ३२५ 


न तु ब्रह्म जातिमदू अतो न सदादिशव्द- 


वाच्यं न अपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निशुणत्वादु न॒ अपि क्रियाशब्दवाच्य॑ 
निष्क्रियत्वातू । “निष्कल॑ निष्कियगझ़ान्तम: 
( खबे० उ० $ । १९ ) इति श्रुतेः । 


न च्‌ संबन्धि एकत्वादू अद्यत्वादू 
अविषयत्वाद्‌ आत्मत्वात्‌ू च न केनचित्‌ 
शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ “यतो वाचो निवर्तन्ते! 
(तै० उ० २ । ०९ ? हवत्यादिश्वुतिस्यः 
च॥ १२॥ 


परन्तु ब्रह्म जातिवाला नहीं है,इसलिये सत्‌ आदि 
शब्दोद्वारा नहीं कह्या जा सकता; निग्गमुण होनेके 
कारण वह गुणवान्‌ भी नहीं है, जिससे कि शुण- 
वाचक शब्दोसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके 
कारण क्रियात्राचक शब्दोंसे भी नहीं कहा जा सकता | 
ब्रह्म कलारहित, क्रियारहित और शान्त है! 
इस श्रुतिसे मी यही बात सिद्ध होती है। 

तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियोका अविपय और 
आत्मरूप होनेके कारण (बह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी 
भी नहीं है | अतः यह कहना उचित ही है कि 
ब्रह्म किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 
'जहाँसे वाणी निद्त्त हो जाती है? इत्यादि श्रुति- 
प्रमाणोंसे मी यही बात सिद्ध होती है || १२ | 


जा 0240 आई जा 


सच्छब्दप्रत्ययाविषयत्वाद्‌ असचाशड्डायां 


ज्ेयय्य सर्वग्राणिकरणोपाधिद्वरेण. तद- 
सित्वं 
आह--- 
सबेत+पाणिपादं 
सबेतःश्रुतिमछोके 


सर्वतःपाणिपाद सर्वतः पाणयः पादाः च॑ 
कप (४ कस + जप 
अस्य इति सवंत+पाणिपाद॑ तद्‌ ज्ञेयम््‌ | 
सर्वग्राणिकरणोपाधिमि;. क्षेत्रज्ञासित्द॑ 


विभाव्यते । क्षेत्रज्ञ। च॒ क्षेत्रोपाधित उच्यते । 
क्षेत्र च पाणिपादादिभि। अनेकधा भिन्‍नम््‌ | 
क्षेत्रोपाधिभेदकृ्त विशेषज्ञात॑ मिथ्या एव 


प्षेत्रज्य इति तदपनयनेन शेयत्वम्‌ उक्तम्र्‌ 


“न सत्तव्रासदुच्यते? इति | 


वह 'ज्ञेगः सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाली प्रतीतिका 


विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आशका 
होनेपर उस आशकाकी निवत्तिके छिये, समस्त 
आतपादयन्‌ू तदाशद्वानहत्यथेसू | प्राणियोकी इन्द्रियांदि उपाधियोद्दारा उस क्षेयके 


अस्तित्वका प्रतिपादन करते हुए कहते है--- 
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तत्सवेतो(क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवमावृत्य 


तिष्ठति ॥ १ ३॥ 


वह ज्ञेगय सब ओर हाय-पैरवाला है अर्थात्‌ उसके 
हाथ-पैर सर्वत्र फेले हुए हैं | 

सब प्राणियोकी इन्द्रियरूप उपाधियोंद्वारा क्षेत्रजञ- 
का अस्तित्व प्रकट होता है । क्षेत्ररूप उपाधिके कारण 
ही वह न्ञेय क्षेत्रन कहा जाता है | क्षेत्रद्मप उपाधि, 
हाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है । 

वास्तवमे, क्षेत्रकी उपाधियोंके भेदसे किये हुए 
समस्त भेद क्षेत्रज्ञमे मिथ्या दी हैं, अत. उनको 
हटाकर ज्ञेयका खरूप बह न सत्‌ कहा जा 
सकता है ओर न असत्‌ छ्ो कहा ज्ञा सकता है 
ऐसे बतलाया गया ढै | 


३२२६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


उपाधिकृत मिथ्यारूपभ्‌ अपि असित्वा- 


घिगमाय ज्ेयधमंबद्‌ परिकरप्य. उच्यते 


सबंतःपाणिपादम इत्यादि । 
तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌--“अध्यारो- 
पापवादाभ्यां निष्प्रपथ्च॑ प्रपूब्च्यते” इति | 


सर्वत्र स्वेदेहावयवत्वेन. गम्पमानाः 


पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिसद्भावनिमित्तखकार्या 
इति वरेयसद्भावे लिड्ञानि ज्ञेयस्य इति 
उपचारत उच्यन्ते | तथा व्याख्येयम्र अन्यत्‌ | 


सर्वतःपाणिपाद तदू ज्ञेयम्‌ | सर्वतोउक्षि- 
शिरोमु् सर्वत्र अक्षीणि शिरांसि मुखानि च 
यस्य तत्‌ स्वतोउक्षिशिरोश्ुखस्‌ | सर्वतःश्रुतिमत 
श्रुतिः श्रवर्णेन्द्रियं तदू यस्थ तत्‌ श्रुतिमद्‌ 
लोके ग्राणिनिकाये सर्वम आदृत्य संव्याप्य तिष्ठति 
खितिं लगते ॥ १३॥ 


तथा ज्ञेयका अस्तित् समझानेके लिये उपाधि- 
कृत मिथ्यारूपकी भी उसके धर्मकी भाँति कल्पना 
करके उसको “सब ओरसे ह्वाथ-पैखाल है, इत्यादि 
प्रकारते बतराया जाता है | 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेबालोंका भी यही 
कहना है कि “अध्यारोप और अपवादद्वारा 
प्रपष्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है । 

सर्वत्र अर्थात्‌ सब शरीरोके अंगरूपसे स्थित हाथ, 
पैर आदि इन्द्रियाँ, ज्रेय शक्तिकी सत्तासे ही खकाय- 
मे समर्थ हो रही है, अतः ये सब ज्ञेयकी सत्ताके 
चिह होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( धर्म ) कहे 
जाते है । ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर 
लेती चाहिये | * 

वह ज्ञेय-सब ओर हाथ-पैरवाछा है, तथा सब भोर 
नेत्र, शिर और मुखबाल्य है-जिसके आँख, शिर और 
मुख सर्वत्र हों, वढ सर्वतो5क्षिशिरोमुख कहलाता है 
तथा वह सब ओर कानवाछा है-जिसके श्रुति अर्थात्‌ 
श्रवणेन्द्रिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवाछा ) कहा जाता 
है | इस लोकमे-समस्त प्राणिसमुदायमे वह सबको 
व्याप्त करके स्थित है॥ १३ ॥ 


डे अफसर ब्ण्-ए -खसओ 2-8७. 


उपाधिमूतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाद 


उपाधिरूप हाथ, पैर आदि इन्द्रियेके अध्यारोपसे 


ज्ञेयस्य तद्तताशड्ा मा भूद इति एवमर्थः | किसीको ऐसी शंका न हो कि ज्ञेय उन उपाधियोंवाला 


इलोकारम्भ।--- 
सर्वेन्द्रियगुणामारस 


है, इस अमिप्रायसे यह श्छोक कहते हैं--- 
सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्त॑ सर्वभ्चच्चेच निगुणं शुणभोक्‍्तत्‌ च॥ १४ ॥ 


बह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंके गुणोसे अवभासित 
(प्रतीत) होनेवाला है। यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेच्तियों वाक्‌ 
आदि कर्मेंन्द्रियां तथा मन और बुद्धि ये दोनों अन्तः- 


सर्वेन्द्रिययुणामास॑ स्वाणि च_तानि 
इन्द्रियाणि श्ोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिया- 
ख्यानि अन्तःकरणे च चबुड्धिमनसी ज्ञेयो- करण---इन सबका सर्व इच्द्रियोंकि नामसे ग्रहण है । 
गिल  तुल्यत्वात्‌ सर्वेन्द्रियग्रहणेन | कि अन्तःकरण भी ज्ञेयकी उपाधिके रूपने अन्य 
गूहन्ते । अपि च॒ अन्‍्तःकरणोपाधिद्वारेण | इन्द्रियंके समान ही है, वल्कि श्रोत्रादिका भी 
एवं श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम्‌ इति | उपाधित्व अन्त-करणरूप उपाधिके द्वाराही है | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 


अतः अन्ताकरणवहिष्करणोपाधिश्तेः 
सर्वेन्द्रियगुणेः अध्यवसायसंकल्पश्रवण- 


वचनादिभिः अवमासते इति सर्वन्द्रियणु णाभासं 
सर्वेन्द्रियव्यापारे! व्यापृतम्‌ इब तदू ज्ञेयम्र्‌ 
इत्यथ; । 

ध्यायतीव लेलायतीव” ( बह० उ० ४ । 


रे । ७ ) इति श्रुतेः । 


कसात्‌ पुनः कारणादू न व्याप्रतम््‌ एवं 
इति गद्यते इति अत आह-- 


सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वकरणरहितम्‌ इत्यथः । 
अतो न करणव्यापारेः व्यापृतं तदू ज्ञेयम । 


ये तु अय॑ सन्त्र:--अशागिषदों जबनों 
ग्रहीता पश्यत्यचक्युः स शर॒ुणोत्यकर्ण! (श्वे०उ० ३। 
?९ ) इत्यादि३ स सर्वेन्द्रियोपाधियुणानुगुण्य- 
मजनशक्तिमत्‌ तद्‌ शेयम्‌ इति एवंग्रदशनार्थों न 
तु साक्षाद्‌ एवं जवनादिक्रियावच्ग्रदशनाथे! । 

“अन्धों मगिसविन्द्त' ( तैं० आ० १ । 7? ) 
इत्यादिमन्त्रार्थथत्‌ तस्य मन्त्रस्स अथः । 


यस्मात्‌ सर्वकरणवर्जित॑ ज्ञेय॑ यस्ादू 
अप्तक्त सवेसंश्लेपवजितम्‌ । 


यद्यपि एवं तथापि सर्वशृत्‌ च एव। 
सदास्पद हि सर्वे सत्र सदूबुद्धयनुगमात्‌ । 
न हि मगतृष्णिकादय।ः अपि निरास्पदा 


मव॒न्ति । अतः स्वभृत्‌ सर्व विमति इति। 


स्श्ख्ट्य्ख प्र 


इसलिये यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्तः- 
करण और बाह्मकरण, इन सभी इन्द्रियोके गुण 
जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिमासित होता है अर्थात्‌ 
उन इन्द्रियोकी क्रियासे वह क्रियावान-सा दिखलायी 
देता है | 


ध्यान करता हुआ-सा, चेणश करता हुआ-सा 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है । 


तो फिर उस ज्ञेयको खय॑ं क्रिया करनेवाल्ा ही 
क्यो नहीं मान लिया जाता ? इसपर कहते हैं-- 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोसे रहित द्वै अर्थात्‌ सब 
करणोंसे रहित है | इसलिये बह इन्द्रियोंके व्यापारसे 
( वास्तवमे ) व्यापाखाला नहीं होता | 


यह जो मन्त्र है कि “वह ( ईश्वर ) बिना पेर 
और हाथके चछता और अ्रहण करता है, बिना 
चक्षुके देखता और बिना कानोंके खुनता है! 
सो इस अभिप्रायकोी दिखानेके लिये है कि वह ज्ञेय 
समस्त इन्द्रियकूप उपाधियोके ग्रुणोकी अनुरूपता 
प्राप्त करनेमे समर्थ है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 
से युक्त बतल्ानेके लिये यह मन्त्र नहीं है | 


“अस्घेने मणि प्राप्त की' श्यादि मन्त्रोके अर्थकी 
भाँति उस मन्त्रका अर्थ है | 


वह ज्ेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है, इसलिये 
संगरहित है भर्थाव्‌ सब प्रकारके सम्बन्धोंसे 
रहित है | 


ययपि यह बात द्वै तो भी वह ज्ञेय सबको धारण 
करनेवाला है| सत्‌-बुद्धि सत्र व्याप्त है, अत. सत्‌ 
ही सबका अधिष्ठान है | झगतृष्गिकादि मिथ्या 
पदार्थ भी बिना अधिप्ठानके नहीं होते, इसलिये वह्द 
ज्ञेग सबका धारण करनेवाला है। 


२२८ ... श्रीमद्भगवद्गीता 


स्थादू इद च अन्यद्‌ जेयस्थ सत्वाधिगम- |. उस ज्षेयकी सत्ताको बतलानेवाढ्ा यह दूसरा 
द्वारं निर्गुणं सचरजस्तमांसि शुणाः ते! वजित | साधन मी है । वह जेय निर्गुण यानी सत्त, रज और तम 
तद ज्ञेम॑ तथापि गुणमोक्त्‌ू च शुणानां | इन तीनों गुणोसे अतीत है तो भी गुणोका भोक्ता है 
सच्रजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखहु।ख- | अथात्‌ वह ज्ञेय सुख-दुःख जौर मोहके रूपमे परिणत 
मोहाकारपरिणतानां भोकत च उपलब्ध तदू | हुए तीनों गुणोंका शब्दादिद्वारा मोग करनेवाला--- 
शेयम इत्यथे! ॥। १४ ॥ उन्हे उपलब्ध करनेवाल्ा है || १४ ॥ 


कि च-- |. तथा-- 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेवब च। 

र सूश््मत्वात्तदविज्ञेय द्रस्थ॑ चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
बहि: त्वकपयन्त देहस्‌ आत्मत्वेब अविद्या। थविद्याद्वार आत्ममावसे कल्पित शरीरको 
ल्वचापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अयपेक्षासे ज्ञेयको 
है उसके बाहर बतलते है | बैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य 
उच्यते । तथा त्त्यगात्मानम्‌ : अपेक्ष्य देहम्‌ एवं | करके तथा शरीरकों ही अवधि मानकर ज्ञेयको 
उसके भीतर (€ ब्याप्त ) बतलाया जाता है । 


कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एवं अवधि क्ृत्वा बहिः 


अवधि छृत्वा अन्तः उच्यते | 

बाहर और भीतर व्याप्त है-ऐसा कहनेसे मध्यमे 
उसका अमाब प्राप्त हुआ, इसलिये कहते है--- 

चर और अचररूप भी वही है अर्थात्‌ 
र्जुमे सर्पकी भाँति प्रतीत होनेवाले जो चर- 
अचररूप शरीरके आमास है, वह भी उस न्रेयका 
ही खरूप है | 

यदि अचरं चरथ्‌ एवं चव्यवहारविषयं | यदि चर और अचररूप समस्त व्यवह्र्का विषय 

हे 5 कह 3805 «2०. वह ज्ञेव ( परमात्मा ) ही है, तो फिर वह “यह है? 

पक जय कीपपय हाय हद दा के पिशपप इस प्रकार सबसे क्‍यों नहीं जाना जा सकता £ 
इसपर कहते है--- 


बहि; अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे 
ग्राप्ते इृदस उच्चते-- 
अचरं चरम एवं च यत्‌ चराचरं देहाभासम्र्‌ 


अपि तदू्‌ एव ज्ञेयं यथा रज्जुसपामासः । 


इति उच्यते-- 

सत्यम्तू, सर्वाभास॑तत्‌ तथापि व्योमवर्त्‌ू। ठीक है, सारा इश्य उसीका खरूप है, तो भी 
वह ज्ञेय आकाशकी भॉति अति सूक्ष्म है। अतः 
सक्ष्मप्‌ अतः सक््मबात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ शेयम्‌ | बद्यपि बह आत्मरूपसे ज्ञेय है, तो भी सूक्ष्म होनेके 
कारण अज्ञानियोके लिये अविज्ञेय ही है । 

ज्ञानी पुरुषोके लिये तो, 'यह सब कुछ आत्मा 
ही है! 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है? इत्यादि प्रमाणोंसे 


बह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है । 


अपि अविज्ञेयम्‌ अविदुषाम । 

बिुपां तु आत्येवेद सर्वम्‌! (छा० 3०७४7 
२५ | २ ) वल्लैवेदं सर्वमः (चुह० उ० २। ५१।7) 
इत्यादिग्रमाणतो नित्य॑ विज्ञातमू--- 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १३ 
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अविज्ञाततया दरस्थ॑ वर्षतहसकोट्यापि 


अविदुषाम्‌ अप्राप्यदचाद्‌ अन्तिके च॑ तदू 
आत्मतवादू विदृषात् ॥ १५॥ 


कि च-- 


२२५ 


बह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण और हजाएों- 
करोड़ों वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण 
अज्ञानियोके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोंका तो 
वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही है ॥१०॥ 


ननिन्सज्क, 


| तथा-- 
| ॥क 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिब च खितम । 
भूतमते च तज्जेयं गसिष्णु प्रभविष्यु च॥ १६॥ 


अविभक्त च भ्रतिदेहं व्योमवत्‌ तदू एक 
भूतेषु सर्वग्राणिषु विभक्तम्‌ इव च खितत॑ देह्ेषु 


एव विभाव्यमानलात्‌ । 

भूतभर्त्‌ च भूतानि बिभर्ति इति तदू ज्ञेय॑ 
भूतभर्ते च खितिकाले । प्रलयकाले ग्रसिष्ण 
ग्रसनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च 


प्रभवनशीलम्‌ । यथा रज्ज्वादिः सपादिः 
मिथ्याकल्पितस्थ ॥ १६ ॥ 


वह न्रेय प्रत्येक शरीरमे आकाशके समान 
अविमक्त और एक है। तो भी समस्त प्राणियंमि 
विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
शरीरोमे ही हो रही है । 

तथा वह ज्ञेय स्थितिकालमे भूतभर्तू - भूतोंका 
घारण-पोपण  करनेवालछा, प्र्यकाडमे ग्रसिष्णु--- 
सबका संहार करनेवाला और उत्पत्तिके समय 
प्रभविष्णु--सब्को उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि 
मिथ्याकल्पित सर्पादिके ( उत्पत्ति, स्थिति और 
नाशके कारण ) रूजु आदि होते है ॥ १६ ॥ 


शो ६ कु-.०« न आरा 


किं. च सर्वत्र विध्यमानं सद्‌ न उपलभ्यते 


चेद ज्षेयं तमः तहिं । न कि तहि-- 
ज्योतिषामपि 


तज्ज्योतिस्तमसः 


यदि सर्वत्र विद्रमान होते हुए भी ज्षेय प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तो क्‍या वह अन्धकार है ? नहीं । 
तो क्‍या है-- 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्षेयं ज्ञानगम्यं हदि सबेस्थ विषड्ितम्‌ ॥ १७ ॥ 


ज्योतिषाम, आदित्यानाप्ध भपि तद्‌ ज्ञेय॑ 
ज्योति: । आत्मचेतन्यज्योतिषा इद्धानि हि 
आदित्यादीनि ज्योतीषि दीष्यन्ते । 

थयेन सू्यस्तणति तेजसेद्ध/ “तस्य भासा 
स्वीमिद विभातिः ( खे० उ० $ । १४ ) इत्यादि- 


श्रुतिभ्यः । स्वतेः च इंह एवं यदारित्यगत 


तेज/ इत्यादे) । 


जा 2 जकं अन्‍्यकक कक 


वह ज्ञेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि ज्योतियो- 
का भी परम ज्योति है, क्योकि आत्मचैतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्पमान होकर ही ये सूर्य आदि 
समस्त ज्योतियों प्रकाशित हो रही है । 

“जिस तेजसे प्रदीध्त होकर खुर्य तपता है! 
'डउसीके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित है! 
इत्यादि श्रृतिप्रमाणोतो और यहीं कहे हुए 
“यदादित्यगतं तेज” इत्यादि स्पृतिवाक्योंसे भी 
उपयुक्त बात ही सिद्ध होती है । 


शैरै ० 


१8 20:60-#ज' 


तमसः अज्ञानात्‌ परम अस्पृष्टम्‌ उच्यते | 

ज्ञानादे! हुःसंपादनबुद्धथा प्राप्तावसादस्य 
उत्तम्भनाथेम्‌ आह-- 

ज्ञानम्‌ अमानित्वादि | ज्ञेयम्‌ ज्ञेयं यत्ततवक्ष्यामिा 
इत्यादिना उक्तम्‌ ज्ञानगम्यं ज्ञेयम्र्‌ एव ज्ञात 
सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्पम्‌ उच्यते। 


ज्ञायमानं तु ज्ेयम्‌ । 


तदू एतत्‌ त्रयम्र॒ अपि हृदि चुद्धीं सर्वस्य 
प्राणिजातस्थ विष्ठितं विशेषेष खितम्‌। तत्न 
एव हि त्रय॑ विभाव्यते ॥ १७ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गौतां 


तथा वह ज्ञेप अन्धकारसे--अज्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अस्पृष्ट बताया जाता है। 

ज्ञान आदिक्रा सम्पादन करना बहुत दु्घट 
है- ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित--खिन्‍न-चित्त हुए 
साधकको उत्पाहित करनेके लिये कहते है-- 

ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 
जशेय अर्थात्‌ 'शेयं यक्तत्मवक्ष्यामि' इत्यादि वाक्योंसे 
बतलाया हुआ परमात्माका खरूप और ज्ञानगम्प--- 
जेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 
कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब 
जान लिया जाता है उस अवस्थामे ज्ञेय कहलाता है 

ये तीनो ही समस्त प्राणिमात्रके अन्त:करणमे 
विशेषरूपसे स्थित है | क्योकि ये तीनो वहीं 
प्रकाशित होते है ॥| १७ ॥ 


७०->+_्म्बन्‍-म_्न्ना (रे. रथ भरदुर---नयक+-क, 


यथोक्तार्थोपसंहाराथ 
आरम्पते-- 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान 


सद्गक्त 

इति एवं क्षेत्र महाभूतादि धृत्यन्त॑ तथा 
ज्ञानम, अमानित्वादि तचज्ञानाथदशनपण्न्तं 
ज्ञेय॑ च 'ज्ञेय॑ यत्तत्‌” इत्यादि “तमसः परझच्यते 


इत्येवमन्तम्‌ उक्त समासतः संक्षपत्तः । 

एतावान सर्वो हि वेदार्थों गीताथेः 
उपसंहत्य उक्तः | असिन्‌ सम्यग्दशने कः 
अधिक्रियते इति उच्यते-- 


मद्गधक्तो सयि ईश्वरे सर्वश्ञे परमगुरों वासुदेवे 
समपिंतसर्वात्ममावों यत्‌ पव्यति श्रणोति 
ट | क] 
स्पृशाति वा सर्वम्‌ एवं भगवान्‌ वासुदेव इति 


एवंग्रहाविष्वुद्धि। मद्भधक्तः । 


अय॑ इलोक 


एतद्विज्ञाय 


उपर्युक्त समस्त अर्थक्रा उपसहार करनेके लिये 
यह इलोक आरम्म किया जाता है--- 
ज्ञेय॑ चोक्त समासतः । 

मद्भावायोपपयते ॥ १< ॥ 

इस प्रकार यह महासूतोसे लेकर धृतिपर्यन्त 
क्षेत्रता खरूप, “अमानित्व! आदिसे लेकर ०५्तत्त्व- 
ज्ञानार्थद्शन? पर्यन्त ज्ञानका खरूप और 'शेयंयत्तत! 
यहॉसे लेकर 'तमसः परमुच्यते” यहाँतक ज्ञेयका 
खरूप, संक्षेपसे कह दिया गया । 

यह सब वेदोका और गीताका अर्थ इकट्ठा करके 
कहा गया है | इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी 
कौन है, सो कहा जाता है-.- 

मेरा भक्त अर्थात्‌ मुझ सर्वज्ष, परमगुरु, वासुदेव 
परमेश्वरमे अपने सारे भावोकों जिसने अरपंग कर 
दिया है। जिस किप्ती भी वस्तुको देखता, सुनता और 
स्पश करता है, उस सबमे 'सब कुछ भगवान्‌ बासुदेव 
ही है? ऐसी निश्चित बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है । 


शकरभाष्य अध्याय १३ 


रे४े २ 


स एतदू थथाक्त सम्य्दशन विज्ञाय 


मद्भावाय सम सावो मद्भावः परसात्मभाव; 
तस्मे मद्भावाय उपपचते मोक्ष गच्छति ॥१८॥ 


वह उपयुक्त यथार्थ ज्ञानको समझकर मेरे भावकों 


अर्थात्‌ मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमे 
सम होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-लाम कर लेता है ॥१८॥ 


तत्र सप्तमें इंश्वस्सख हे प्रकृती उपन्यस्ते 


परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्षलक्षणपे । एतद्योनीनि 


भूतानि इति च उत्तम | क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृृतिहय- 
योनित्व॑ कथ्थ भूतानास्‌ इति अयस्‌ अथः अघुना 
उच्यते-- 

प्रकृति पुरुष॑ चेब 


सातव्रे अध्यायमे इश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्षरूप 


अपरा और परा दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं, 


तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनो प्रकृतियों समस्त 
प्राणियोकी योनि ( कारण ) हैं | अब यह बात 
बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों 
प्रकृतियाँ सब भूतोकी योनि किस प्रकार है 


विड्यनादी उभावपि । 


विकारांश्व गुणांइ्चेव विडिः प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रकृति पुरुष॑ च एब ईश्वर्॒थ प्रकृती तो 
प्रकृतिपुरुषों उभौ अपि अनादी विद्धि । न 
विद्यते आदि) ययोः तो अनादी । 

नित्येश्वरत्वाद्‌ ईश्वरस्थ तत्प्रकृत्यो 


अपि युक्त नित्यत्वेन भवितुम्‌ । प्रकृतिदयवचचम्‌ 
एव हि इश्वरस्य ईश्वरत्वम् । 

याम्यां प्रकृतिस्याम्‌ ईंश्वरो जगदुत्पत्ति- 
खितिप्रल्यहेतु: ते ठे अनादी सत्यों संसारस्य 
कारणम्‌ । 

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमास 


केचिदू वर्णयन्ति | तेन हि किल ईश्वरस्य 
कारणत्व॑ सिध्यति | यदि पुनः ग्रकृतिपुरुषों 


एव नित्यों स्पातां तत्कृतम्‌ एवं जगदू न 
ईश्वरस्य जगतः कतृत्वम । 
तदू अमृत, प्राकू प्रकृतिपुरुषयो: उत्पत्तेः 


ईशितव्याभावादू ईश्वरस्प अनीखवरत्वग्रसज्ञात्‌ । 


प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वरकी प्रक्ृतियों 
हैं, उन दोनोंको ही तू अनादि जान | जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है | 

इश्वरका ईश्वरत्व -नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 
प्रकृतियोका मी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि 
इन दोनों प्रकृतियोसे युक्त होना ही ईश्वरकी 
ईश्वरता है । 

जिन दोनों प्रकृतियोद्वारा ईश्वर जगवकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका कारण है, वे 
दोनो अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं | 

कोई-कोई टीकाकार “जो आदि ( कारण ) 
नहीं है वे अनादि कहे जाते है, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष- 
समासका वर्णन करते है ( और कहते हैं कि ) इससे 
केवल ईश्वर ही जगत॒का कारण है, यह बात सिद्ध 
होती है | यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, इईशश्वरे 
जगवका कर्ता सिद्ध न होगा ॥? 

किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ( यदि प्रकृति 
और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूर्व शासन करने योग्य वस्तुका अभाव 
होनेसे ईश्वरमें अनीश्वरताका प्रसड्ठ आ जाता है | 


शे३२ श्रीमद्भगवद्गीता 
संसारस्य निनिमित्तत्वे अनिर्मेक्षत्वप्रसज्ञात्‌ | तथा संसारको बिता निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने: 
पल न से उसके अन्तके अभावका प्रसड्र, शात्रकी व्यर्थताका 
शास्तानथद्यप्रसज्यद्‌ बन्धम्ताक्षाभावप्रसड्र ८ 
त् जे ने | सह और बन्ध-मोक्षके अमभावका प्रसड़ प्राप्त होता है, 


च। ( इसलिये भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है | ) 
नित्यत्वे पुनः इब्वरस्थ प्रकृत्योः सर्बमू | परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको निश 

एतदू उपपन्‍्न भवेत्‌ । मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है । 
कथम्‌-- कैसे ? ( सो कहते हैं--. ) 


विकारानू च गुणान्‌ च एवं वक्ष्यमाणान्‌ | विकारोंको और गुणोंको व्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न 
रु 28 जान अर्थात्‌ बुद्धिसि लेकर शरीर और इन्द्रियो- 
वि यादिदेहेन्द्रिया गुणान्‌ २ हा 
कारन उुद्धवाददहान्ट्यात्‌ ताव जुगाव |. आलछे इलोकमे बतछाये हुए विकारोंको तथा 
सुख-दुःख और मोह आदि बृत्तियोंके रूपमें 
परिणत हुए तीनों ग्रुणोको तू प्रकृतिसे उत्पन्न 
जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ । हुए जान | 

प्रकृति: इव्वरस्थ विकारकारणशक्ति! | अमिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो 
इंश्वरकी त्रियुणमयी माया शक्ति है उसका नाम ग्रकृति 
दि का है | वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने- 
गुणानां वे तान्‌ वकारान्‌ शुणान्‌ च ।वांद्ध | बाली है, उन विकारों और गुणोंकी तू प्रकृति- 
प्रकृतिसंभवान ग्रकृतिपरिणामाच्‌ ॥ १९ ॥ जनित---प्रकृतिके ही परिणाम समझ || १९ ॥ 

के पुनः ते विकारा शुणाः च प्रकृतिसंभवाः:--|_ अरछतिसे उत्पन्न हुए वे विकार भौर ग्रण 
कौन-से हैं 

(करणकर्त्ले. हेतु. म्रकृतिरुच्यते 
कायकरणकृतृत्व॑ हतु; प्रकृतिरुच्यत । 


4, 20% भोक्तृत रे हक. 
पुरुष: सुखदुःखानां त्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

कार्यकरणकर्त॒ल्ले कार्य शरीर॑करणानि। _ कार्य शरीरको कहते हैं, और उसमे स्थित 
( मन, बुद्धि, अहंकार तथा दा इन्द्रियॉ--यें) तेरह ' 
तत्खानि त्रयोदश । करण है | इनके कर्चापनमे ( हेतु प्रकृति है )। 

>> णि भूतानि वि रीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच भूत और शब्द 

हस्य आरम्मकाणि भूतानि विषया।च | न्‍ 

स्‍् है जबकि के « | आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रक्ृमतिजन्य 
प्रकृतिसंभवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यग्रहणेन | (. विकार तो यहाँ कार्यके प्रहणसे ग्रहण किये 
गृहान्ते, शुणा। च ग्रहुृनतिसंमवा। सुखदु/ख- जाते हैं और छुख-दु.ख, मोह आदिके रूपमें 
हा बंप परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
मोहात्मकाः करणाश्रयत्वात्‌ू करणग्रहणेन | « णोके आश्रित होनेके कारण करणोंके ग्हणसे 
ग्रहण किये जाते है | 


च सुखद॒ःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान्‌ विद्धि 


त्रिगुणात्मिका माया सा संभवों येपां विकाराणां 


यूहान्ते | 
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तेषां कार्यकरणानां कतेत्वम्‌ उत्पादक 
यत्‌ तत्‌ कार्यकरणकर्ेत्व॑ तसिन्‌ कार्यकरण- 
कठेत्वे देतः कारणम्‌ आरम्मकस्वेन प्रकृति: 
उच्यते । एवं कार्यकरणकर्तेत्वेन संसारस 
कारणं प्रकृति; । 

कार्यकारणकदत्वे इति अखिन्‌ अपि पाठे 
कार्य यद्‌ यस्थ विपरिणामः तत्‌ तस्थ कार्य 
विकारों विकारि कारणं तथोः विकार- 
विकारिणों; कार्यकारणयोः के त्वे इति । 


अथवा षोडश विकाराः कार्यम, सप्त प्रकृति- 
'विक्ृतयः कारणम, तानि एवं कार्यकारणानि 
उच्यन्ते ।तेषां करेत्वे हेतुः प्रकृति! उच्यते 
आरम्मकत्वेन एवं । 

पुरुष: च संसारस्थ कारणं यथा खात्‌ 
तद्‌ उच्यते-- 

पुरुषो जीव क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्याय: 
सुखदुःखानां भोग्यानां भोक्‍तुले उपलब्धत्वे 
हेतु; उच्यते । 


कथ॑ पुन; अनेन कार्यकरणकर्तेत्वेन सुख- 
दु!खभोक्तत्वेव॒ चग्रकृतिपुरुषयो। संसार- 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 

अन्न उच्यते । कार्यकरणसुखदुःखरूपेण 
हेतुफलात्मना प्रकृते! परिणामामावे पुरुषस्य 
चेतनस्थ असति तहुपलब्धृत्वे कुत। संसार: 
स्पात्‌ | यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया 
पुरुषस्य तह्विपरीतस्थ भोक्तृत्वेन अविद्यारूप+ 
संयोग; स्यात्‌ तदा संसारः स्थादू इति । 


“उन कार्य और करणोका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
करण-कतृत्व है, उन कार्य-करणोंके कतूंत्वमे 
आरम्म करनेवाली होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है। 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है | 


'कार्यकारणकर्तृत्वे! ऐसा पाठ माननेसे भी यही 
अथ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, और कारण विकारी-- विक्वत 
होनेवाला--- है | उन विकारी और विकाररूप कारण 
और कार्योके उत्पन्न करनेमे ( प्रकृति हेतु है )। 


अथवा सोलह विकार तो कार्य और सात 
प्रकृति-विक्षति कारण है, इस प्रकार ये ( तेईस तत्त्व ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते है । इनके 
कर्तापनमे प्रारम्मकल्से ही प्रकृति हेतु कही 
जाती है । 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है-- 

पुरुष अर्थात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शब्द है, वह छुख-दुःख आदि 
भोगोके भोक्तापनमे अर्थात्‌ उनका उपभोग करननेमें 
हेतु कहा जाता है । 

पू०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और 
सुख-दुःखके मोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको 
संसारका कारण कैसे बतछाया जाता है * 

उ०-कार्य-करण और खुख-दु'खादिरूप हेतु 
और फलके आकारसमे ग्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमे उन सबका भोक्तापन न 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा | जब कार्य-करण- 
रूप हेतु और फलके आकारमे परिणत हुई भोग्यरूपा 
प्रकृतिके साथ उससे विपरीत धमममवाले पुरुषका, 
भोक्ता-मावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तभी 
संसार ( प्रतीत ) होगा | 


३२४ 


3 न्‍मपत 


अतो यत्‌ प्रक्रृतिपुरुषयों: कार्यकरणकरतेत्वेन 
सुखदुःखभोक्तृत्वेव च संसारकारणलम उक्तं 


तद्‌ युक्तम्‌ । 
के पुनः अय॑ संसारों नाम, 


सुखदुःखसंभोग: संसार पुरुषस्य च 
सुखदु!खानां संभोक्‍तत्व 
इति ॥ २० ॥ 


अन्‍ग-ननग-ननूण्.((-2 “75२27 ८70. .ूं)वआ-+-नन्‍कन्>>न, 


यत्‌॒ पुरुषस्य सुखदुःखानां भोकव्॒ल 


श्रीमद्वगवद्गीता 


इसलिये प्रकृतिके कार्य-करण-विषयक्र कर्तापन 
और पुरुषके सुख-दु ख-विषयक भोक्तांपनको लेकर 
जो उन दोनोंका संसार-कारणल ग्रतिपादन किया 
गया, वह उचित ही है। 


पू०-तो यह संसारनामक वस्तु क्‍या है * 


उ०-सुख-दुःखोका भोग ही संसार है और 


संसारित्वम्‌ | पृरुषमे जो खुख-दुःखोंका मोक्तूत्व है, यही उसका 


ससारित्वि है ॥ २०॥ 


यह जो कड्ा कि झुख-दु खोंका भोक्तूतर ही 


संसारित्वम्‌ इति उक्त तस्य तत्‌ किनिमित्तम्‌ | पृरुषका संसारित्व है, सो वह उसमे किस कारणसे 


इति उच्यते-- 


है ? यह बतलाते हैं--.- 


पुरुषः प्रकृतिस्यों हि मुडन्के प्रकृतिजान्युणान्‌ । 


कारणं. गुणसड़ीपस्य 


पुरुषी भोक्ता प्रकृतिस्थः अक्ृती अविद्या- 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां खितः 
प्रकृतियः ग्रकृतिम आत्मत्वेन गत इति एतदू 
हि यस्ात्‌ तस्मादू भुद्क्ते उपलमते इत्यथेः 
प्रकृतिजानू प्रक्रृततों जातानू सुखदुभख- 
मोहाकाराभिव्यक्तान्‌ गुणान्‌ सुखी दुखी मूढः 
पण्डितः अहम इति एयम्‌। 

सत्याम्‌ अपि अविद्यायां सुखढुःखमोहेषु 
गुणेषु झुज्यमानेषु या सज्ञ आत्ममावः 
संसारस्थ स प्रधान कारणं जन्मनः ति यथा- 
कामों भवति तत्कतुर्भवाति' (वुह० उ० ० ॥०।५ 2 
इत्यादिश्वुते! | 


तदू एतदू आह कारण हेतु: गुणसड्ो गुणेपु 


सदसयद्ानजन्ससु ॥ ९१ ॥ 


क्योकि पुरुष -जीवात्मा प्रकृतिमे स्थित दै 
अर्थात्‌ काय॑ और करणके रूपमे परिणत हुई 
अविद्यारूपा प्रकृतिमे स्थित है-प्रकृतिको अपना 
खरूप मानता है, इसलिये वह ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
सुख दुःख और मोहरूपसे प्रकट गुणोको *मैं सुखी 
हूँ, दुखी हूँ, मृढ़ हूँ, पण्डित हूं? इस प्रकार मानता 
हुआ भोगता है. अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है | 


ययपिं जन्मका कारण थविदया है तो भी 
भोगे जाते हुए सुख-दु.ख और मोहरूप गुणमे 
जो आसक्त हो जाना है-तद्रप हो जाना है, वह 
जन्मरूप ससारका प्रधान कारण है । “बह जेसी 
कामनावाला होता है चैसा ही कर्म करता हे! 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


इसी बातको भगवान्‌ कहते हैं कि गुणोंका सह 


ही अर्थात्‌ गु्णोमे जो आसक्ति है वही इस भोक्ता 


साख 8 आस > >>सटोनिजन्मस || परुषके अच्छी-चरी योनियोमे जन्म लेनेका कारण दै । 
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सत्य। च असत्यः च योनय। सदसद्योनय: 
तासु सदसद्ोनिषु जन्मानि सदसधोनि- 
जन्मानि तेषु सदसच्योनिजन्मसु पिषयसूतेषु 
कारण गुणसड्रः । 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्स 


कारणं गुणसह्ग इति संसारपदम्‌ अध्याहायेम्‌ । 


सच्योनयो. देवादियोनय/. असधोनय३ 


पश्चादियोनय। । सामथ्योत्‌ सदसद्योनयो 
मनुष्ययोनय; अपि अविरुद्धा द्रष्टव्या; । 

एतदू उक्त भवति प्रकृतिखत्वाख्या अविद्या 
गुणेषु स सड्8 कास! संसारस कारणम्र्‌ इति | 
तत्‌ च परिवर्जनाय उच्यते । 


अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानपराग्ये स संन्‍्यासे 
गीताशास्रे प्रसिद्धम्‌ । 
तत्‌ च ज्ञान पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 


विषयम्‌ । “यज्ज्ञालाम्तमरुते” इति उक्त च 


अन्यापोहदेन अतद्धमाध्यारोपेण च ॥ २१ ॥ 


शेर ५ 


अच्छी और बुरी योनियोका नाम सदसत्‌ योनि 
है, उनमे जन्मोका होना सदसथोनिजन्म है, 
इन भोग्यरूप संदसथोनि-जन्मोका कारण गुर्णोंका 
सड़ ही हे । 


अथवा संसार-पदका अध्याह्यर करके यह 
अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और' बुरी 
योनियोमे जन्म लेकर गरुणोंका सड़ करना ही इस 
संसारका कारण है | 

देवादि योनियाँ सत्‌ योनि है और पश्ञु आदि 
योनियाँ असत्‌ योनि है | प्रकरणकी सामर्थ्यसे 
मनुष्य-योनियोकी भी सत्‌-असत्‌ योनियों माननेमें 
( किसी प्रकारका ) विरोध नहीं समझना चाहिये। 


कहनेका तात्पय यह है कि प्रकृतिमे स्थित 
होनारूप अविधा और गुणोका सड्ढ -- आसक्ति 
ये ही दोनो ससारके कारण हैं, और वे छोड़नेके 
लिये ही बतलाये गये है । 

गीताशात्रमे इनकी निद्ृत्तिके साधन संन्यासके 
सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं । 

वह क्षेत्र-क्षेत्रझ-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही 
गयाहै | साथ ही ( “न सत्तन्नासदुच्यते!इत्यादि कथनसे ) 
अन्यो ( धर्मों ) का निषेव करके और ( '्सर्त्रत. पाणि- 
पादम? इत्यादि कथनसे ) अनात्म धर्मोका अध्यारोप 
करके ज्षेयके खरूपका भी “यज्ञात्वाम्रतमइनुतेः 
आदि बचनोसे प्रतिपादन किया गया है. [|२१॥ 


फनी ससपिपप ८03०. 


तस्य एव पुनः साक्षाद निर्देश! क्रियते-- | 
च भतो भोक्ता महेश्वरः | 


उपद्रष्टानुमन्ता 


बस कप 


परमात्मेति चाप्युक्तो 
लपद्रष्टा समीपस्थ; सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अव्याप्ततो 


यथा ऋतिग्यजमानेषपु. यज्ञकरमव्याप्तेषु 


सटसथ। अन्य; 


अव्यापृतों थज्ञविद्याकुशल 


उसीका फिर साक्षात्‌ निर्देश किया जाता है-- 


देहेस्मिन्पुरुप:ः पर: ॥ २२॥ 

( यह आत्मा ) उपद्ृष्ट है अर्थात्‌ खय॑ क्रिया 
न करता हुआ पासमें स्थित होकर ठेखनेवाला 
है | जेंसे कोई यज्ञविद्यामे कुशल अन्य पुरुष खय॑ 
यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकर्ममे छगे हुए पुरोहित 


२३६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणास्‌ ईक्षिता 
तद्॒त्‌ कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो 
विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सब्यापाराणां 
सामीप्येन द्रष्टा उपद्र्टा | 

अथवा देहचश्षुमनोबुद्धचात्मानो द्रष्टार;, तेषां 
वाह्यो द्रष्टा देह), तत आरमभ्य अन्तरतमः च 
प्रत्यकूसमीप आत्मा द्र॒ष्टा यतः परो अन्तरों 
न अति द्रश स अतिशयसामीप्येन द्रष्टत्वादू 


उपद्रष्ट सातू । 
यज्ञोपद्रष्टुबद्‌ 

उपद्रष्टा 
अनुमनन्‍्ता च अनुमोदनम््‌ अनुमननं कुबेत्सु 


था सर्वविषयीकरणाद 


तत्क्रियासु परितोषः तत्कतां अनुमन्ता च | 
अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु खयम्‌ 
अग्रवृत्त: अपि ग्बूत्त इब तदनुकूलो विभाव्यते 


तेन अनुमन्ता । 
अथवा ग्रवृचान्‌ खब्यापारेषु तत्साध्षियूतः 


कृदाचिद्‌ अपि न निवारयति इति अनुमन्ता । 

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चेतन्यात्मपाराथ्येंन नि्िचसूतेन 
चेतन्यामासानां यत्‌ खरूपधारणं तत्‌ 
चैतन्यात्मकृतस्‌ एव इति मर्ता आत्मा इति 
उच्यते | 

भोक्ता अग्न्युष्णबद्‌ू नित्यचेतन्यखरूपेण 
चुद्धेश सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वेविषय- 
विषया। चेतन्यात्मग्रससा इब जायमाना 


विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा 
ब्वकन्ननाल्‍्का नकल. है 


और यजमानोद्वारा किये हुए कर्मसम्बन्धी गुण-दोषो- 
को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और 
करणोंके व्यापारमे खयं न छगा हुआ उनसे अन्य- 
विलक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और करणोंको 
समीपस्थ भावसे देखनेवाला है । 

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा--ये 
सभी द्रश हैं, उनमे बाह्य द्रष्ट शरीर है, और उससे 
लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ द्रष्म 
अन्तरात्मा है | जिसकी भपेक्षा और कोई आन्तरिक 
द्रश् न हो; वह अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवाला 
होनेके कारण उपद्रश् होता है ( अतः आत्मा 
उपब्रष्टा है ) | 

अथवा (यों समझो कि ) यज्ञके उपद्रष्टाकी भाँति 
सबका अनुभव करनेवारा होनेसे आत्मा उपद्र है। 

तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमे छंगे हुए 
अन्त:ःकरण और इन्द्रियादिकी क्रियाओंमे सन्‍्तोषरूप 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाला है | 

अथवा यह इसलिये अनुमन्ता है कि कार्यकरण- 
की प्रवृत्तिमे खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके 
अनुकूल प्रवृत्त हुआ-सा दीखता है । 

अथवा अपने व्यापारमे छगे हुए अन्त;करण 
और इन्द्रियादिको उनका साक्षी होकर भी कमी 
निवारण नहीं करता, इसलिये अनुमन्ता है | 

तथा यह भर्ता है, चेतन्यखरूप आत्माके भोग 
और अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्य- 
के आभासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि- 
का खरूप घारण करना ही भरण है और वह 
चैतन्यरूप आत्माका ही किया हुआ है, इसलिये 
आत्माको भर्ता कहते हैं | 

आत्मा भोक्ता है। अग्निके उष्णबकी भाँति 
नित्य-चेतन्य आत्मसत्तासे समस्त विपयोगे प्रथक्‌- 
पृथक होनेवाली जो बुद्धिकी सुख-दुःख और मोहरूप 
प्रतीतियों हैं, वे सब चैतन्य आत्माद्वारा अस्त की 
हुई-सी दीखती हैं, अतः आत्माको भोक्ता कहा 
जाता है । 


दि काका काका 
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महेश्वर: स्वोत्मत्वात्‌ु खतन्त्र्वात्‌ूच 


महान ईश्वर च इति महेश्वरः । 


परमात्मा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रत्यगात्म- 
त्वेन कल्पितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रष्टु- 


त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा । 


तोउन्तः परमात्मा” इति अनेन शब्देन च 
अपि उक्तः कथित; श्रुतों । 


कक असो, अस्मिन्‌ देहे पुरुष: परः अव्यक्तात्‌ । 
“उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्तः” इति यो 
वक्ष्यमाणः क्षेत्रज्न॑ चावि मां विद! इति 


उपन्यस्तों व्याख्याय उपसंहत+ च ॥| २२॥ 


तम्‌ एवं यथोक्तलक्षणम्‌ आत्मानम्‌-- 


३३७ 
आत्मा महेश्वर है | वह सबका आत्मा होनेके 
कारण और खतन्‍्त्र होनेके कारण महान्‌ इश्वर है, 
इसलिये महेश्वर है । 


वह परमात्मा है | अविद्याद्वारा प्रत्यकू आत्मा- 
रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपर्यन्त 
( आत्मशब्दवाच्य पदार्थ ) हैं | उन सबसे उपद्रष्टा 
आदि छक्षणोबाला आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है--इस- 
लिये वह परमात्मा है | 


84 


श्रुतिमे भी (बह भीतर व्यापक परमात्मा है? 
इन शब्दोसे उसका वर्णन किया गया है | 


ऐसा आत्मा कहाँ है। वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरमे है जो कि “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाहतः इस प्रकार आगे कहा जायगा 
और जो क्षेत्र चापि मां विद्धि! इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके 
उपसंहार किया गया है || २२ ॥ 


५७ ाएएतर्ण 


इस प्रकार उस उपयुक्त उक्षणोंसे युक्त आत्माको--- 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च शुणेः सह | 
सरबंधा वर्तेमानोपि न स भूयोपएमिजायते ॥ २३ ॥ 


य एवं यथोक्तग्रकारेण वेत्ति पुरुष साक्षादू 

अहम्‌ इति प्रकृति च यथोक्ताम्‌ अविद्यालक्षणां 
कप निवर्ति 

गुणैः खविकारं। सह ताम अमावस्‌ 
आपादितां विद्या । 

सर्वथा स्वप्रकारेण वर्तमान: अपि स भूयः 
पुनः पतिते अस्त विह्ृच्छरीरें देहान्तराय 
न अभिजायते न उत्पद्ते देहान्तरं न गृह्वाति 
इत्यथे; । 


गी० शों० भा० ३३--- 


उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममात्रसे कि 'यही मै हूँ? इस 
प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविद्यारूप प्रह्नति- 
को भी, अपने विकाररूप गुणोके सहित, विद्याद्यारा 
निद्वत्त की हुई--अभावको प्राप्त की हुईं जानता है । 

वह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी, इस विद्वत्‌- 
शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे गरीरकों अहण नहीं 
करता । 
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२३८ 
अपिशब्दात्‌ किए वक्तव्य॑ खबत्तथों न 


जायते इति अभिप्राय; । 

ननु यद्यपि ज्ञानोदत््यनन्तर  पुन- 
जन्माभाव उक्तः तथापि प्राग्‌ ज्ञानोथत्तेः 
कृतानां कर्मणाम्‌ उत्तरकालभाविनां च यानि 
च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलम्‌ 
अदच्चा नाशो नयुक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि । 

कऋतविप्रणाशों हि न युक्त इति यथा फले 
प्रवृत्तानाम्‌ आरब्धजन्मनां क्मणाम्‌ | न च 


करमणां विशेष; अवगम्यते । तखात्‌ 


त्रिश्रकाराणि अपि कमोणि त्रीणि जन्मानि 
आरभेरन्‌ संहतानि वा सवोि एक जन्म 
आरभेरन । 
न्‍्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास- 

प्रसड़४ शाखानथक्य च स्थाद्‌ इति अत इद्म्‌ 
अयुक्तम्‌ उक्त न स भूयः अभिजायते इति | 

न, क्षीयन्ते चास्य कमांगि! (स० उ० २२८) 
अ्रह्म वेद तह्मैच भवाति! (म्ृ०उ० २।२। ९ ) “तस्य 
तावदेव विरम? (छा० उ० 97 ४२) इपीकातूलबत्‌ 
सर्वाणि कर्मागि प्रदूयन्तेि! (छा०उ3०५।१४। २ ) 
इत्यादिश्वुतिशतेभ्य उक्तो विदुष: सवकर्म- 
दाह: । 

इह अपि च उक्त) “यर्ैधांति इत्यादिना 
स्वेकर्मदाहो वक्ष्यति च । 

उपपत्तेः च । अविद्याकामक्लेशवीजनिमि- 
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श्रीमद् गवद्गीता 


धअपिः शब्दसे यह अभिप्राय है क्नि अपने 
वर्णाश्रम-घमके अनुकूल बतंनेवाला पुनः उत्पन्न नहीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्या है ? 

पू ०-झयदपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ पुन- 
जन्मका अमाव बतछाया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोथत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवाले और अनेक भूतपूर्व जन्मोमे किये 
हुए जो कर्म है, फल प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः ( ज्ञान प्राप्त 
होनेके बाद भी ) तीन जन्म और होने चाहिये | 

अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान है, उनमे 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके लिये 
प्रवृत्त हुए जन्मारम्प करनेवाले प्रारूघ कर्मोंके 
समान ही किये हुए अन्य कर्मोका भी ( बिना फछ 
दिये ) नाश ( मानना ) उचित नहीं, खुतरा तीनो 
प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्म करेगे अथवा 
सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्म करेगे 
( ऐसा मानना चाहिये ) । 


नहीं तो किये हुए कर्मोंका ( बिना फल दिये ) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग आ जायगा 
और शात्रकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी | अतः यह 
कहना कि “वह फिर जन्म नहीं लेता? ठीक नहीं है | 
उ०-यह बात नहीं | क्योकि “इसके समस्त 
कर्म क्षय हो जाते हैं! “ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है? 'डसके ( मोक्षमं ) तभीतककी 
देर है? 'अप्निमे ठृणके अग्नमागकी भाँति उसके 
समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं? इत्यादि सैकड़ों 
श्रुतियोंद्वारा विद्यानके सब कर्मोका दाह होना 
कहा गया है । 
यहाँ गीताशाखमे भी “यथैधांसि' इत्यादि छोकमें 
समस्त कर्मोका दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे | 
युक्रिसे भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविया, 
कामना आदि क्लेशरूप बीजसे युक्त हुए ढ्वी कारणरूप 


ततानि हि कर्माणि जन्मान्तराह़्रम आरमन्ते | कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका आरम्म किया करते हैं। 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 


फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र 
भगवता उक्तम्‌ । 
“वीजान्यस्न्युपदस्धानि न रोहन्ति यथा पुनः | 


ज्ञानदसघैस्तथा झ्लेग्रैनात्मा सप्ते पुनः-इति च । 


(अस्तु तावदू ज्ञानोत्पच्युत्तकालक्ृतानां 
कमणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्‌। न 
तु इह जन्मनि ज्ञानोत्यत्तेः प्राकूकृतानाम्‌ 
अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः । 


न, तर्वकर्माणि! इति विशेषणात्‌ । 


ज्ञानोत्तकालभाविनाम्‌ एवं स्कमेणाम्‌ 
इति चेत्‌ । 
न, संकोचे कारणानुपपत्ते; | यत्‌ तु उक्त 


यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्मोणि न 
क्षीयन्ते फलदानाय ग्रवृत्तानि एवं सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम्‌ अपि कमणां 
क्षयो न युक्त इति । तद्‌ असत्‌ । 

कथम्, तेषां मुक्तेष॒बत्‌ प्रवृत्तफलत्वात्‌ । 
यथा पूर्व लक्ष्यवेधाय मुक्त इषु। धलुपो 
लक्ष्यवेधोत्तकालम्‌ अपि आरबअ्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एवं निवर्तेते एवं शरीरास्म्मक॑ कर्म 
शरीरखितिप्रयोजने निवत्ते अपि आसंस्कार- 


वेगक्षयात्‌ पूर्वबदू बतेते एवं । 


>> >> निशान ऑिडिजफिशलऑओीओ की न 


इह अपि च्‌ साहंकारामिसंधीनि कमोणि 


३२३५९ 


यहाँ गीताशाबमे भी भगवानने जगह-जगह 
कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म ही 
फलका आरम्भ करनेवाले होने हैं, अन्य नहीं | 

तथा 'जैखे अप्निमे दग्ध हुए वीज फिर नही 
उगते, बसे ही ज्ञानसे दृग्ध हुए क्लेशोद्वारा 
आत्मा पुनः शरीर अ्रहण नहीं करता! 
ऐसा भी ( शात्रोका वचन है ) । 

पू०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हुए कर्मोका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञानके साथ 
होते हैं। परन्‍तु इस जन्ममे ज्ञान उत्पन्न होनेसे 
पहले किये हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मोंमे किये 
हुए कर्मोका; ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि सारे कर्म 
( दग्ध हो जाते है )” ऐसा विभेषण दिया गया है | 

पू ०-यदि ऐसा माने कि, ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
वाले सब कर्मोंका ही ( ज्ञानद्वारा दाह होता है तो ? ) 

उ०-यह बात नहीं है | क्योकि (इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) कारण नहीं सिद्ध होता । और 
तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
जन्मका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके लिये प्रद्ृत्त 
हुए प्रारब्धकर्म नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका 
फल आरम्म नहीं हुआ है, उन कर्मोका भी नाश 
( मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं । 

क्योकि वे प्रारव्ध कर्म छोड़े हुए बाणकी भाँति - 
फल देनेके लिये प्रदत्त हो चुके हैं, इसलिये ( उनका 
फल अवश्य होता है, पर भनन्‍्यका नहीं ) | जैसे 
पहले लक्ष्यका वेध करनेके लिये घनुषसे छोड़ा हुआ 
बाण, लुक्ष्य-वेत्र हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्म हुए 
वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, 
वेंसे ही गरीरका आरम्म करनेवाले ग्राब्ध कर्म 
भी, शरीर-स्वितिरूप ग्रयोजनके निवृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्‍्कारोंका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
तबतक पहलेकी भाँति बतंते छ्वी रहते है । 


कि 
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स॒ एवं इपुः ग्रवृत्तिनिमित्तानारूघवेगः तु 


अमुक्तो धनुपि ग्रयुक्त:ः अपि उपसंहियते तथा 
अनारूधफलानि फ्रमाणि खाश्रमानि एव 
ज्ञनेन निर्वीजीक्रियन्ते | 

इति पतिते अख़िन्‌ विह्नच्छरीरे 'न स 


भूयोउमिजायते! इति युक्तम्‌ एवं उक्तम्‌ इति 
सिद्धम्‌ ॥ २३ | 


श्रीमद्गगवद्गीता ु 


वही बाण, जिसका प्रवृत्तिके लिये वेग आरम्भ 
नहीं हुआ है--जो छोड़ा नहीं गया है, यदि 
धनुपपर चढ़ा भी छिपा गया हो तो भी उसको 
रोका जा सकता है, वैसे ही जिन कर्मेके 
फलका भारम्म नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें 
स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्बीज किये जा 
सकते हैं | 

अतः इस विद्वतू-शरीरके गिरनेके पीछे “वह 
फिर उत्पन्न नहीं होता! यह कहना उचित ही है, 
यह बात पिद्ध हुई || २३॥ 


न-२+>-ल- फेक. 


अन्र आत्मदशने उपायविकत्पा इसे 
ध्यानादय उच्यस्ते-- 


ध्यानेनात्मनि 


यहाँ आत्मदर्शनके विषयमे ये ध्यान आदि 


। मिन्‍न-मिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं-- 


पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येनः योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


ध्यानेन ध्यान॑ नाम शव्दादिभ्यो विषयेभ्यः 
ओत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहुत्य मनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तन 
तद्‌ ध्यानम्‌ | तथा ध्ध्यायतीव वकः धध्यायतीव 
पथिवी ध्यायन्तीव पर्वताः ( छा०उ3० ७।$|2 2 
इति उपमोपादानात्‌ तैलघारावत्‌ संततः अवि- 
चिछिन्मप्रत्ययों ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धों 
* पह्यत्ति आत्मानं ग्रत्यक्‌ चेतनम्र्‌ आत्मना ध्यान- 
संस्क्ृतेन अन्दाकरणेन केचिदू योगिनः | 
अन्ये साख्येन योगेन सांख्ये नाम--इमे 
सच्चरजस्तमांसि गुणा मया च्श्या अहं तेम्य 
अन्यः तद्व्यापारसाक्षियूतोी नित्यों घुण- 
विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम््‌ एप सांख्यो 
योग: तेन पश्यन्ति आत्मानस आत्मना 
इति वतंते | 


शब्दादि विषयोंसे श्रोत्रादि इन्द्रियोेकों हटाकर 
उनका मनमे निरोध करके और मनको अन्‍न्तरात्मा- 
मे ( निरेध करके ) जो एकामग्र-मावसे चिन्तत 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 
जैसे वगुला ध्यान करता है! जैसे पृथिवी ध्यान 
करती है, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं? इत्यादि उपमा 
दी जानेके कारण तेव्थघाराकी भॉति निरन्तर 
अविच्छिन्न-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 
उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आत्मामे-बुद्धि- 
मे, आत्माको यानी प्रत्यक्चेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्वारा जुद्ध हुए अन्त.करणसे-देखते हैं । 

अन्य कई योगीजन साख्ययोगके द्वारा ( देखते 
है )--'सत्त, रज और तम-ये तीनों गुण मुझसे देखे 
जानेवाले है और में उनसे मिन्‍न उनके व्यापारका 
साक्षी, उन गुणोंसे विलक्षण और नित्य ( चेतन ) 
आत्मा हूँ? इस ग्रकारके चिन्ततका नाम साख्य है, 
यही योग है; ऐसे सांख्ययोगके द्वारा--भात्मामे 
आक्माको देखते है? |. 
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कर्मगोगेन कर्म एवं योग ईश्वरापंणबुद्धचा 
अनुष्ठीयमानं॑ घटनरूप॑ योगाथेत्वाद्‌ योग 
उच्यते गुणतः तेन सचशुद्धिज्ञानोत्पत्ति- 


द्वारेण च अपरे ॥ २४ ॥ 


३२४१ 


तथा अपर योगीजन कर्मयोगके द्वारा-- 
ईश्वरापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेष्ठाका नाम कर्म 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 
कहा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा---अंन्त:करण- 
की शुद्धि और ज्वानप्राप्तेकि क्रमसे, ( आत्मामें 
आत्माको देखते है ) || २४ ॥ 


हिल हा ज ' कक 
अन्य त्वेवमजानन्तः 
तेषपपि चातितरन्त्येव 
अन्ये तु एषु विकस्पेषु अन्यतरेण अपि एवं 
यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ अगानन्‍्तः 
आचार्येम्यः श्रुवा इृदम्‌ एवं चिन्तयत इति 
उक्ता उपासते श्रदधानाः सन्‍्तः चिन्तयन्ति | 
ते अपि च अतितरन्ति एबं अतिक्रामन्ति 
एव म्॒दुं मृत्युयुक्तं संसारम्‌ इति एतत्‌ | श्रुति- 
परायणा: श्रुति; श्रवण परम्‌ अयन॑ गमन॑ सोक्ष- 
मार्गप्रवृत्तो पर॑ साधन येषां ते श्रुतिपरायणा: 
केवलपरोपदेशग्रमाणाः खय॑ विवेकरहिता 
इति अभिग्राय। । 
किप्नु वक्तव्य प्रमाणं प्रति खतन्‍्त्रा विवे- 


जन्येम्य 


का २्०"्य्सत छ ० आा#ााता 


श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
मृत्यु श्रुतिपरायणा। ॥ २५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पोमेसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्तको न जानते 
हुए अन्य आचार्येसि सुनकर--उनकी ऐसी आज्ञा 
पाकर कि “तुम इसीका चिन्तन किया करो? उपासना 
करते है---श्रद्धापूवक चिन्तन करते है | 

वे केवल सुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात्‌ 
जिनके मतमे श्रवण - करना ही मोक्षमागसम्बन्धी 
प्रवृत्तिमे परम आश्रय-गति, परम साधन है, ऐसे 
केवल अन्य आचार्येके उपदेशको ही प्रमाण मानने 
वाले, खय॑ विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, म्ृत्युको 
यानी मृद्युयुक्त संसारको नि:सन्देह पार कर जाते है। 

फिर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्र है वे विवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त ससारसे तर जाते है, इसमे तो 


किनो सृत्युम्त अतितरन्ति इति अभिप्रायः | २५।। | कहना ही क्या है ? यह अभिग्राय है ॥ २० ॥ 


जा आधा > 8 


प्षेत्रज्ेश्रैकत्वविषय॑ ज्ञानं मोक्षसाधन 
प्यज्ज्ञात्यम्तमरठुते! इति उक्तम्‌ तत्‌ कसादू 


हेतो! इति तट्ढेतुप्रदशनार्थ ब्लोक आर्यते--- 
यावत्संजायते 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञ॒संयोगात्तद्विडि 


किचित्सच्त्व॑ 


क्षेत्रज्ष और इश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह वात “यज्शात्वास्ततमइजुते” इस 
वाक्यसे कही, परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे 
मोक्षका सावन है ? उस कारणको दिखानेके लिये 
यह इलोक आरम्म किया जाता है--- 


सआावरजड्ुमस्‌ । 
मरतषेस ॥ २६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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यावद्‌ यत्‌ किंचित्‌ संजायते समनुत्पद्यते सच 
वस्तु किम अविशेषेण इति आह स्थावरजड्डमं 
खावर जड़म॑ च॒ क्षेत्रक्षेत्रगसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 
इति एवं विद्धि जानीहि हे भरतपभ | 

कः पुनः अय क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो; संयोगः अमि- 
प्रेत:। न तावदू रज्ज्वा इव घटस् अवयवसंउ्लेष- 
द्वारक) संबन्धविशेषः संयोग: क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य 
संभवति आकाशवद्‌ निरचयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षण; तन्तुपटयों! इव श्षेत्रक्षेत्रज्ञयो 
इतरेतरकायेकारणमावानमभ्युपगमाद इति । 


उच्यते, क्षेत्रक्षेत्ञ््योः विषयविषयिणो: 
मिन्नलभावयो;. इतरेतरतद्धमाध्यासलक्षण: 


संयोग: क्षेत्रक्षेत्रज्मखरूपविवेकाभावनिवन्धनः । 
रज्जुशुक्तिकादीनां तह्विवेकज्ञानाभावाद्‌ 
अध्यारोपितसपंरजतादिसंयोगवर्त्‌ । 

सः अयम्‌ अध्यासखरूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो 
मिथ्याज्ञानलक्षण; । 

यथाशाख्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणमेदपरिज्ञानपूर क॑ 


प्रागदशितरूपात्‌ क्षेत्राद्‌ मुझ्लाद इब इपीकां 
यथोक्तलक्षण क्षेत्रज् प्रविभज्य व सच्तन्ता- 
सहुच्यते” इत्यनेन निरस्तस्र्वोषाधिविशेष॑ ज्ञेय॑ 


ब्रह्मचरूपेण यः पश्यति । 
क्षेत्र च मायानिर्मितहस्तिखप्न्शपस्तु- 


जु 
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हे भरतगश्रेष्ठ | जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है ? इसपर 
कहते है कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर 
और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सत्र क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्त होती है, इस 
प्रकार तू जान | 

पू०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्या 
अमिप्राय है ? क्‍योंकि क्षेत्रज्ञ, आकाशके समान 
अवयवरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
से घड़ेके सम्बन्धकी भाँति, अवयवोके ससर्गसे होने- 
वाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं हो सकता । 
वैसे ही आपसमे एक-दूसरेका कार्य-कारण-माव 
न होनेसे सूत और कपड़ेकी भॉँति, क्षेत्र और क्षेत्र्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप सयोग भी नहीं बन सकता | 

3०-बताया जाता है, ( सुनो ) । क्षेत्र और 
क्षेत्र, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न 
खभाववाले है, उनका, अन्यमे अन्यके घर्मोका - 
अध्यासरूप सयोग है, यह सयोग रज्जु और सीप आदिये 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित 
सर्प और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और 
क्षेत्रजके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है। 

ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है । 


जो पुरुष; शाज्ोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
खरूप दिखलाया गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेसे 
सींक अछग करनेकी भाँति पूर्वोक्त छक्षणोसे युक्त 
क्षेत्रतको अछग करके देखता है अर्थात्‌ उस न्ेय- 
खरूप क्षेत्रश्को “न सत्तन्नासदुच्यते” इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओसे अतीत 
ब्रह्मखरूपसे देख लेता है । 

तथा जो क्षेत्रकीं मायासे रचे हुए हाथी, खप्नमे देखी 
हुई वस्तु या गन्धबनगर आदिकी भाँति ध्यह वास्तप्रमे 
नहीं है तो भी सवकी भाँति प्रतीत द्वोता है!, ऐसे 
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अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानों थ। तस्य 
यथोक्तसम्यग्दशनविरोधादू अपगच्छति 
मिथ्याज्ञानम्‌ । 

तस्थ जन्महेतो! अपगमातृ; “य एवं वेति 
पुरुष पग्रक्ृतिं च गुणेः सह! इत्यनेन विद्वान्‌ 


निश्चपूर्वक जान लेता है उसका मिथ्याज्नान' उपयुक्त 
यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो 
जाता है । 

पुनर्जन्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अमाव 
हो जानेपर “य एवंचेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह! 


सूयो न अभिजायते इति यदू उक्त तदू | इस इलेकसे जो यह कहा गया है कि “विद्यन्‌ पुनः 


उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


उत्पन्न नहीं होता? सो युक्तियुक्त ही है || २६ ॥ 
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न से भूयोउमिजायते! इति सम्यग्दशन- 
फलमू अविद्यादिसंसारवीजनिबृत्तिद्ारेण 
जन्माभाव उक्त+। जन्मकार्ण च अविद्या- 
निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रजुसंयोग उक्त। । अतः 
तस्था अविद्याया निवर्तक॑ सम्यग्दशनम्‌ उक्तम्‌ 
अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु 
विनश्यत्खविनश्यन्तं य+ 
सम निर्विशेषं॑ तिषठन्त॑ खितिं छुबेन्त॑ क 
सर्वेब. मूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु के 
परमेश्वर देहेन्द्रियमनोबुद्धयव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य 
परमेश्वर: त॑ सर्वेषु भूतेषु सम॑ तिष्ठन्तम्‌ | 


तानि विशिनष्टि विनश्यस्सु इति । ते च॑ 
परमेश्वस्म्‌ अविनश्वन्तम इति भूतानां परमेश्वर 
च्‌. अत्यन्तवैलक्षण्पप्रदर्शनाथेम्‌ । 

कथम्‌-- 


सवेपां हि भावविकाराणां जनिलक्षणों 
भावविकारों मूलम्‌, जन्मोत्तरमाविनः अन्ये 
सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः | विनाशात्परो 
न कश्रिद्‌ अस्ति भावविकारों भावामाबात्‌ । 
सति हि धर्मिणि धो भवन्ति । 


“नस भूयोषमिजायते” इस कथनसे पूर्णज्ञान- 
का फल, अविया आदि संसारके बीजोकी निद्वत्ति- 
द्वारा पुनर्जन्मका अभाव बतलाया गया, तथा अविया- 
जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण 
बतलाया गया। इसलिये उस अविद्याको निद्ृत्ति 
करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यथ्पि पहले कहा जा चुका 
है तो भी दूसरे शब्दोमे फिर कहा जाता है--- 


तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
पदयति स परयति ॥ २७ ॥ 


(जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त 
प्राणियोमे समभावसे स्थित---( व्याप्त ) हुए परमेश्वरक्ो 
अर्थात्‌ शरीर; इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा- 
की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको 
सब भूतोंमे समभावसे स्थित देखता है। 

यहाँ मूतोसे परमेश्वरकी अत्यन्त विलक्षणता 
दिखलानेके निमित भूतोके लिये विनाशशील और 
परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं । 


पू०-इससे परमेश्वरकी विछक्षणता कैसे सिद्ध 
होती है । 


उ०-समी माव-विकारोंका जन्मरूप, भाव-विकार 
मूल है | अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले 
और विनाशमे समाप्त होनेवाले है | भावका अमाव हो 
जानेके कारण बिनाशके पश्चात्‌ कोई भी भाव-विकार 
नहीं रहता, क्योंकि धर्मीके रहते ही धर्म रहते हैं । 


३४४ 


अतः अन्त्यमावविकाराभावालुवादेन पूर्व- 


भाविनः सर्वे सावविकारा; ग्रतिपिद्धा सवन्ति 
सह कार्यें; | 
0७ २६ का 
तसात्‌ सबेभृतेः वेलक्षण्यम््‌ अत्यन्तम्‌ एव 
परमेश्वरस्य सिद्ध॑ निर्विशेषत्वस्‌ एकर्त च । 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वर पश्थति स पश्यति | 


ननु सब; अपि लोकः पश्यति कि 
विशेषणेन इति | 


सत्य पच्यति कि तु विपरीतं पद्यति अतो 
विशिनष्टि स एवं पथ्यति इति | 
यथा तिमिरदृष्टिः अनेक चन्द्र पश्यति तस्‌ 


अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शों विशिष्यते स एवं पद्यति 
इति, तथा एवं इह अपि एकम्‌ अविभक्त 
यथोक्तम आत्मानं यः पद्यति स विभक्ता- 
नेकात्मविपरीतदर्शिभ्यों विशिष्यते, स एवं 


पश्यति इति । 


इतरे पश्यन्तः अपि न्‌ पश्यन्ति विपरीत- 


दर्शि्ाद अनेकचन्द्रदर्शिवद्‌ इत्यथ! ॥२७॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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इसलिये अन्तिम भाव-विकारके अभावका 
( “अविनश्यन्तम्‌? इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाले, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, 
ग्रतिपेध हो जाता है | 


सुतरां ( उपयुक्त वर्णचसे ) परमेश्वर्की सब 
भूतोसे अत्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता 
और एकता भी सिद्ध होती है | भतः जो इस प्रकार 


उपयुक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है | 


पू ०-सभी छोग देखते है फ़िर “वही देखता है? 
इस विशेषणसे क्या प्रयोजन है : 


उ०-ठीक है, (अन्य सब भी ) देखते है 
परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया 
गया है कि वही देखता है | 

जैसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई इृश्िवाला 
अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यह विशेषता बतलछायी जाती 
है कि वही ठीक देखता है। वैसे ही यहाँ भी जो 
आत्माकी उपयुक्त प्रकारसे विभमागरहित एक 
देखता है, उसकी अछग-अछग अनेक आत्मा देखने- 
वाले विपरीतदर्शियोकी अपेक्षा यह विशेषता 
बतलायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है | 

अमिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र 
देखनेवालेकी भाँति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके 
कारण, देखते हुए भी वास्तवमे नहीं देखते | २७ ॥ 


जन जज, “30०: 


यथोक्तस सम्पग्दशनस्थ फलवचनेन 


स्तुति; कतेव्या इति छोक आरभ्यते-- 
सम॑ 


उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानकका फल बतलछाकर उसकी 
स्तुति करनी चाहिये | इसलिये यह छोक आरम्भ 
किया जाता है--- 


परयन्हि. सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ २८ ॥. 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 


२४१५ 


सम॑ पर्यत्‌ उपलभमानों हि यस्मात्‌ सर्वत्र 
सब्भूतेषु समवस्थितं तुस्यतया अवखितम्‌ ईश्वरम्‌ 
अतीतानन्तरशछोकोक्तलक्षणम्‌ इत्य्थ: । सम 
परयन्‌ किन हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना 
स्वेन एवं खम्‌ आत्मानं ततः तदू अहिंसनादू याति 
परां अरक्ृशश गति मोक्षाख्याम्‌ | 

ननु न एवं कथित्‌ ग्राणी खय॑ं खम्‌ आत्मान॑ 
हिनस्ति कथम््‌ उच्यते अग्रारप्त न हिनसति इति। 
यथा न प्रथिव्याम्‌ अग्नि; चेतव्यों न अन्तरिक्षे 
इत्यादि । 

न एप दोपः अज्ञानाम्‌ आत्मतिरस्करणोप- 
पत्ते; | सर्वो हि अज्ञ। अत्यन्तप्रसिद्ध साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मान॑ तिरस्कृत्य अनात्मानम्म्‌ 
आत्मत्वेन परिगृद्य तम्र्‌ अपि धर्माधर्मों रृत्वा 
उपात्तम्‌ आत्मानं हत्था, अन्यम्‌ आत्मानम्‌ 
उपादत्ते नवम्‌, त॑ च एवं हत्वा अन्यम्‌, एवं तम््‌ 
अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम उपात्तस्‌ 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सब; अज्ञ । 

यः तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा 
अविद्यया हत इचब विद्यमानफलाभावादू इति 
सर्वे आत्महन एवं अविद्वांसः । 

यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभ्यथा 
अपि आत्मना आत्मान॑ न हिनस्ति ततो 
याति परां गति यथोक्त॑ फल तस्य भवति 
इत्यथ; ॥। १८ ॥ 


क्योकि स्वत्र-- सब भूतोमे समभावसे खित हुए 
ईश्वरकोी अर्थात्‌ ऊपरके छोकमे जिसके लक्षण बतलाये 
गये हैं, उस ( परमेश्वर ) को सर्वत्र समान भावसे देखने- 
वाला पुरुष खयं--अपने आप अपनी हिंसा नहीं 
करता, इसलिये अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
होता है । 

पृ०-कोई भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं 
करता फिर यह अप्राप्तका निषेष क्‍यों किया जाता 
है कि बह अपनी हिंसा नहीं करता; जेसे कोई 
कहे कि (पृश्वीपर और अन्तरिक्षमे अग्नि नहीं 
जानी चाहिये # |? दे 

3०-यह दोष नहीं है| क्योंकि अज्ञानियोसे खर्य 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है | सभी अंज्ञानी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌---प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 
करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म 
और अधर्मका आचरण कर, उस ग्रा्त किये हुए 
( शरीररूप ) आत्माक्ना नाश करके दूसरे नये 
( शरीररूप ) आत्माको प्राप्त करते है । फिर उसका 
भी इसी प्रकार नाश करके अन्यकी और उसका भी बेसे 
ही नाश करके(पुन: ) अन्यको पाते रहते है । इस प्रकार 
बारबार शरीररूप आत्माको ग्राप्त करके उसवी हिंसा 
करते जाते है, अत सभी अज्ञानी आत्महत्यारे है । 

जो वास्तवमे आत्मा है बह भी अविद्याद्वारा ( अनात 
होनेके कारण ) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, क्योंकि 
उनके लिये उसका विद्यमान फल भी नहीं होता | 


॥ छुतरा सभी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाले ही है। 


परन्तु जो इनसे अन्य उपयुक्त आत्मद्जरूपको जानने- 
वाला है, वह दोनों ग्रकारसे ही अपनेद्वारा अपना नाश 
नहीं करता है | इसलिये वह परमगति प्राप्त कर लेता 
है अर्थात्‌ उसे पहले बताया हुआ ( परम गतिहूप ) 
फल प्राप्त होता है || २८ ॥ 
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ही नही जा सकती । 


३४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्वेभृतथम्‌ ईशं सम पश्यन्‌ न हिनस्ति। यह जो कहा कि, ईश्वरको सब मूतोंमे सम 
हक , | भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा भाव्मा- 
आत्मना आत्मानम्‌ शत उत्त तदू अनुप्पन्न का नाश नहीं करता, यह युक्ति सड्गत नहीं है; क्योंकि 


खगुणकमबलश्षण्यमेदमिन्नेषु आत्मसु इति है गुण ओर कमोंकी विलक्षणतासे विभिन्‍न हुए 
जीवोमे इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी 


एतदू आशड्डय आह--- शंका करके कहते हैं-- 


प्रकृत्तेत. च कमोणि क्रियमाणानि सर्वदः । 
यः परयति तथात्मानमकतोरं स॒पर्यत्रि ॥ २९ ॥ 


प्रकृत्या प्रकृति! भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, । मायाको प्रकृति समझना चाहिये! इत्यादि 
. हि मन्त्रोंके अनुसार मगवानकी त्रिगुणात्मिका मायाका 
के का जा ड  क हि / | न्ञाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्त आदि कार्य-करणके 
शत मन्त्रवर्णात्‌ तया अकत्या उा व ने अस्यत्त | आकारमे परिणत है; उस प्रक्ृतिद्वारा ही मन, 
महदादिकारयकरणाकारपरिणतया कर्माणि | वाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे 
वाद्यनःकायारस्याणि क्रियमाणानि निर्व॑त्ये- | सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस 
मानानि सर्वशः सर्वप्रकारे! यः पश्यति उपलभते | | प्रकार जो देखता है | 
तथा अपमान क्षेत्रज्ञम अकर्तारं सर्वोपाधि- तथा आत्माको-द्षेत्रज्षको जो समस्त उपाधियोंसे 
विवर्जितं पश्यति स प्रमार्थदर्शी इति अभिप्रायः । रहित कर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात वही 
॥ ० परमार्थदर्शा है, क्योंकि आकाशकी भाँति निर्ुण और 
नि्मुणगस्थ अकतुंः निविशेषस्य आकाशस्य | िश्ेषतारहित अकर्ता आत्मामे, भेदभावका होना 
इव भेदे प्रमाणालुपपत्ति; इत्यथें: ॥ २९ | प्रमाणित नहीं हो सकता । यह अभिग्राय है ॥२९॥ 


८ ग्यूि+-+-+>न>न>म 


फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे 
व्याख्या करते हैं-..- 


पुनरपि तदू एवं सम्यग्दशनं शब्दान्तरेण 


प्रपश्चयति-- 
यदा भूतपृथग्मावमेकस्थमनुपर्यति । 


तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपयते तदा ॥ ३० ॥ 


यदा यस्सिन काले भूतप्रथ्भाव॑ भूतानां |. जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) भूतोंके अक्षग-अछग 


पृथम्माव॑ प्थक्त्वस एकसथम्‌ एकसिन्‌ आत्मनि | भावोंको--भूतोंकी इथक्ताको, एकआत्मामे ही स्थित 


खितम एकस्पम््‌ अव॒ुपत्यति शास््राचार्योपदेशतो- देखता है अर्थात्‌ शात्र और आचार्यके उपदेशसे 
आत्मप्रत्यक्षत्वेव॒ पद्यति जमिवेद | भवन करके आत्माको इस प्रकार ग्रत्यक्षमावसे देखता 


सत्वा 
है कि 'यद्द सब कुछ आत्मा दी है ।! 


0 9 ८. >० ०9] २५७ ॥ ? ) उति। 
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तत एब च तस्माद्‌ एवं च विस्तारम्‌ उत्पत्ति 


विकासम्‌॒ आत्मतः ग्राण आत्मत आश्ञा- 


त्मतः समर आत्मत आकाशञ्ञ जात्मतस्तेज आत्मत 
आप आत्मत आपिभावितिरोभावावात्मतीउचमः 


. (छा०5०७। २६ १ ) इति एवम्‌ आदियरकारेः 
' विस्तार यदा पश्यति ब्रह्म संपथते ब्रह्म एव 
भवति तदा तस्िन काले इत्यथें!॥ ३० ॥ 


३४७ 


तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार--सबकी 
उत्पत्ति-विकास देखता है. अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आशा, आत्मा- 
से ही संकल्प, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे 
ही तेज, भात्मासे ही जल, आत्मासे ही अन्न, 
आत्मासे ही सबका प्रकट और लीन होना” 
इत्यादि प्रकारसे सादा विस्तार आत्मासे ही हुआ 
देखने लगता है, उस समय वह बअलह्मको प्राप्त हो 
जाता है--अद्यरूप ही हो जाता है || ३० ॥ 


अब जल «विन मम पा सा 


एकस्य आत्मनः सर्वेदेहात्मत्वे तद्दोषसंबन्धे 


प्राप्ते दम उच्यते-- 


एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सबके दोषोसे सम्बन्ध होगा, 
ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है--.. 


अनादिल्वान्निगुणत्वातपरमात्मायमव्ययः । 


शरीरस्थोषपि कोन्तेय न 

अतादिलादू अनादे। भावः अनादिलम्‌ 
आदि; कारणं तदू यस्थ न अस्ति तदू 
अनादि | यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन आत्मना 
व्येति अय॑ं तु अनादित्वाद निरबयव इंति 


कृत्वा न व्येति । 

तथा » निर्मुणबात्‌ सशुणों हि शुणव्ययादू 
व्येति अय॑ तु निगुंणत्वाद्‌ न व्येति इति 
परमात्मा अयम्‌ अब्ययो न अस्य ज्ययों विद्यते 
इति अव्ययः । 

यत एवम्‌ अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु 
आत्मन उपलब्धि! भवति इति शरीरख 
उच्यते तथा न करोति। तदकरणादू एवं 


तत्फलेन न लिप्यते । 


करोति न लिप्यते॥ ३१ ॥ 


आदि कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है और भनादिके 
भावका नाम अनादित्व है, यह परमात्मा अनादि 
होनेके कारण अव्यय है; क्योकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती है, वही अपने खरूपसे क्षीण 
होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसलिये 
अवयबरहित है । अतः इसका क्षय नहीं होता । 


तथा निगुण होनेके कारण मी यह भव्यय है; 
क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुर्णोके 
क्षयसे क्षयहोता है | परन्तु यह ( आत्मा ) गुणरहिति है, 
अत, इसका क्षय नहीं होता | छुतरां यह परमात्मा 
अब्यय है, अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता | 


ऐसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरमें स्थित 
हुआ भी-शरीरमे रहता हुआ भी कुछ नहीं करता 
है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फलसे 
भी लिप्त नहीं होता है | आत्माकी शरीरमे प्रतीति 
होती है, इसलिये शरीरमे स्थित कहा जाता है। 


३२४८ 


हक 


यो हि कर्ता स कमफलेन लिप्यते अय॑ 
तु अकर्ता अतो न फलेन ठिप्यते इत्यथः । 

कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि 
तावदू अन्य; परमात्मनों देही करोति लिप्यते 
च्‌ तत इदम अनुपपन्‍्नम्‌ उक्त क्षेत्रशेथरेकलस्‌ 
ब्लेत्रन्न॑ चावि मा विजि! इत्यादि । 

अथ न अस्ति इश्वराद अन्यों देही कः 
करोति लिप्यते च इति बाच्यं परो वा नापस्ति 
इति । 

( विज्ञेय॑ + व । ल्् 
सवंधा दुविज्ञेयं दुवाच्य च इति भगवत्‌- 


हा 


प्रोक्तम औपनिपदं द्शन॑ परित्यक्त वेशेषिकेः 
सांख्याइतबौडेः च । 

तत्र अय॑ परिहारों मगवता स्वेन एवं उक्तः 
स्वभावस्तु प्रवर्तते इंति। अविद्यामात्रखभावों 


हि करोति लिप्यते इति व्यवहारों भवति नतु 
प्रमार्थत एकसिन्‌ परमात्मनि तदू अस्ति। 
अत एतस्िन.. परमार्थसांख्यदशने 
खितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरित्राजकानां 
तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां कमाधिकारों न 
हा का (७५ 
अल्ति इति तत्र तत्र दशितं मगवता ॥ ३९ ॥। 


श्रीमद्भगवद्वीता 


य््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्य्स्स्स्स््च्स्स्स्ल्स््स्स्ल्च्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्थ्स्य्प्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्््ः 


क्योंकि जो कर्ता होता है. वही कर्मेके फल्से 


लिप्त होता है। परन्तु यह अकर्ता है, इस- 
लिये फल्से लिप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है | 


पू०-तो फिर शरीरोंमे ऐसा कौन है जो कर्म 
करता है और उसके फढसे लिप्त होता है यदि यह 
मान लिया जाय कि, परमात्मासे मिन्‍न कोई शरीरी 
कर्म करता है और उसके फल्से छिप्त होता हद तब 
तो 'क्षेत्रण भी तू मुझे ही जान इस प्रकार जो क्षेत्र 
और ईश्वर्की एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी | 

यदि यह माना जाय कि ईश्वरसे प्थक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
कौन करता और लिप्त होता है ” अथवा यह 
कह देना चाहिये कि ( इन सबसे ) पर कोई 
इश्वर ही नहीं है | | 

( बात तो यह है कि ) भगवाबद्वारा कहा 
हुआ यह उपनिषद्‌ रूप दर्शन सर्वथा दुर्विश्षेय और 
दुर्वाच्य है, इसीलिये वेगेषिक, सांख्य, जैन और 
बौद्ध-सतावलम्बियोद्दार यह छोड़ दिया गया है । 

उ०-इसका उत्तर “खभाव ही बत॑ता है! 
ऐसा कहकर भगवानने खयं ही दे दिया है; 
क्योकि अविद्यामात्र स्व्रभाववाला ही करता है, और 
लिप्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चल रहा है। 
वास्तवर्म अद्वितीय परमात्मामे वे ( “कतपिन! और 
(लिप्त होना? आदि ) नहीं है । 

खुतरा इस वास्तविक ज्ञानदशनमें स्थित हुए 
ज्ञाननिष्ठ,. परमहंस पर्िजक खंन्यासियोंका 
जिन्होने अविधाकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 
दिया है, कर्मोे अधिकार नहीं है--यहे वात जगह 
जगह भगवानद्वारा दिखल्मयी गयी है ॥३१॥ 


किम्‌ इव न करोति न लिप्यते इति अत्र 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


परमात्मा किसकी भाँति न करता है और न 
छिप्त होता है ? इसपर यहाँ दृश्टान्त कहते हैं-- 


यथा सर्वगतं॑ सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


सर्वेत्रावस्थितो 


देहे. तथात्मा 


नोपलिप्यते ॥ ३२१ ॥ 
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यथा सर्बगतं व्यापि अपि सत्‌ सीक्ष्यातू। जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म 
सहक्ष्ममावादू आकाश सन उपलिप्पते न |होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
संबध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न | होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमे सर्वत्र स्थित रहता 


उपलिप्यते || ३२ ॥ 


हुआ भी ( उसके गुण-दोपोसे ) लिप्त नहीं होता॥३२॥ 


कि च--- 


तथा--- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ छोकमिमं रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्न्न॑ प्रकाशयंति भारत ॥ ३३॥ 


यथा प्रकाशयति' अवभासयति एकः कछृत्सनं 
लोकम्‌ इम॑ रवि. सविता आदित्य तथा तहदू 
महाभूतादिशृत्यन्तं क्षेत्रम्‌ एकः सन्‌ प्रकाशयति 
क क्षेत्री परमात्मा इत्यथे। । 


रविद्शान्तः अन्र आत्मन उम्ययाथे; अपि | 


भवति रविवत्‌ सर्वक्षेत्रेष॒ एक आत्मा अलेपकः 
च्‌ इति ॥ ३३ ॥ 


जैसे एक ही सूर्य इस समस्त छोककों प्रकाशित 
करता है, वैसे ही, महयभूतोसे लेकर ध्रृति- 
पर्यन्त बतलायें हुए समस्त क्षेत्रको वह एक होते 
हुए भी प्रकाशित करता है| कौन करता है ? 
क्षेत्ज्--परमात्मा | 

यहाँ आत्मामे सूर्यका दश्ान्त दोनों प्रकारसे 
ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भांति समस्त शरीरोंमे 
एक है और अलिप्त मी है ॥ ३३॥ 


ब्रज क-च्- 


समस्ताध्यायार्थोपसंहारा्थ। अर्य इठोक।-- 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवसन्तरं 
भूतप्रकृतिमक्ष च ये 


छ्षेत्रक्षेत्रञयो, यथाव्याख्यातयो। एवं यथा- 
प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम इतरेतरवैलक्षण्यविशेष॑ 
ज्ञानचक्षुपा शास्राचार्योपदेशननितम्‌ आत्म- 
प्रत्ययिकज्ञानं चक्षु। तेन ज्ञानचल्लुपा भूतप्रकृति- 
मोक्ष च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृते! मोक्षणम्र्‌ 
अभावगमनं च्‌ ये त्रिदु विजानन्ति यान्ति 
गच्छस्ति ते परं परमाथेत्॑ ब्रह्म न पुनः देहम 
आददते इत्यथ; ।। ३२४ ॥ 


सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके लिये 
यह श्लोक ( कहा जाता है )--- 
जञानचक्षुषा । 


का 


विदुयान्ति ते परम ॥ ३४ ॥ 

जो पुरुष शासत्र और आचायके उपदेशसे 
उत्पलआत्मसाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोंद्वारा, पहले 
बताये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक अन्तरको,----उनकी 
पारस्परिक तरिलक्षणताको, इस पूर्वदर्शित प्रकारसे 
जान छेते हैं, और वैसे ही अत्यक्त नामक अविद्यारूप 
भूतोकी प्रकृतिके मोक्षको, यानी उसका अभाव कर 
देनेकी भी जानते है, वे परमार्थतत्तखरूप बह्मकों 
प्राप्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं पाते।| ३४ || 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्गीताहपनिपत्सु त्रद्मविधायां योगगास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्योगोी नाम त्रयोदशो5ध्याय। ।। ११ ॥ 


3# 


चतुर्दशो5ध्यायः 


(३ ५ कर $ 
संस उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाद्‌ 
उत्पचते इति उक्त तत्‌ कर्थम्‌ इति तत्प्रदर्शनार्थ 


पर भूयः इत्यादि; अध्याय आरस्यते | 

अथवा. इंश्वरपरतन्त्रयोः शक्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः 
जगत्कारण्ं न तु॒ सांख्यानाम्‌ इच 
खत्त्रयों; इति एवम्‌ अर्थम्‌ । 

प्रकृतिखत्व॑ं शुणेषु च सद्भ। संसारकारणम्‌ 
इति उक्त कसिन्‌ गुण कथं सद्भ। के वा 
गुणा; कथ॑ वा ते बध्नन्ति इति गुणेम्यः च 
मोक्षणं॑ कर्थ स्थादू मुक्तस्य च लक्षण 
वक्तव्यम््‌ इति एवस्‌ अर्थ च-- 


श्रीमगवानुवाच--- 


उत्पन्न होनेवाली सभी बस्तुएँ, क्षेत्र और 
क्षेत्रञके संगोगसे उत्पन्न होती है, यह बात कही 
गयी | सो वह्द किस प्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं ) 
यह दिखलानेके लिये “पर मूय:” इत्यादि इल्नेकोंवाले 
चतुदश अध्यायका आरम्म किया जाता है । 


अथवा इंश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र औीर क्षेत्रज्ञ 
जगतके कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार 
खतन्त्रतासे नहीं | यह बात दिखलानेके लिये 
( यह अध्याय आरम्म किया जाता है )। 


तथा जो यह कहा कि ग्रकृतिमे स्थित होना 
और गुणविषयक आसक्ति--यही संसारका कारण 
है, सो किस गुणमे किस ग्रकारते आसक्ति होती 
है “ गुण कौन-से है? वे केसे बाँधते है ? गुणोंसे 
छुटकारा कैसे होता है ? तथा मुक्तका क्षण 
क्या है ? यह सब बाते बतलानेके लिये भी इस 
अध्यायका आसम्म किया जाता है--- 


श्रीभमगवान्‌ बोले--- --- 


पर॑ भूयः प्रवध््यामि ज्ञानानां. ज्ञानमुत्तमस्‌ । 
यज्ज्ञात्ता सुनयः सर्व परां सिडिमितो गताः ॥ १ ॥ 


परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्धः । 


भूयः पुनः पूर्वेषु सवेषु अध्यायेषु असक्ृद 
उक्तम्‌ अपि ग्रवक््यामि | तत्‌ च पर॑ परवस्तु- 


परम? इस पदका दूरस्थ 'ज्ञानम? पदके साथ 


सम्बन्ध है | 


समस्त ज्ञानोंमे उत्तम परम ज्ञानकों अर्थात्‌ जो 


पर-बस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फल्युक्त 
होनेके कारण समस्त ज्ञानोंमे उत्तम है, उस परम 


विपषयत्वात्‌, कि. ततू, ज्ञान सर्वेषां ज्ञानानाम | उत्तम ज्ञानकी, यत्रपि पहलेक्े सब अध्यायोमें 


उत्तमम्‌ उत्तसफलत्वात | 


बार-बार कह आया हूँ, तो भी फिर भछी प्रकार कहूँगा । 
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जानानासू इति नअमानित्वादीनां किं तरहिं 


यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम््‌ इति । 
तानि न मोक्षाय इंदं तु मोक्षाय इति 


३२५१ 


पाक काना 


यहाँ 'ज्ञानोमेसे! इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान- 


साधनोंका ग्रहण नहीं है | किन्तु यज्ञादि ज्ञेय- 
वस्तुविषयक ज्ञानोका ग्रहण है | 


वे यज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 


है और यह (जो इस अध्यायमे बतलाया जाता है वह ) 
मोक्षेके लिये उपयुक्त है, इसलिये “परमः और 
“उत्तम? इन दोनो शब्दोसे श्रोताकी बुद्धिमे रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं। 

जिस ज्ञानको जानकर-पाकर सब मननशीर 
संन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद 
मोक्षरूप परम सिद्धिको ग्राप्त हुए हैं, ( ऐसा परम 
ज्ञान कहूँगा )॥ १॥ 
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अख्था; च सिद्धेः ऐकान्तिकल दर्शबति-- 


परोत्तमशब्दाभ्यां स्तीोति भ्रोतृजुद्धिरुच्युत्पाद- 


नाथेम्‌ । 

यद्‌ ज्ञाला यद्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञात्वा प्राप्य सुनयः 
संन्यासिनो मननशीला। सर्वे परां सिद्धि 
मोक्षाख्याम्‌ इतः अस्मादू देहबन्धनाद्‌ ऊध्वे 
गताः आराप्ता।॥ १॥ 


इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई)सिद्धिकी अव्यमिचारिता- 
| नित्यता दिखलाते हैं--- 


दृद॑ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 
सर्गेषपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इदं ज्ञानं यथोक्तम्‌ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ | मम परमेश्वरस्स साधम्य 
मत्खरूपताम्‌ आगता' आप्ता इत्य्थों न तु 
समानधमंतां साधम्य क्षेत्रशेख्वर्यों! भेदान- 
स्युपगमादू गीताशास्त्रे । फलवादः च॑ 
अय॑ स्तुत्यथंम्र उच्यते | सर्ग अपि सृष्टिकाले 
अपि न उपजायन्ते न उत्पचन्ते प्रव्ये ब्रह्मणः 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न 
आपसशम्ते न च्यवन्ति इत्यथे) ॥ २ ॥ 


इस उपयुक्त न्ानका मलीमॉति आश्रय लेकर,अर्थात्‌ 
ज्ञानके साधनोका अनुष्ठान करके, मुझ्न परमेश्वरकी 
समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 
सश्कि उत्पत्तिकालमे भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और 
प्रलयकालमें-ब्रह्माके विनाशकालमे भी व्यथाको प्राप्त 
नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं | यह फछका वर्णन 
ज्ञानकी स्तुतिके लिये किया गया है। यहाँ 'साधर्म्य? का 
अर्थ “समानघर्मता? नहीं है, क्योंकि गीताशाक्षमें क्षेत्रज्ञ 
और ईश्वरका भेद खीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥ 


>--7००८२-जहुश्ट "कु नन+ तन 


क्षेत्रक्षेत्रसंयोग ईदशो भूतकारणम्‌ इति 


आह-- 


अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और 
क्षेत्रञका संयोग भूतोंका कारण है--- 


सम योनिमेहहरुहा तस्मिन्गर्म दघाम्यहस्‌ | 


संभव: 


सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ १॥ 


२५२ हि 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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मम खभूता मदीया माया - त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिः योनिः सर्वभूतानां. स्वकार्येस्यो 
महत््वाद्‌ भरणात्‌ च खविकाराणां महद्‌ ब्रह्म 
इति योनि! एवं विशिष्यते | 

तम्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनी गर्म हिरण्य- 
गर्भस्य जन्मनो बीज॑ सर्वभूतजन्मकारणं बीज॑ 
दधामि निश्षिपामि क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रक्ृतिदयशक्तिसान्‌ 
इेबवर। अहम अविद्याकामकर्मोपाधिखरूपानुवि- 
धायिन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यथ। । 

संभव उत्पत्ति! सर्वमूतानां हिरण्यगर्मोत्यत्ति- 
द्वारेण ततः तस्मादू गर्भाधानाद्‌ भवति हे 
भारत [॥ ३ ॥ 


मुझ इश्चवकी माया--त्रियुणमयी प्रकृति, समस्त 
भूतोकी योनि अर्थात्‌ कारण है। समस्त कार्योंसे यानी 
उत्पत्तिशी वस्तुओसे बड़ी होनेके कारण और अपने 
विकारोको घारण करनेवाली होनेसे प्रकृति ही 'महत्‌ 
ब्रह्म! इस विशेषणसे विशेषित की गयी है। 

उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमे, मै-क्षेत्र और क्षेत्रक्ञ 
इन दो प्रकृतिरूप शक्तियोंवाला इश्वर; हिरण्यगर्भके 
जन्मके बीजरूप गर्भको, यानी सब भूतोकी उत्पत्तिके 
कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ | भर्थात्‌ 
अविद्या,कामना,कर्म और उपाधिके खरूपका अजुवरतंन 
करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हूँ । 

हे भारत ! उस गर्भाधानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति- 


द्वारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
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सर्वेयोनिषु कोन्तेय मू्तेयः संभवन्ति याः। 


तासां 
देवपितृमनुष्यपशुस्रगादिसवंयोनिष्र कौन्तेय 


मूततयो देहसंखानलक्षणा मूछिताज्ञाबयवा मूर्तवः 


वरह्म महयोनिरहं॑ बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र | देव, पितृ, मनुष्य, पश्चु और मृग 
आदि समस्त योनियोमे जो मूर्तियों, अर्थात्‌ शरीराकार 
अलग-अढूग अड्ोके अवयवोकी रचनायुक्त व्यक्तियोँ 


* संभवन्ति या: तासा मूर्तीनां ब्रह्म महत्‌ सर्वाचस्थ | उत्पन्न होती है, उन सब्र मूर्तियोकी सब ग्रकारसे स्थित 


योनि: कारणम्‌ अहम ईशो बीजप्रदो गर्माधानस्य 


कर्ता पिता ॥ ४ ॥ 


के गुणा; कथं वन्नन्ति इति उच्यते-- 


सत्व॑ रजस्तम इति 
निब॒ध्नन्ति महाबाहो 


सत्वं रजः तम इति एवं नामान), गुणा इति 


पारिभाषिकः शब्दों न रूपादिवद्द्रव्याश्रिता। । 


महत्‌ ब्ह्मरूप मेरी माया तो, गर्भ घारण करनेवाली 
योनि है, और मे ईश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
गर्भाधान करनेवाला पिता हूँ॥ 9 ॥ 
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वे गुण कौन-कौन-से है और कौसे बाँवते हैं 
सो कहते है--- 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

सत्तत, रज और तम-ऐसे नामोवाले ये तीन गुण 
है | “गुण” शब्द पारिमापिक है | यहाँ रूप, रस 
आदिकी भाँति किसी द्रब्यके आश्रित गुण्णोका गऋहण 
नहीं है, तथा “गुण” और “गृुणवानः (प्रकृति ) का 


न च गुणगुणिनो; अन्यत्वम्‌ अन्न विवक्षितम्‌ | | भेद भी यहों विवक्षित नहीं है | 
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उललवमशकब्रब्यायमसबथाक, 
रा जे सो 


तस्तादू शुणा इंच नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रशं। जैसे रूपादि ग्रुण दव्यके अधीन होते हैं 
नि वैसे ही ये सत्तादि गुण सदा क्षेत्रज्षक अधीन 
प्रति अविद्यात्मकल्वात्‌ क्षेत्रज्म॑ निवन्षन्ति इंच | हुए ही अविधात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्ञको बॉध 


तम्र॒ आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिल्मन्ते इति | | उस ( मेत्रजञ ) को आश्रय बनाकर डी 
( ये गुण ) अपना खरूप प्रकट करनेमे समय 


निबध्नन्ति इति उच्यते । ली 2 को आकलन 
तेच प्रकृतिसंभवा मगवन्मायासंभवा निबध्नन्ति | जिसकी भुजाएँ अतिशय सामर्थ्ययुक्त और 


इव्‌ हे महाबाहो महान्तो समर्थतरो आजालु- | रे ( हे ) के हा कि पा नाम 
े हा £ संगवानूदा मायास उत्पन्त 

प्रलम्बो वाहू यस्म स महाबाहुः हे महाबाहों | द ५6 0 अर 

देहे शरीरे देहिन॑ देहबन्तम्‌ अव्यगम अव्ययत्य ये तीनो गुण इस शरीरमे शरीरघारी अविनाशी 

है हक पते | क्षेत्रजकों मानो बॉध छेते हैं | क्षेत्रजका “अविनाशिल! 


च उत्तम्‌ अनाकलिव! इत्यादिशोके । “अनादित्वात? इत्यादि श्छोकमे कहा ही है । 

नलु देही न लिप्यते इति उक्त तत्‌ कथम्‌ पू०-पहले यह कहा है कि देही-आत्मा लिप्त 

रत हु रा होता, फिर यहाँ यह विपरीत बात कैसे कही 
इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, जाती है कि उसको गुण बॉधते हैं । 

परिहतम्‌ असामि; इचशब्देन निवध्नन्ति | उ०-झ्ल! शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया है | अर्थात्‌ वास्तवमे 
नहीं बॉघते, बॉघते हुए-से प्रतीत होते हैं | ५ ॥ 


इव इति ॥- ५ ॥ 


जन्‍म 


तत्र. सत्य॑  निमेलत्वात्यकाशकमनामयम्‌ | 


सुखसड़ेन बन्नाति ज्ञानसड्रेन चानघ ॥ ६ ॥ 
तत्र॒ सचादीनां सतख्वस्य एवं तावदू | उन सत्त्व आदि तीन गुणोमेसे पहले, सत्त- 
लक्षणम्‌ उच्यते--- गुणका लक्षण बतलाया जाता है--- का 
नि्मल्त्वात्‌ स्फटिकमणि। इच प्रकाशकम्‌ | सत्तगुण स्फठिकमणिकी भाँति निर्म होनेके 
अनामयं निरुपद्रव॑ सत्वं तदू निवध्नाति । कारण; प्रकाशशीछ और उपद्ग्वरहित है ( तो भी ) 
हे वह बॉघता है । 
कथमू्‌ ,छुखसद्नेन सुखी अहम इति विषयभूतस्थ | कैसे बॉपता है ? सुखकी आसक्तिसे | (वास्तवमे) 
सुखस्य विषयिणि आत्मनि संब्लेषापादन स्पा | विषयरूप सुखका विपयी आत्माके साथ ५मैं सुखी 
न न हूँ? इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आत्माको 
एव सुखे सलनम्‌ इति। सा एवा अविद्या । मिथ्या ही सुबमे नियुक्त कर देना है | यही अविधा है | 


न हि विषयधर्मों विषयिणो भवति || क्योंकि विषयके धर्म विषयीके (कमी) नहीं होते 
इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्र्स्म एवं विषयस्य | और इच्छासे लेकर धृतिपर्यन्त सब धर्म विपवरूप 
धर्म इति उक्त मगवता । क्षेत्रके ही हैं---ऐसा भगवानने कहा है । 
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अतः अविद्यया एवं खकीयधमभूतया 


विषयविषय्यविवेकलक्षणया अखात्ममभृते सुखे 


सल्लयति इंच सक्तम्‌ इंच करोति असुखिन॑ 


सुखिनम्‌ इध । तथा शानसल्लेन च | 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाहचर्यात्‌ क्षेत्रथ एव 
अन्त।करणस्य धर्मों न आत्मन) आत्म- 
धर्मत्वे सज्भानुपपत्तेः बन्धालुपपत्तेः च । 
सुखे इव ज्ञानादी सड़ी मन्तव्यों हे 


ब्> 


अनध अव्यसन ।॥ ६ ॥॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


अली डीजीजजी> 


- छुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितमावसे 
आत्माकी खकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
विपयीका अज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविधा- 
द्वारा ही सत्तगुण अनात्मखरूप सुखमे ( आत्माको ) 
मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 
( वास्तवमे ) सुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी: 
सा कर देता है | इसी प्रकार ( यह सत्तगुण उसे ) 
ज्ञानके सड़से भी ( बाँघता है ) । 

ज्ञान भी खुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्तःकरणका ही धर्म है, आत्माका नहीं, 
क्योंकि आत्माका धर्म मान लेनेपर उसमे आसक्त 
होना और उसका बॉधना नहीं बन सकता । 
इसलिये हे निष्पाप ! अर्थात्‌ व्यसन-दोष-रहित 
अज्ुन | सुखकी भाँति ही ज्ञान आदिके ५्सड्ठः को 
भी ( बन्धन करनेवाढा ) समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


च्ायन्<2.:50०, ७4० :ू+--०० 


रजो रागात्मक॑ विडि. तृष्णासड्गसम॒ुद्भ़वम । 


तन्निबन्नाति कोन्‍्तेय 
रजो रागामक॑ रख़नादू रागो गेरिकादिवदू 
रागात्मक॑ विद्धि जानीहि दठष्णासड्समुद्धवं 


तृष्णा अग्राप्ताभमिलापष आसझ्भ; ग्राप्ते विषये 
सनस; ग्रीतिलक्षण; संब्लेष:, तष्णासड्रयोः 


समुड्धव॑ तृष्िणासड्रसमुद्भवम्‌ | 
तद्‌ निबध्नाति तदू रज। कौन्तेय कमंसल्लेन 


कब का 4 तर (3 हि 
दृष्टाचष्टाथेंषु कमंसु सझ्ननं॑ तत्परता कमंसब्। 


तेन निबध्नाति रजो देहिनम्‌ ॥| ७॥। 


तमरत्वज्ञानजं॑ विदि 


हा 


? रन ७-शमिन कर जज 


कर्मसड़ेन देहिनम्‌॥ ७ ॥ 

अग्राप्त वस्तुकी अमिलाषाका नाम ५दृष्णा? है 
और ग्राप्त विषयोमे मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 
“आसक्ति? है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्पत्तिके 
कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान । अर्थात्‌ 
गेरू आदि रंगोकी भाँति ( पुरुषको विषयोंके साथ ) 
उनमे आसक्त करके तद्रूप करनेवाल्य होनेसे, 
इसको ठ रागरूप समझ । 

हे ठुन्तीपुत्र ! वह रजोगुण, इस शरीरघारी 
क्षेत्रजको कर्मासक्तिसे बाँवता है | इष्ट और अदृषट 
फल देनेवाले जो कर्म हैं उनमे आसक्ति---तत्परताका 
नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बाँवता है ॥ ७॥ 


बा मोहन सर्वेदेहिनाम्‌ । 


नकल ।। ४ | 
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तमः तृतीयों गुण; अज्ञानजम अज्ञानादू जातम्‌ू | और समस्त देहधारियोको मोहित करनेवाले 
अज्ञानज॑ विद्धि मोइनं मोहकरम अविवेककरं [ ँमगोगुणको, यानी जीवोंके अन्तःकरणमे भोह--- 
अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, 
तू अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान | है भारत | वह 
प्रमादः च आलस्य॑ च निद्रा च ग्रमादालख- | तमोगुण, ( जीवोको ) प्रमाद, आल्स्य और निद्वाके 
निद्रा; तामि; तत्‌ तमो निबध्नाति मारत || ८॥ | द्वारा बॉधा करता है || ८ ॥ 


सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादारूस्यनिद्वामि: 


पुनः गुणानां व्यापार; संक्षेपत्त उच्यते-- । फिर भी उन गुणोका व्यापार संक्षेपसे बताया 
जाता है-- 


सत्वं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य॒ तु॒तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
सत्तं सुखे संजयति संश्लेष्यति रजः कर्मणि। हे भारत ! सत्तगुण खुखमे नियुक्त करता है और 
है भारत संजयति इति बतेते# । ज्ञान सच्चकृ्त रजोगुण कमोंमे नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, 
विवेक आइः सत्तगुणसे उत्पन्न हुए विवेक-ज्ञानको, अपने 
विवेकम् आउृत्य आच्छाद्य त॒॒ वमः स्वेन | । 
हे आवरणात्मकः खमावसे आउ्छादित करके फिर 


आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत ग्रमादों नाम प्रमादमे नियुक्त किया करता है । ग्राप्त क्तंव्यको न 


ग्राप्तकर्तव्याकरणम्‌ ॥ ९॥ करनेका नाम ग्रमाद है ॥ ९॥ 
उक्त कार्य कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते- | ये तीनो ग्रुण उपर्युक्त कार्य कब करते है ! सो 
कहते है-.- 


रजस्तमश्राभिभूय. स्वयं भवति भारत । 


रजः सत्तं तमश्चेव तमः सत्त्व॑ रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रजः तमः च उभो अपि अभिमृय सत्तं, हे भारत ! रजोग्रण और तमोगुण-इन दोनोंको 
मवति उद्धवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मक॑ सर्व | कर जब सखगुण उन्नत होता है--बढ़ता है, तब 
वह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्ग्रण अपने कार्य- 
खकायेम्‌ ज्ञानसुखादि आरमभते हे भारत । ज्ञान और सुखादिका आरम्म किया करता है । 
तथा रजोगुणः सत्ं तमः च एवं उसों अपि। तथा सत्तगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दबा- 
अमिभूय वर्धते यदा तदा कर्मदृष्णादि खकायम्‌ | कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह “कर्मेमें तृष्णा 
आरमते | आदि? अपने कार्यका आरम्म किया करता है । 
तम आख्यो शुण; स्तन रजः च उम्मो अपि। वैसे ही सच्वगुण और रजोगुण इन दोनोंको दवाकर 
अभिभूय तथा एव वधते यदा तदा ज्ञानावरणादि जब तम नामक शुण बढ़ता है तब वह 'ज्ञानको आच्छा- 
खकायम््‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदि? अपना कार्य आरम्म किया करता है। 
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टिकट जी मर प मदन की जम लज मल सबक तल आलम 
# इस चाक्यमे “संजयति? ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुृत्ति की गयी है | 
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यदा यो शुणः उद्धृूतो मवति तदा तस्य | जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय 
कि लिड्डम्‌ इति उच्यते-- - | उसके क्या चिह्न होते है सो बतलाते हैं--.- 


स्वद्वारेष.. देहेएस्मिन्प्रकाभ उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याहिव॒र्ड सत्तमित्युत ॥ ११ ॥ 


स्वद्ारेष आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा-| जब इस शरीरके समस्त द्वारोमे, थानी आत्मांकी 


दीनि सर्वाणि करणानि तेघषु सर्वद्वारेषु अन्द;- | उपलब्धिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ है 
करणगस्य बुद्ठे १ वत्ति) प्रकाशों देहे अस्मिन्‌ उनमे, प्रकाश उत्पन्न हो -- अन्तःकरण यानी बुद्धिकी 
उपजायते | तदू एवं ज्ञान यदा एवंग्रकाशों | न अकाय हैं जौर यही जान दै। पह 

ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त द्वारोमे 


ज्ञानार 8. [कप लिड्ढे 
ह्थ उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिज्ञैन | उत्पन्न हो--तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 
विद्याद्‌ विदृद्वम्‌ उद्धूत॑ सत्तम्‌इति उत अपि ॥ ११ ॥ | समझना चाहिये कि सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
ना ०८२55 8०००-०० 
रजस उद्धतस्य इद॑ चिह्ृम्र्‌- | उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह ये होते हैं--- 


लोमः.प्रवृत्तिरारस्स;। कर्मणामशमः स्पूहा । 
रजस्येतानि जायन्ते. विवृद्धे भरतषमभ ॥ १२॥ 


छोमः प्रद्रव्यादित्सा, प्रदत्तिः ग्रवतेन॑ है भरतवंशियोमे श्रेष्ठ | छोम-पर्व्यको प्राप्त 
न्‍्यचेष्टा, आरम्म:, कृस्य, कर्मणाम्‌ | अशमः करनेकी इच्छा, प्रबृत्ति--सामान्यमावसे सांसारिक 
3 डर | चेश और कर्मोका आरम्म तथा अशान्ति-उपरा- 


अनुपशमः, ह्षरागादिय्रवृत्तिः, स्पृद्न सर्ब-|मताका अमाव, हर्ष और रागादिका प्रदत्त होना 
तु बस दाग वि तथा छाढसा अर्थात्‌ सामान्यभावसे समस्त वस्तुओं- 

दर डर 
सामान्यव॒स्तुवषया तृष्णा, रास शुण वदुद्ध मे तृष्णा-ये सब चिह् रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न 


एतानि लिड्ानि जायन्ते हे मरतर्षम ॥ १२५॥ होते हैं ॥ १२ ॥ 


अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व॒ प्रमादो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते. विदृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
अप्रकाशः: अविवैकः अत्यन्तम्‌ अग्रइृत्ति, च हे कुरुनन्दन ! अगप्रकाश अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक 


ग्रवृत््यमाव$ तत्कार्य प्रमादो मोह एवं च | अबत्तिका अमाते, उसका कार्य प्रमाद और मोह 
अविवेको मूढता इत्यर्थ; | तमसि गशुणे बिदद्दे | अर्थात्‌ अव्विकरूप मूढ़ता-ये सब चिह्न तमोगुणकी 


एतानि लिड्ानि जायन्ते हे कुछुनन्दन | [९ ३। | वृद्धि होनेपर उत्पन्त होते हैं ॥ १३॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय १४ २५७ 


मरणहारेण अपि यस्फल ग्राप्पते तदू। मरण-समयकी अवस्थाके द्वारा जो फल मिलता 
है, वह सब भी आसक्ति और रागसे ही होनेवाला 


अपि सद्नरागहेतुक॑ सर्व॑ गौणम््‌ एवं इति | दया गुणजन्य हीं होता है, यह दिखानेके लिये 


दर्शयन आह-- कहते है--- 
यदा सर्वे प्रवृद्धे तु अलछय॑ याति देहभ्ृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपय्य ते ॥ १४ ॥ 


यदा सचे प्रवद्धे उद्धेते त॒ प्रल्य॑ मरणं याति जब यह शरीरधारी जीव, सत्तगुणकी बृद्धिमे 
प्रतिपयते देहम्द्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां | मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तत्तकों जानने- 
महदादितच्विदाम्‌ इति एतत्‌ | लेकान्‌ अमलान्‌ वालोके अथात्‌ महत्तल्वादिको जाननेवालोके 
मलरहितान्‌ प्रतिपचते प्राम्नेति इति एतत्‌ ॥१४॥ | निर्मश--मल्रहित छोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


वकन्‍मप्मकन्‍ममक, 


रजसि प्रलूयं॑ गत्वा कर्मसड्रिषु जायते । 


तथा. प्रलीनस्तमसि मूढ्योनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजसि गुणे बिद्ृद्धे प्रढयं मरण॑ गत्वा ग्राप्य | रजोगरुणकी इृद्धिके समय मरनेपर कर्मसगियोंमे 


९ न _ | अर्थात्‌ कमोंमे आसक्त हुए मनुष्योमे उत्पन्न होता 
कर्मसब्लिषय कर्मासक्तियुक्तेपु मनुष्येषु जायते हे 
जी है और वैसे ही तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 


तथा तह्॒दू एबं प्रढीनो स्तः तमसि बिबृद्धे मनुष्य मूढ़योनियोमे अर्थात्‌ पश्चु भादि योनियोमि 


मूढ्योनिषु पश्चादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥ उत्पन्न होता हे ॥ १५॥ 
0... आधा 
अतीतइलोकार्थस्थ एव संक्षेप उच्यते-- पहले कहे हुए इलोकोंके अर्थका ही सार कहा 
जाता है--- 


-कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निमेलं फलस्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमस। फलस ॥ १६॥ 
कर्मण: सुक्ृतस्थ सास्विकसय इत्यर्थ/। आह: | श्रेष्ठ पुरुषोंने शुभ कर्मका, भर्थात्‌ सालिक 
शिष्टा; साचिकम्‌ एवं निर्मल फलम इति । रजस; कर्मका फल सालिक और निर्मल ही बतलाया है, 


5 
०४ 28 ९ तथा राजस कर्मका फल दुःख बतलाया है अर्थात्‌ 
फल दुःखं राजसस्थ कमेण इत्यथे। । कर्मा- जा 
दि हे ई कर्माधिकारसे राजस कर्मका, फल भी अपने कारण- 


विकारात्‌ फलम आद इखय दान की के अनुसार दुःखरूप राजस ही होता है ( ऐसा 
रूप्याद राजसम्‌ एवं । तथा भज्ञान तमसः | कहा है ) और बैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप- 
तामसस्त कर्ण: अधमेर्य पूर्वबत्‌ ॥ १६ ॥ कर्मका फल भज्ञान बतलाया है || १६ || 


आओ २ ०-८०४०.६०-००६० ० ५ 


३२५८ - श्रीमद्भग॒वद्वीता 


कि च गुणेभ्यों भवति-- । गुणोंसे क्या उत्पन्न होता है ? ( सो कहते हैं--) 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसों छोभ एवं च। 


प्रमादमोही. तमसो'. भवतोषज्ञाममेव च॥ १७॥ 
सच्ादू लब्धात्मकात्‌ संजायते समुत्पद्यते। उत्कर्षको प्राप्त हुए सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है, और रजोगुणसे छोम होता है तथा तमोगुणसे 
करे 
ज्ञनम्‌ू, रजसो छोम एवं च प्रमादमोही च उभो अमाद: और गोह- मे दोनों होते और बहन 


तमसी भवतः अज्ञानम्‌ एवं च भवति ॥ १७॥ ।|होता है || १७ ॥ 
>--_२७०८२ :5छ #-ल्वू---- 
कि च-- |. वथा-- 


ऊर्ध्व गच्उन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥ 
ऊध्य गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पचन्ते। . स्तगुणमे यानी सात्तिक भार्वोमि स्थित पुरुष उच्च 
स्थानको जाते है अर्थात्‌ देवहोक आदि उच्च लेकोम 
उत्पन्त होते है | और राजस पुरुष बीचमे रहते हैं 
मनुष्येषु उत्पच्चन्ते राजसाः | अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोंमे उत्पन्न होते है | 


सत्तस्या: सचखगुणबृत्तथा; | मध्ये तिष्ठन्ति 


जघन्यगुणवृ त्तसथा जघन्य: च्‌असौ गुण: तथा जघन्य गुणके आचरणोंमे स्थित हुए अर्थात्‌ 
ह जो जधन्य--निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके 
च जघन्यगुणः तमः तस्र इत्तं निद्राललयादि | «व निद्रा और आडस्य आदिमे स्थित हुए मढ़- 


तसिन्‌ खिता जघन्यगुणबृत्तस्या मूढा अधी | तामसी पुरुष नीचे गिरते है---वे पशु, पक्षी आदि 
गच्छन्ति पश्चादिषु उत्पद्चन्ते तामसाः ॥ १८ ॥ | योनियोमे उत्पन्न होते है || १८ ॥ 


शा 2 ८4 «७ अााााा 


पुरुषस्स॒ग्रकृतिखत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन प्रकृतिमे स्थित होनारूप मिथ्याज्ञानसे युक्त 
युक्तस भोग्येष शुणेषु सुखदु/खमोहात्मकेषु | 3रुपका सुखदुःख-मोहात्मक भोगरूप गुणोमे मैं 


[का | रे जो सज्भ है 
सुखी हु ; सुखी, दुखी अथवा मूढ़ हू इस प्रकारका तीर 
छुखी दुःखी मूढः अहम असि इति एवंरूपों | सह ही इस पुरुषकी अच्छी-चुरी वोनियोे जन्म- 


य्‌ सज्भ त्त्‌ कारण पुरुपस्य सदसद्योनिजन्म- ग्राप्तिरूप संसारका कारण है । यह बात जो पहले 
प्राप्तिलक्षणस्थ संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- | तेरहवे अध्यायमें संक्षेपसे कही थी, उसीको यहाँ 

ते तिसंभवा हु 
घ्याये यद्‌ उक्त त नसत्तं रजस्तम शति | सच्चे रजस्तम इ्ति _ख॒ुणाः प्रकतिसंभवाः 
है 5 मल 2 , | इस इछोकसे लेकर ( उपयुक्त इछोकतक ) गुणोंका 
गुणा: ग्रकृतिसंसवा* इत्यत आरस्य गुणखरूप | दरूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा ग्र॒ुणोंका 


गुणबृत्तं खबतेन च गुणानां बन्धकत्व॑ शुण- बन्धचकल्र तथा गुर्णोके कार्यद्वारा बंधे हुए 


शॉंकरभाष्य अध्याय १४ २५९ 


वृत्तनिबद्ध्य॒ च्‌ पुरुषस्य या गतिः इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याज्ञानरूप 
एतत्सवे मिथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमूल बन्धकारणं | अज्ञानमूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्वक 
विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दशनादू मोक्षो | बतछाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो ) 
वक्तव्य इति आह भगवानू-- बतलाना चाहिये इसलिये भगवान्‌ बोले-- 


नान्‍यं गुणेम्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्व परं॑वेत्ति मद्धाव॑ सोधधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


नान्य॑ कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर; कार्य, करण 
गुणेन्यः कर्तारम्‌ अन्य॑ यदा द्रष् विद्वान सन्‌ न | और विषयोंके आकारमे परिणत हुए गुणोसे अतिरिक्त 
अजुपस्यति | शुणा एवं सर्वावला; सर्वकर्मणां | सं किसीको ( भी ) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात्‌ 
रत, ५ . | यही देखता है कि समस्त अवस्थाओमे स्थित हुए 

कतोर इति एवं पव्यति | गुणेम्यः च पर श 
हि म्‌ ले | गुण ही समस्त कमेंके कर्ता हैं. तथा गुणोके व्यापार- 
गुणव्यापारसाक्षिभू्त वेति मद्भावं मम्र भाव | के साक्षीरूप आत्माको गुणोंसे पर जानता है, तब 


से द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९ ॥ वह द्रष्ट मेरे मावको ग्राप्त होता है || १९ || 
कथम्र्‌ अधिगच्छति इति उच्यतै-- | कैसे प्राप्त होता है ? सो बतलते है--- 
गुणानेतानतीत्य. त्रीन्देही. देहसम्॒द्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजराडु/खेर्विम॒क्तो5म्तमश्नुते ॥ २० ॥ 


गुणाव्‌ एतान्‌ू यथोक्तान अतीय जीवन | देहोपत्तिके बीजमूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एवं अतिक्रम्य मायोपाधिभूतानू, त्रीन्‌ देही | तीनो गुणोका उल्लंघन कर, अर्थात्‌ जीवितावस्थामे 
देहसमुद्धवान्‌ देहोत्पत्तिबीजभूतानू, जन्मसृत्यु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान 
जरादु.खैः, जन्म च सृत्यु॥ च जरा च॒ | जीता हुआ ही जन्म, ग्रृत्यु, बुढ़ापे और दुःखोंसे 
दुःखानि च्‌ ते! जीवन एवं विमुक्तः सन्‌ | मुक्त होकर भमृतका अनुभव करता है| अभिप्राय 
विद्वान अमृतम अख्लुते । एवं मद्भावम्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरे भावकों प्राप्त हो 
अधिगच्छति इत्यथ; ॥ २० ॥। जाता है ॥ २० ॥ 


5 मा 


जीवनू एवं शुणान्‌ अतीत्य अमृतसर ( शरीरधारी जीव ) “जीता हुआ ही युर्णोको 
अच्नुते इति ग्रश्नवीजं प्रतिलभ्य-- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है? इस 
अर्जुन उवाच--- प्रइन-बीजकी पाकर अज्जुन बोला--.. 
कैलिड्रेस्लीन्युणानेतानतीती... भवति. प्रभो। 
किसाचार कर्थ चेतांखीन्गुणानतिबतंते ॥ २१ ॥ 


३६० 
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के: लिडेः चिह्देः त्रीन. एतान्‌ व्याख्यातान्‌ 


जिन ़्थयअ2अअध्प््प्ए: 


श्रीमह॒गवद्गीता 


हे प्रभो ! इन पूर्ववर्णित तीनों गु्णेसे अतीत-- 


पार हुआ पुरुष किन-किन छक्षणोंसे युक्त होता है ! 


गुणान्‌ अतीत: अतिक्रान्तो भबति प्रभो | किमाचारः | जेर वह कैसे आचरणवाल् होता है अर्थात्‌ उसके 


के अस्य आचार इति किमाचार; 


। कं केन | “चरण कैसे होते हैं ? तथा किस प्रकारसे 


( किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोसे अतीत 


च्‌ प्रकारेण एवान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते ॥|२१॥ | ही सकता हैः ॥ २१॥ 


>----+४०-०:5/| ६००33 


गुणातीतस्य लक्षण॑ शुणातीतलवोपाय च 


अजुनेन पृष्ठ अखिन्‌ श्लोके प्रश्नवयाथ | लक्षण और 


इस ( उपर्युक्त ) इछलोकमे “ अजुनने गुणातीतके 
गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन 


प्रतिबचनम्‌---श्रीमगवात्‌ उबाच---यत्‌ तावत्‌ | दोनों अश्नोका उत्तर देनेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले 


के) लिझ्जो४ युक्तो 


गुणातीतों भवति इति ततू 
भुणु-- 


कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन छक्षणोंसे 
युक्त होता है उसे सुन--- 


प्रकाशं च्‌ प्रवृत्ति च मोहमेब च पाण्डव । 
न॒द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति ॥ २२ ॥ 


प्रकाशं च सच्चकार्य प्रइृत्ति च रजाकाये 
| मोहम्‌ एवं च तमःकार्यम्‌ इति एतानि न दे 
संप्रवुत्तानि सम्यग्विषयभावेन उद्धृतानि । 
मम तामसः प्रत्ययों जातः तेन अह मूढः 
तथा राजसी प्रवृत्ति; मम उत्पन्ना दुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा प्रवर्तितः प्रचलित स्वरूपात्‌ 
कष्टं सम वर्तते यः अय॑ मत्स्वरूपावस्थानादू 
अंश; तथा साक्चिकों शुणः प्रकाशात्मा मां 
विवेकित्वस्‌ आपादयन्‌ सुखे च॑ संजयन्‌ 
बध्नाति इति तानि होष्टि असम्यग्दशित्वेन । 
तदू एवं गुणातीतो न द्वेष्टि संग्रवत्तानि । 
यथा च सास्विकादिपुरुषः साचिकादि- 
कार्याणि आत्मानं प्रति ग्रकाध्य निद्वत्तानि 
काइ्ति न तथा गुणातीतो निदचत्तानि कान्लति 
इत्यथ+ । न आना 


सत्तगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य 
प्रवृत्ति और तमोग्रुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त 
होते हैं अर्थात्‌ भली प्रकार विषयभावसे उपलब्ध 
होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता । 

अमिप्राय यह कि 'मुझ्नमे तामसभाव उत्पन्न 
हो गया, उससे मैं मोहित हो गया और दुःखरूप 
राजसी प्रश्नत्ि सुझमे उत्पन्न हुई, उस राजसभावने मुझे 
प्रवृत्त कर दिया, इसने सुझे खरूपसे विचलित कर 
दिया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचलित 
होना है, वह मेरे लिये बड़ा भारी दुःख है तथा 
प्रकाशमय सात्विक गुण, सुझे विवेकिल् प्रदान 
करके और खुखमे नियुक्त करके बॉधता है, इस 
प्रकार साधारण मन्॒ष्प अयधार्थदर्शी होनेके कारण 
उन गुणोंसे द्वेष किया करते हैं, परन्तु गुणातीत 
पुरुष उनकी प्राति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता । 

तथा जैसे सात्विक, राजस और तामस पुरुष, 
जब साहचिक आदि भाव अपना खरूप प्रतमक्ष 
कराकर निद्त्त हो जाते हैं, तब ( पुनः ) उनको 
चाहते हैं | वैसे गुणातीत उन निद्वत्त हुए ग्रुणोके 
कार्योको नेढीं चाहता यह अभिगप्राय है । 
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एतदू न परमप्रत्यक्ष॑ लिझ् कि तहिं खात्म- 
प्रत्यक्ष॒त्वाद्‌ आत्मविषयम््‌ एवं एतद्‌ लक्षणमर । 
न हि खात्मविषयं इंपस आकाहुगग वा परः 
पश्यति ॥ २२ ॥ 


३६९ 


(परन्तु ) ये सब छक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाले 
नहीं-हैं । तो कैसे है ? अपने आपको ही प्रत्यक्ष 
होनेके कारण ये खसंवेध ही है, क्योकि अपने 
आपमे होनेवाले द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं 
देख सकता ॥ २२॥ 


न---२७० >उ्ल कन्लु---- 


अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति 
प्रश्नय प्रतिवचनस आह--- 
उदासीनवदासीनो 
गुणा वतेन्त इत्येब 
उदासीनवदू यथा उदासीनो न कखचित्‌ 
पक्च॑ भजते तथा अय॑ गशुणातीतत्वोपायमार्गे 
अवखित आसीन आत्मविद्‌ गुणैः यः संन्‍्यासी 
न विचाल्यते विवेकदशनावस्थातः । 
तद्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति ग्रणाः कार्यकरण- 
विषयाकारपरिणता  अन्योन्यस्मितव्‌ वतेन्ते 
इति यः अवतिष्ठति । छन्दोभड्रभयात्‌ परस्मे- 


पदप्रयोग: । यश अनुतिष्ठति इति वा 
पाठान्तरस्‌ । न इज्ते न चलति खरूपावस्थ 
एवं मव॒ति इत्यथं; ॥ २३ ॥ 


गुणेयों 


अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला 
होता है, इस प्रइनका उत्तर देते हैं-- 


न विचाल्यते । 
योषःबतिष्ठति नेड़ते॥ २३॥ 


उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात्‌ जैरे 
उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 
भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमे स्थित हुआ 
जो आक्तज्ञानी-संन्यासी, गुणोद्वार विवेकज्ञानकी 
खितिसे विचढित नहीं किया जा सकता | 

इसीको स्पष्ट करते है, कि कार्य-करण और त्रिषयों- 
के आकारमे परिणत हुए गुण ही एकमे एक बर्त रहे 
है--जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान 
नहीं होता भर्थात्‌ अविचल्मावसे खरूपमे ही स्थित 
रहता है | यहाँ उन्दोम होनेके मयसे “आत्मनेपद? 
( अवतिष्ठते ) के स्थानमे 'परस्मैपद” (अबतिष्ठति)का 
प्रयोग किया गया है अथवा “योअ्वतिष्ठति? के स्थानमें 
पयोडनुतिष्ठति? ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये ।|२३॥ 


कि च--- तथा--- 
समदुः:खसुख/ः खस्थः समलोष्टाइमकाञनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४ ॥ 


समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्थ स 
समदुःखसुख! । खस्थः स्वे आत्मनि खितः 
प्रसन्न । समलोष्ठास्‍्मकाब्ननो छोष्टं च अच्मा 


जो सुख-दुःखमे समान है अर्थात्‌ सुख और 
दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो खस्थ 
अर्थात अपने आत्म-खरूपमें स्थित-.-प्रसन्‍न 


च्‌ काञ्चनं च समानि यस्य॒ से समलोष्टाइ्म- | है, जो समछोशस्मकाश्चन दै अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर 


काज्चन: । 
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और खुबर्ण जिसके ( विचारमे ) समान हो गये हैं, 


श्रीमद्गगवद्गीता 


लक आपका मऊ कमपहंत 


तुल्पप्रियाप्रियः प्रिय च अग्नियं च॒ प्रियात्रिये , . जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय और अप्रिय 
तुल्ये समे यस्थ सः अय॑ तुल्यग्रियाप्रिय/ | | दोनोंहीकों जो समान समझता है और जो धीर अर्थात्‌ 


धीरः धीमान्‌ | तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः निन्‍दा च॑ बुद्धिमान्‌ है तथा जो तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुति है अथात्‌ 
हे जिसके विचारमे अपनी निन्‍दा और स्तुति समान 


आतसंस्तुतिः च तुल्ये निन्‍्दात्मसंस्तुती | हो गयी है, ऐसा अपनी -निन्‍्दा-स्तुतिको समान 
यस्य यते। स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। ।। २४ ।॥ | समझनेवाढा यति है ॥ २४ ॥ 


कि चू--- 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो 
सबोरम्मपरित्यागी गुणातीतः 

मानापमानयो:  तुल्य समो निर्विकार। 


तुल्यो मित्रारिपक्षयो:, यद्यपि उदासीना भवच्ति 


केचित्‌ खाभिप्रायेण तथापि पराभिग्रायेण 
मित्रारिपक्षयों! इंव भवन्ति इति तुल्यों 
मित्रारिपक्षयो! इति आह । 


सर्वासम्भपरियागी दृष्टाइष्टाथोनि कमोणि 
आरभ्यन्ते इति आरम्मा। स्वोन्‌ आरम्मान्‌ 
परित्यवतुं शीलम्‌ भस्थ इति सवोसम्भपरित्यागी 
देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेग. सर्वकर्मपरि- 
त्यागी इत्यर्थ। | गुणातीत: स॒ उच्यते | 

“उदासीनवत/ इत्यादि 'शुणातीतः स उच्यते' 
इति एतदू अन्तम्‌ उत्ता यावद्‌ यत्रसाध्य॑ 
तावत्‌ संन्‍्यासिनः अनुष्ठेय॑ गुणातीतलवसाधन 
मुम॒क्षो; खिरीभूतं तु खसंदेच सदू गुणातीतस 
यते; लक्षणं मवति इति ॥ २५ ॥ 


तथा-- 


मित्रारिपक्षयो: । 
स॒ उच्यते॥ २५ ॥ 

जो मान और अपमानमे समान अथात्‌ 
निर्विकार रहता है तथा मित्र और शल्रुपक्षक्रे 
लिये तुल्य है| यबपि कोई-कोई पुरुष अपने 
विचारसे तो उदासीन होते हैं परन्तु दूसरोंकी 
समझसे वे मित्र या शत्रुपक्षवाले-से ही होते है 
इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शश्ुपक्षके 
लिये तुल्य है | 

तथा जो सारे आरम्मोंका त्याग करनेबाढा है । 
दृष्ट और अदृट्ट फलके लिये किये जानेबाले कर्मोका 
नाम “आरम्मः है, ऐसे समस्त आरम्भोको त्याग 
करनेका जिसका खमाव है. वह “सर्वास्ममपरित्यागी! 
है अर्थात्‌ जो केवल शरीरघारणके लिये आवश्यक 
कर्मेके सिवा सारे कर्मोंका त्याग कर देनेवाल्य है; 
वह पुरुष “गुणातीतः कहलाता है | 

“'उदासीनवतःयहाँसे लेकर “गुणातीत.स ड्च्यतेः 
यहाँतक जो भाव बतलाये गये है, वे सब जबतक 
प्रयक्नसे सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं; तबतक तो 
मुमुक्षु--संन्यासीकि लिये अनुष्ठान करनेयोग्य 
गुणातीतल-आप्तिके साधन है. और जब वे स्थिर 
हो जाते हैं, तो गुणातीत संन्यासीके खसवेब 
छक्षण बन जाते हैं || २० ॥ 


न फ्०क.:587..92व्ूफ्नानन 
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अधुना कथ॑ च त्रीन शुणान्‌ अतिवर्तते| मलुष्य इन तीनो गुणोसे किस प्रकार अतीत 
इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम््‌ आह-- होता है ? इस ग्रश्नका उत्तर अब देते हैं-- 


मां च योप्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतान्बह्मभूयाय. कब्पते ॥ २६ ॥ 


मां च इंश्वर॑ नारायणं सर्वभूतहृदयाश्रितं | जो संन्यासी या कर्मयोगी, सब भूतोंके हृदयमें 
यो यतिः कर्मी वा अव्यमिचारेण न कंदाचिद्‌ | सिति सुझ परमेश्वर नारायणको, कभी व्यमि- 
चरित ( विचल्ति ) न होनेवाले अव्यभिचारी 
भक्तियोगद्वात सेवन करता है--भजनका नाम 
सा एच्‌ योग: तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ भक्ति है, वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 
मेरी सेवा करता है---वह इन ऊपर कहे हुए गुणोंको 
_ | अतिक्रमण करके ब्ह्म्लेकको पानेके लिये, अर्थात्‌ 
भूयो अह्ममूयाय बह्ममवनाय सोक्षाय कल्पते | पक्ष प्राप्त करनेके लिये योग्य समझा जाता है, अर्थात्‌ 


यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजन भक्ति: 


समतीत्य एतान्‌. यथोक्तान्‌ तह्मभूयाय. भवन 


समर्थों मब॒ति इत्यर्थः ॥ २६ ॥ ( मोक्ष प्राप्त करनेमे ) समर्थ होता है ॥ २६ ॥ 
आज 220 74020 आए जंधाारर्ा 
कुत एतदू इति उच्यते-- | ऐसा क्यो होता है * सो बतलते है-- 


ब्रह्मणा. हि. प्रतिष्ठाहमम्ृतस्याव्ययस्थ च। 
शाश्रतस्य॒ च धघममस्थ सुखस्येकान्तिकस्थ च ॥ २७॥ 


ब्रह्णः परमात्मनों हि यस्तात्‌ प्रतिष्ठ अह | क्योकि ब्रह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मै हूँ । जिसमें 
प्रतितिषुति असिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं | प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
प्रत्यगात्मा । मै अन्तरात्मा ( ब्ह्मकी ) प्रतिष्ठा हूँ । 


कीटशस्य ब्रह्मणः । कैसे ब्रह्मकी * ( सो कहते हैं--..) 


अमृतस्यअविनाशिनः अव्ययस्य अबि-| जो अम्ृत-अविनाशी, अव्यय-निर्विकार,शाश्वत- 
कारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोग- | नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तव्य और 
धमग्राप्यस्य छुखस्य आनन्दरूपस्थ ऐकान्तिकस्थ | ऐकान्तिक सुखखरूप अर्थात्‌ व्यभिचाररहित 
अव्यभिचारिण+ । आनन्दमय है उस ब्ह्मकी मै प्रतिष्ठा हूँ । 


अमृतादिखमभावस्थ परमात्मनः गत्य-[. अमृत आदि खमाववाले परमात्माकी प्रतिष्ठा 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यम्शानेन परमात्मतया | अन्तरात्मा ही है, क्योंकि ययाय ज्ञानसे वही परमात्मा- 
निश्वीयते | तदू एतत्‌ “बहाभूयाय कल्पते' इति | रूपसे निश्चित होता है। यही बात “बह्मभूयाय 
उक्तम्‌। कढ्पते” इस पदसे कही गयी है | 


३६४ श्रीमड्रगवद्दीता 


यया च्‌. इंच्वरणशत्तया भक्तानुग्रहादि-| अमिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे 
प्रयोजनाय ब्रह्म ग्रतिष्ठते ग्रवर्दते सा शक्ति: | मक्तोपर भनुग्रह आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रवर्तित 
ब्रह्म एवं अहं शक्तिशक्तिमतो; अनन्यत्वादू | होता है, वह शक्ति, मै ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि शक्ति 
इति अभिप्राय। | और शक्तिमानमे भेद नहीं होता । 


अथवा अद्यशब्दवाच्यत्थात्‌ सबिकरप्क | अथवा (ऐसा समझना चाहिये कि ) अल्- 
शब्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ संगुण ब्रह्म- 
का ग्रहण है,, उस संगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प-- 
अन्य; प्रतिष्ठा आश्रय; । निगुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं | 


ब्रह्म तस्य॒ ब्रह्मणो निर्विकपक! अहम एवं न 


किंविशिष्स, किन विशेषणंःसे युक्त सगुण ब्ह्मका ? 


अमृतस्य अमरणधर्मकय अव्ययस्थ । जो अमृत अर्थात्‌ मरण-पर्मसे रहित है और 
व्ययरहितस्थ । अविनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका । 


कि. च शाख्॒तस्थ च नित्यस्थ धमस्थ | तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्रत-नित्य धर्मका और 
ज्ञाननिष्ठालक्षणणस . सुखय तज्नितस्थ | उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
ऐकान्तिकय ऐकान्तनियतस्थ च प्रतिष्ठा | आनन्दका भी, मै ही आश्रय हूँ | “अहं प्रतिष्ठा यह 
अहम इति बर्तते || २७ | पद यहाँ अनुबृत्तिसे ढिया गया है || २७ ॥ 


कील छल .5फ पप-अवु--+-+-+-->० 


हति श्रीमहाभारते शतसाहख॒यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्स- 
पर्वणि श्रीमद्भगव द्वीताएपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशाद्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदंशोउध्यायः । १४ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपस्रिजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्पश्रीमच्छंकरमगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्दीतामाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दशोड्ष्यायः [| १४ ॥ 
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प्नदशो5ध्यायः 


यसाद्‌ मदधीन कर्मिणां कर्मफल ज्ञानिनां 
च ज्ञानफभलम्‌ अतो भक्तियोगेन मां ये सेपन्ते 
ते मठ्मसादाद्‌ ज्ञानप्राप्िक्रेण शुणातीता 
मोक्ष गच्छन्ति किस वक्तव्यम्‌ आत्मतः तचस्‌ 
एवं सम्यगू विजानन्त इति अतो भगवान 
अजुनेन अप्ृष्टण अपि आत्मनः त्॑ विव्लुः 
उवाच-ऊध्यमूलम्‌ इत्यादि । 

तत्र तावदू वृक्षरूपककत्पनया वेराग्यहेतो 
संसारखरूपं वर्णयति विरक्तस हि संसाराद्‌ 
भगवत्तचज्ञाने अधिकारों न अन्यस्य इति-- 


श्रीभमगवानुवाच--- 


उष्वेमूलमधःशाखमश्रत्थ॑ 


छन्दांसि यस्य पणोनि 

ऊष्वंमूल कालतः सक्ष्मात्‌ कारणत्वादू 

नित्यत्वाद्‌ महत्वात्‌ च ऊध्यम उच्यते ब्रह्म 

अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तदू मूलस्‌ अस्य इति स+ 
* % ७ थे 

अय॑ संसारवक्ष ऊध्येघूलः । श्रुतेः च-(ऊर्ध्वमूलो- 

र्वाक्ग्राख/ (क० उ०२।$३॥९ ) इति | 

पुराणे च-- 


“व्यक्तमूलग्रभवस्तस्येवानुयहोलितः 
बुद्धिस्कन्धमयरचेव. इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 


सहायूतव्श्राखश्व विपयेः पत्रवांस्तथा | 


धर्माधर्मतुप॒ष्पप्च॒ सुखदुग्खफलोदयर ॥ 


क्योकि कर्म करनेवालोका कर्मफल और ज्ञानियो- 
का ज्ञानफल मेरे अधीन है । इसढिये जो भक्तियोगसे 
मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत होकर 
ज्ञान-प्राप्तिके क्रमसे, मोक्षत्राम करते है; तो फिर 
आत्मतत्तको यथार्थ जाननेवालोके लिये तो कहना 
ही कया है। सुतराम्‌ अज्जुनके न पूछनेपर भी 
अपना तत्त कहनेकी इच्छासे भगवान्‌ “ऊर्ध्वमूलमः 
इत्यादि वचन बोले---. 

यहाँ पहले बैराग्यके लिये ब्क्षखरूपकी कल्पना 
करके, संसारके खरूपका वर्णन करते है, क्योंकि 
संसारसे विरक्त हुए पुरुषको ही भगवानका तत्त्व 
जाननेमे अधिकार है, अन्यको नहीं | अतः 


श्रीमगवान्‌ बोले--.- 
प्राहरव्ययस्‌ । 
यस्त॑ वेद स बेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


(यह संसाररूप दक्ष) उध्वेमूलवाला है | कालकी 
अपेक्षा भी सूक्ष्;,भ सबका कारण, नित्य और 
महान्‌ होनेके कारण अव्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
सबसे ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूल है, 
इसलिये यह संसारदक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला 
है | 'ऊपर घूल और नीचे शाखावाला” इस 


श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है । 


पुराणमे भी कहा है--- 


अव्यक्तरुप सूलसे उत्पन्न हुआ। उसीके 
अलुअग्हसे बढ़ा हुआ; चुद्धिरूप प्रधान शाखासे 
युक्त, वीच-बीचमे इन्द्रियरूप कोटरोवाला, महा- 
भूतरुप शाखा-प्रतिशाखाओबारा, विपयरूप 
पत्तोवाला, घर्म और अधर्मरूप खुन्द्र पुष्पोवाला 
तथा जिसमें खुख-दुःखरूप फल छगे हुए हैं पेसा 
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आजीत्यः सर्वभूतानां बह्मव॒क्षः सनातनः । 

एतदवह्मवन॑ चेव बह्माचराति नित्यश्नः ॥ 

एतच्छित्वा च भित्ता च ज्ञानेन परमातिना | 

ततश्ात्मरतिं आप्य तत्यातावत॑ते पुनः ॥! 
इत्यादि | 

तम्‌ ऊध्वेमूल संसारमायामय वृक्ष अप.शार्ख 
महदहंकारतन्मात्रादय;+ शाखा इव अस्य 
अधो भवन्ति इति सः अयम्‌ अधशाखः तम्‌ 
अधःशा्ख न श्रः अपि खाता इति अश्वत्य; त॑ 
क्षणप्रध्यंसिनम्‌ अ्त्यं प्राह: कृथयल्ति अव्ययम्‌ | 

संसारमायामयम्‌ अनादिकालग्रवत्ततात्‌ सः 


अय॑ संसाखुक्ष।ः अव्ययः अनाचन्तदेहादि- 


सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्ध तम््‌ अव्ययम्‌ । 

तस्थ एवं संसारबक्षस्थ इृदसू अन्यदू 
विशेषणम्‌ । 

उन्दांसि छादनाद्‌ ऋग्यजु।सामलक्षणानि 
यस्य संसारवृक्षस्थ पर्णानि इंच पर्णानि | यथा 
वृक्षस्थ परिरक्षणाथोनि पर्णानि तथा वेदाः 
संसारइक्षपरिरक्षणाथो धर्माधमंतद्भेतुफल- 
ग्रकाशनाथत्वात्‌ । 

यथाव्याख्यातं संसारबक्ष॑ समूले यः त॑ वेद 


स वेदविद्‌ वेदाथविद्‌ इत्यथ्थः । 


न हि संसारबृक्षाद्‌ असादू समूलाद ज्ञेयः 


के 
है 


अन्य; अणुमात्रः अपि अवशिष्ट: अस्ति अत: 


सर्वज्ु/ स यो वेदार्थविद्‌ इति समूलबृक्ष- 


ज्ञानं स्तोंति॥ १॥ 


'सशरमन्‍काापायानमापअपावकाकधप0ाणद कल्याण 


श्रीमड्धगवद्गौता 


यद्द सब भूतोंका आजीव्य#सनातन ब्रह्मवृक्ष है । 
यही चऋह्मवन है, इसीमे श्रह्म सदा रहता है । ऐसे 
इसी त्रह्मतृक्षका शानरूप श्रेष्ठ खड॒गद्धारा छेदन- 
भेदन करके ओर आत्मामे प्रीतिकाम करके फिर 
चहाँसे नहीं लोटता इत्यादि । 

ऐसे ऊपर मूछ और नीचे शाखावाले इस 
मायामय संसारबइक्षको, अर्थात्‌ महत्तत्त, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भाँति जिसके नीचे है, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावाले और कलछ्तक भी न 
रहनेवाले इस क्षणमहुर अखद्धत्थ इक्षकों अव्यय 
कहते हैं | 

यह मायामय संसार, अनादि काहसे चला आ रहा 
है, इसीसे यह संसारबृक्ष अब्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अव्यय कहते है। 

उस संसार-ब्क्षका ही यह अन्य विशेषण 
( कहा जाता ) है । 

ऋक, यजु और सामरूप वेद, जिस संसारबृक्षके 
पत्तोकी माँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते है । जैसे 
पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, वैसे ही वेद धर्म- 
अधर्म, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाले होनेसे, संसाररूप इक्षकी रक्षा करनेवाले हैं | 

ऐसा जो यह विस्तारपृवंक बतलाया हुआ 
संसारइक्ष है, इसको जो मूलके सहित जानता 
है, वह वेदको जाननेवाढा भर्थात्‌ वेदके अर्थको 
जाननेवाला है | 

क्योकि इस मूलसह्वित संसारबइक्षसे अतिरिक्त 
अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। 
खुतरां जो इस प्रकार वेदार्थकों जाननेवाला है वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकार मूलसहित संसारब्क्षके ज्ञानकी 
स्व॒ुति करते हैं॥ १ ॥ 
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शांकरभाष्य 


तस्थय एवं संसारवक्ष्य अपरा अवयव- 
कब्पना उच्यते--- 


अध्याय १५ 


२३६७ 


उसी संसारबइक्षके अन्य अड्ञोकी कल्पना कही 
जाती है-. 


अधश्रो्ध्व प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।- 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि केंमोनुबन्धीनि मनुष्यछोके ॥ २॥ 


अधो मनुष्यादिश्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ ऊर्ष्े 
च यावद्‌ ब्रह्मा विश्वतजो धर्म इति एतदू 
अन्त॑ यथाकर्म यथाश्रुत॑ ज्ञानकर्मफलानि 
तस्व वृक्षय शाखा इंच शाखा; प्रसताः 
प्रगता गुणप्रवृद्धा श॒ुणेः सच्चरजस्तमोमिः 
प्रवृद्धा स्थूलीकृता उपादानसूतेः विषयप्रवाला 
विषया; शब्दादयः ग्रवाला इब देहादिकर्म- 
फलेम्यः शाखाभ्यः अह्डुरीमवन्ति इब तेन 
विषयग्रवाला। शाखाः। 

संसारबक्ष्स परममूलम्‌ उपादानं कारणं 
पूवमू उक्तम्‌ अथ इदानीं कर्मफलजनितराग- 


देषादिवासना मूलानि इंच धर्माधर्मप्वृत्ति- 
कारणानि अवान्तर्मावीनि तानि अधः च 
देवाद्यपेक्षया मूछानि अनुसंततानि अलुगप्रविशनि 
कर्मानुबन्धीनि कम धर्माधर्मलक्षणम्‌ अलुबन्ध। 
पशथ्चाड्भावी य्रेषाम्‌ उद्धृतिम - अनुभवति इति 
तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलेके विशेषतः 
अन्न हि मनुष्याणां कमोधिकारः प्रसिद्ध! ॥२॥ 


अपने उपादान-कारणरूप सत्तत, रज और तम-इन 
तीनो गरुणोसे बढ़ी हुई--स्थूलभावको प्राप्त हुई 
और विषयरूपी कॉंपरलॉवाली, उस वृक्षकी बहुत-सी 
शाखाएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुरूप---कर्म और ज्ञानकी फल्खरूपा योनियाँ 
हैं, नीचेकी ओर मनुष्योसे छेकर स्थावरपर्यन्त और 
ऊपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापर्यन्त, बृक्ष- 
की शाखाओके समान फैली हुई हैं । कर्मफलछूप 
देहादि शाखाअंसि शब्दादि विपय, कोपलॉके समान 
अड्डूरित-से होते है, इसलिये वे शरीरादिरूप शाखाएँ 
विषयहूपी कोपलोवाली हैं | 


संसारबृक्षका परम मूछ---उपादानकारण पहले 
बतलाया जा चुका है | अब कर्मफछजनित राग-द्वेष 
आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्माधर्मविषयक 
प्रवृत्तिका कारण और अत्रान्तरसे ( आगे-पीछे ) 
होनेवाली हैं ( उनको कहते हैं ) | वे मनुष्यल्ोकमे 
कमाचुबन्धिनी वासनारूप मूले देवादिकी अपेक्षा 
नीचे भी, अविच्छिन्तरूपसे फैली हुई हैं | पुण्प- 
पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे 
होनेवाछा है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुवर्तन 
करनेवाला है, वे कर्माचुबन्धी कहलाती हैं | यहाँ 
मनुष्योका ही विशेषरूपसे कर्ममे अधिकार प्रसिद्ध 
है ( इसलिये वे भूलें मनुष्यछोकमे कर्मानुवन्धिनी 
बतलछायी गयी हैं ) | २॥ 


यः तु अय॑ चर्णित+ संसारबुक्ु।--- 


। यह जो वर्णन किया हुआ संसारबक्ष है---- 


न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्‍तो न चादिने च संग्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन॑ सुविरूढमूलमसबुशस्त्रेण हढेन छित्त्ता॥ ३ ॥ 
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कब जीअीी3ट री जी3री+ 


न रूपम्‌ अस्य इह यथा चर्णितं तथा न एवं 


3 3न 


उपलम्यते. खप्नमरीच्युदकमायागन्धरवेनगर- 


समत्वाद्‌. देष्नट्खरूपो हि स इति अत एवं 


न अन्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्ति! वा विद्यते 
तथा न च आदि; इत आरभ्य अय॑ ग्रवृत्त 


इति न केनचित्‌ गम्यते । न च॒ संप्रविष्ठा 


खितिः मध्यम असर न केनचिद्‌ उपलस्यते । 

अश्वत्यम्‌ एनं. यथोक्त॑ सुबिरिहमू् सुष्ठु 
विरूढानि बिरोह॑ गतानि मूलानि यस्थ तम्र्‌ 
एने सुविरूढमूलम्‌ असन्नशस्त्रेण असझ्भ; पुत्र- 
वित्तलोकैषणादिश्यो व्युत्थानं तेन असज्भशस्त्रेण 
इढेन परमात्माभिम्मुख्यनिश्रयस्दीकृतेव पुनः 
पुनर्विवेकाम्यासाश्मनिशितेन छिल्ला संसार- 
वृक्ष सबीजम्‌ उद्शृत्य ॥ ३े ॥ 


श्रीमह्गवद्गीता 


इसका खरूप जैप्ता यहाँ वर्णन किया गया है, 
वैसा उपलब्ध नहीं होता | क्योकि यह खप्नकी वस्तु, 
मृगतृष्णेके जझ और मायारचित गन्धर्ब-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाछ्ा है । इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यहाँसे 
आरम्म होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता और इसकी संग्रतिष्ठा-स्थिति 
भी नहीं है यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था 
भी किसीको उपलब्ध नहीं होती । 

इस उपर्युक्त सुविरूढमूल यानी जिसकी मूलें-जड़े 
अत्यन्त बढ़ हो गयी हैं--भली प्रकार सड्गठित हो चुकी 
है, ऐसे संसाररूप अख़त्यकों, असड्डश्रसे छेदन 
करके यानी पुत्रैषणा, वित्तेषणा और छलोकैषणादिसे 
उपराम हो जाना ही “असड्गर” है, ऐसे असड्रशत्से 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे इढ़ 
किया हुआ है और बारंबार विवेकाभ्यासरूप पत्थर- 
पर घिसकर पैना किया हुआ है, इस संसारबृक्षको 
बीजसहित उखाड़कर || ३ ॥| 
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ततः पद तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवतंन्ति भूयः । 
तमेव चाय पुरुष प्रपय्ये यतः ग्रवृत्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ 8 ॥ 


ततः पश्चात्‌ पर्द वेष्णब॑ तत्परिमार्गितव्यं 
परिमार्गणस््‌अन्‍्वेषणं ज्ञातव्यस॒ इस्यर्थः 
यस्मिन्‌ पदे गता: अ्रविष्टा न निवर्तन्ति न आदर्तन्ते 
भूयः पुन संसाराय । 

कथ॑ परिमागितव्यम््‌ इति आह-- 


तम्‌ एवं च था पदशब्देन उक्त आबम्‌ आदी 
भव॑ पुरुर्ष प्रषयें इति एवं. परिमागितव्य॑ 


उसके पश्चात्‌ उस परम वैष्णब-पदकों खोजना 
चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदमें 
पहुँचे हुए पुरुष; फिर संसारमे नहीं छौटते-- 
पुनर्जन्म अहण नहीं करते । 

( उस पदको.) कैसे खोजना चाहिये १ सो 
कहते है. 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 
मैं शरण हूँ, इस भावसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 
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कः असो पुरुष इति उच्यते-- वह पुरुष कौन है, सो बतलाते है--- 

यतो थस्मात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायावृक्ष-| जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस 
प्रवृत्ति: प्रसता निःसता ऐन्द्रजालिकादू इंच | मायारचित संसारइक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार- 
माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ को प्राप्त हुई है---प्रकट हुई है॥ ४ ॥ 


ला आम ८०-०० या.» इक आम 


उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते है ? 
सो कहते हैं--- 
नि्मोनमोहा जितसड़दोषा अध्यात्मनित्या बिनिवृत्तकामाः । 
उन्द्वैविम॒क्ताः सुखदुःखर्सज्षेर्गच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


निर्माममोहा मानः च मोह; च मानमोहों 
तो निर्गतो येम्यः ते निर्मानमोहा मानमोह- | और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे 
वर्जिता;, जितसड्ददोषा: सड्ढ एवं दोषः सद्भदोषो [ दित है; जो जित-सब्न-दोष है--जिन्होंने 
जितः सद्भदोपों यैः ते जितसद्भदोषा;, अध्याक्- | अरसेफिूूप दोषको जीत लिया है, जो नित्य 
नित्याः परमास्मखरूपालोचननित्या; तत्परा, | जे छगे हुए है--सदा परमात्माके 


विनिदतत्तकामा विशेषतों निर्लेपेन निवत्ताः कामा |.  _ना करनेमे तब हैं, जो कामनासे 
8.23 ह , ._ 0 | रहित है--जितकी समस्त कामनाएँ निर्लेपभावसे 
येषां ते बिनिइत्तकामा;) यतयः संन्यासिनों | ( (उसहित ) निदत्त हो गयी है, ऐसे यति-- 
इन्हें: प्रियाप्रियादिभिः विसुक्ताः छुखढु:खसब्ेः | उन्यासी जो कि खुख-दुःख नामक प्रिय और अग्रिय 
परित्यक्ता गच्छन्ति अबृढा मोहबर्जिताः पदम | आदि इन्दोंसे छूटे हुए हैं, वे मोहरहित--ज्ञानी, उस 
अव्ययं तद्‌ यथोक्तम्‌ ॥ ५॥ उपयुक्त अबिनाशी पदको पाते है ॥ ५ ॥ 


कर्थ॑मृताः तत्‌ पद गच्छन्ति इति उच्यते-- 


जो मान-मोहसे मुक्त है--जिनका अभिमान 


तदू एवं पद पुनः विशिष्यते-- | वही पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतछाया जाता है-- 
न तद्ासयते सूर्यो न शशाड्गी न पावकः | 
यहा न निवतेन्ते तदाम परम॑ सम ॥ ६ ॥ 


तद्‌ धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्धः | 'तत्‌? शब्दका आगेवाले--व्यवधानयुक्त 'घामः 
शब्दके साथ सम्बन्ध है | 
धाम तेजोरूप॑ पद न भासयते सूर्य आदित्य/ | उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य--- 
आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाला 
सर्वावभासनशक्तिमच्वे अपि सति । तथा न | दोनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता । वैसे ही 
शशाहू---चन्द्रम और पावक्र-अग्नि भी प्रकाशित 
शशाडः चम्द्रों न पावको न अग्नि; अपि | नहीं कर सकता | 


ननफि . कया कल ७ व्पयपन्क कक छह का 
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यद्‌ धाम पेष्णवं पं गला ग्राष्य न निवर्तन्ते 
यत्‌ च सयादिः न भासयते तदू धाम पढें 


परम मम विष्णो; )| ६ ॥ 


4अतक-०_> पा! : 

यहा न निषर्तन्‍्ती! इति उक्तम्‌ । नन्ु 
सो हि गति। आगत्पन्ता संबोगा विश्र- 
योगालनता इति हि गसिद्ध कथम्‌ उच्यते 


तद्घामगतानां नास्ति निवृत्ति! इति | 
भृणु तत्र कारणमू-- 


ममेबांशोी जीवलोके 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि 


मम एवं प्रमात्मन; अंशो भाग अवयव 
एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवलोके जीवानां 


श्रीमद्भगवद्गीता 


जिस परमथामको यानी वैष्णबपदको पाकर 
मनुष्य पीछे नहीं लोटते और जिसको सूर्यादि 
ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ 
विष्णुका परमधाम--पद है ॥ ६ ॥ 


पू०--जहाँ जाकर फिर नहीं छौठते” यह बात 
कही गयी । परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमन- 
युक्त होती हैं और सभी संयोग अन्तमे वियोगवाले 
होते हैं, यह बात प्रसिद्ध है | फिर यह बात 
कैसे कद्दी जाती है कि उस धामको प्राप्त हुए 
पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता ! 

उ०-उसमे जो कारण है वह छुन-- 


जीवभूत। सनातनः । 


प्रकृतिसानि कषेति ॥ ७:॥ 


जीवलोकमें अर्थात्‌ संसारमे, जो जीवरूप 
शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोसे प्रसिद्ध है वह 
मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात्‌ अंग, 


लोके संसारे जीवमूतो भोक्ता कतो इति भाग, एकदेश जो भी कुछ कहो, एक ही 


प्रसिद्ध सनातन: । 
यथा जलसर्यक: सयोशो जलनिमित्तापाये 


सर्यम एवं गत्वा न निवर्तते तथा अयम्रू अपि 
अंश) तेन एवं आत्मना संगच्छति एवम एवं । 

यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नों घटायाकाश 
आकाशांश। सन्‌ घठादिनिमित्तापाये आकाश 


प्राप्प न निवर्तेते इति एवस अत उपपन्नम््‌ 


उक्तम्‌ यहा न निवर्न्ते! इति | 
ननु निरवयवस्थ परमात्मन) कुत+ अवयब 


एकदेश+ अंश इति। सावयवत्वे च॑ विनाश- 


कनलकन्य0 ५ ०ताजकलप८क>सनन्कक लक धय.॥३ 


अमिप्राय है | 

जैसे जलमे प्रतीत दोनेवाला सूयका अंश-- 
प्रतिविम्ब, जलहूप निमित्तका नाश होनेपर, सूर्- 
को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लछोठ्ता, बैसे द्वी उस 
परमात्माका यह अंश भी; उत्त परमात्मासे ही 
संयुक्त हो जाता है | फिर नहीं छौठता । 

अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिष्छिन्त 
घटादिका आकाश, आकाशका दी अंश दै और वह 
घट आदि निमित्तके नाश होनेपर, आकाशको ही 
प्रात होकर फिर नहीं छौठता, वैसे ही इसके 
विषयमें भी समझना चाहिये | सुतरा जहाँ ज्ञाकर 
नहीं लौटते! यह कहना उचित दी है | 

पू०-अवयवरहिंत परमात्माका अवयब, एक- 
देश अयवा अंश, कैसे हो सकता है ? और यदि 
उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयवोंका विभाग 
होनेसे परमात्माके नाशका प्रसई़ आ जायगा | 
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न एप दोष अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न | उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अवियाक्ृत 


। मु उपाधिसे परिच्छित, एकदेश ही अंशकी भाँति माना 
एकदेशः अंश इच कल्पितो यतः | द्शितः च |।या है । यह बात क्षेत्राध्यायमे विस्तारपूर्वक 


अयसू अथे; क्षेत्राध्याये विस्तरशः । दिखलायी गयी है। 


स च्‌ जीवों मदंशत्वेन कल्पितः कर्थ॑ वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमे कैसे 
आता है और कैसे शरीर छोड़कर जाता है, सो 
संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- - बतलाते हैं--.- 


मन.षष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि।._ ( यह जीवात्मा ) मत जिनमें छठ है, ऐसी 
खख्थाने कर्णशष्कुल्यादों प्रकृतो खितानि | कर्णछिद्वादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियोमि स्थित 


कर्षति आकर्षति ॥ ७ ॥ हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी आक्र्षित करता है ॥ ७ ॥ 
कसिन काले-- | किस काढमे ( आकर्षित करता है ) ! 


शरीर॑ यदवाप्तयोति यचघात्युत्कामतीखरः । 


गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उत्क्रामति ईश्वरों| जब यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा,शरीरको 
देहादिसंधातखामी जीवः तदा क्षति इति | छोड़कर जाता है तब ( इनको ) भाकर्षित करता 
छोकय द्वितीयपाद: अथवशात्‌ प्राथम्पेन | है । पहले और इस छोकके अथेकी संगतिके वशसे 
संबध्यते । छोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है । 
यदा च पूवंसात्‌ शरीरात शरीरान्तरम| तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकछ- 
आप्तोति तदा ग्ृहीवा एतानि मन#पष्ठानि | कर ) दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसहित इन 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग्‌ याति गच्छति । | >ः ईन्दियोको साथ लेकर जाता है । 
किम्र्‌ इव इति आह वायु: पवनो गन्धान्‌ इब कैसे लेकर जाता है * सो बतलछाते हैं---जैसे 
वायु गन्धके स्थानोंसे यानी पृष्पादिसे गन्धकों 


आशयात्‌ पुष्पादे! ॥ ८ ॥ लेकर जाता है, वैसे ही || ८॥ 
कानि पुन) तानि इति-- वे ( मनसहित छः इन्द्रियाँ ) कौन-सी हैं? 
श्रोत्र चल्षुः स्पशेन च रसन॑ प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्राय॑ विषयानुपसेवते॥ ९ ॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशेन च त्वमिन्द्रियं रसनं| यह शरीरमे स्थित ( जीवात्मा) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 
प्राणम्‌ एवं च मनः च पृष्ठ प्रत्येक इन्द्रियेण सह | रसना और नासिका इनमेसे प्रत्येक इन्द्रियको 
अधिष्ठाय. देहस्थो. विषयानू._ शब्दादीन्‌ | और उसके साथ छठे मनकों, आश्रय बनाकर, 
उपसेधते ॥| ९ | शब्दादि विषर्योका सेवन किया करता है ॥| ९ ॥ 


जात 6722 0४ : एएएएए# 


३७२  श्रीमद्भगवद्गीता 
एवं देहग्॒त देहात्‌ू-- इस प्रकार इस देहघारी ( जीवत्मा ) को 


| शरीरसे -- 
उत्क्ामन्तं॑ स्थितं वापि झुज्जानं वा गुणान्वितम । 
विम्ूढा नानुफ््यन्ति पर्यन्ति ज्ञानचक्कुषप:॥ १० ॥ 
उत्मामनत प्रित्यञन्तं देहं पूर्वोपात्तं स्थित... उत्क्मण करते हुएको अर्थात्‌ पहले ग्राप्त किये 
वा देँह-तिएठन्त॑ भुज्नानं वा शब्दादीत च | शरीरकों छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमे खित 
उपलममारन ग॒णानितं सुखदुःखमोहाख्यैः गुणैः | रहते हुएको, या शब्दादि विषयोंका भोग करते हुएको, 


अन्वितम्‌ अनुगतं संयुक्तम्‌ इत्यर्थ; । एवंमूतस या सुख-दुःख-मोह आदि ग॒णोंसे युक्त हुएको भी, 
है अन्तेद्द तंग चरम यानी इस प्रकार अत्यन्त दशनगोचर होते हुए भी 
अपि एनम्र अत्यन्तदश नगोचरआप्त विमूह्य 


& 22200 इस आत्माको मूढ़ छोग, जो कि दृष्ट और अद्ृष्ट 
दटाइष्टविषयभोगवलाकृष्टचेतस्तया. अनेकथधा | विषयमोगोकी छारूसाके वठ्से चित्त आकृष्ट हो जानेके 
मूढा न अवुपब्थन्ति अहों कष्ट ब्तेते इति 


कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे है, नहीं 

अनुक्रोशति च भगवान्‌ । देखते, अहो ! यह बड़े दुःखकी बात है; इस 
प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकठ करते है । 

परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोसे युक्त हैं 


ये तु पुनः प्रमाणजनितज्नानचल्लुपः ते एन 
अर्थात्‌ विवेकद्षटिवाले हैं, वे इसे देखते हैं || १० ॥ 


पर्थन्ति ज्ञानचक्षुपो विविक्तच्टय इत्यथें) ॥१०॥॥ 


बिन ख्लिे बी... 


केचित्‌ तु-- और कई एक--- 
यतन्तो योगिनस्वेन॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 


यतन्तो5प्यक्ृतात्मानों नेन॑ पर्यन्त्यचेतसः)॥ ११ ॥ 


यतन्तः ग्रयत्न॑ं कुरबन्तों योगिन. च समाहित- 
चित्ता एन॑ ग्रक्ृतम्‌ आत्मानं पत्चन्ति अयस्‌ अहम 
अस्ि इति उपलभन्ते आत्मनि खस्याँ बुद्धो 
अवस्थितम्‌ | 

यतन्तः अपि शाख्रादिप्रमाणे; अक्षतात्मानः 
असंस्कृतात्मान+न तपसा इन्द्रियजलयेन च 
दुश्चधरितादु अनुपरता. अशान्तदर्पात्मानः 
प्रयत्न॑ कुबन्त: अपि न एनं पद्मन्ति अवेतसः 
अविवेकिन। ॥ ११ ॥ 


प्रयक्ष करनेवाले, समाहितचिंच योगीजन, इस 
आत्माको, जिसका कि प्रकरण चछ रहा है, अपने 
अन्त:करणमें खित देखते हैं अर्थात्‌ 'यही मै हैँ? 
इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात्‌ किया करते है । 

परन्तु जिन्होंने तप और इन्द्रियजय आदि 
साधनोंद्ाा अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं 
किया है, जो बुरे आचरणोंसे उपराम नहीं हुए हैं, 
जो अशान्त और घमण्डी है, वे अविवेकी पुरुष, 
शाख्रादिके प्रमार्णसि प्रयक्ष करते हुए भी, इस 
आत्माको नहीं देख पाते॥ ११॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ११ 


'फरतमक८:कमक्कननकक रूप हक 
दा कया 


यत्‌ पद॑ स्वस्थ अवमासकम्‌ अपि 
अग्न्यादित्यादिक॑ ज्योतिः न्न अवभासयते, 
यत्पाप्ताः च सुमुक्षद पुनः संसाराभिमुखा 
न निवतेन्ते, यस्य च पदरय उपाधिमेदम 
अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इब 
आकाशस्य अंशा), तस्य पदस्य सर्वात्मस्वं 
सर्वव्यवहारास्पदत्व॑च बिवश्लु। चतुर्भिः 
छोकेः विभूतिसंक्षेपण्‌ आह भगवानू-- 


यदादित्यगतं तेजो 


३७३ 


सबको प्रकाशित करनेवाढी अग्नि, सूर्य आदि 
ज्योतियों भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं 
कर सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त हुए मुमुक्षु- 
जन फिरें संसारकी ओर नहीं छोटते, जैसे घट 
आदिके आकाश महाकाशके अंश है, वैसे ही 
उपाधिजनित भेदसे विभिन्‍न हुए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-भावसे ) अंश है, उस परमपदका, 
सर्वात्मत्त और समस्त व्यवरहरका आधारत, बतलाने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार रलोकोद्वारा संक्षेपसे 
विभूतियोंका वर्णन करते हैं--- 


जगडद्भासयते(खिलम । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाी तत्तेजों विड्धि मामकस ॥ १२ ॥ 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ आदित्याश्र्य कि तत्‌, 
तेजो दीप़िः प्रकाशों जगदू भासयते प्रकाशयति 
अखिल समस्तम्‌, यत्‌ चन्द्रमसि शशश्षृति तेजः 
अवभासक वतते, यत्‌ च अग्नौ हुतबहें तत्‌ 
तेजो विद्धि विजानीहि मामक॑ मसदीय मम 
विष्णो; तद्‌ ज्योतिः । 


अथवा यद्‌ आदित्यगत तेजः चेतन्यात्मक॑ 
ज्योतिः यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नों तत्‌ 
तेजी विद्धि मामकं मदीयं॑ मम विष्णों) तदू 
ज्योतिः । 

ननु स्थावरेषु जड़सेषु च तत्‌ समान 
चैतन्यात्मकं ज्योति! तत्र कथम हद विशेषणं 
यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 

न एप दोषः स्ाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 
पपत्ते; । आदित्यादिषु हि सचस्‌ अत्यन्त- 
प्रकाशम्‌॒अत्यन्तमाखरम अतः तत्र एव 
आविस्तर॑ ज्योति! इति तदू विशिष्यते, न 
तु तत्र एवं तद अधिकम्‌ इति । 


जो तेज-दीपि-प्रकाश, सूर्यमे स्थित हुआ 
अर्थात्‌ सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगत्‌को प्रकाशित 
करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशाइ- 
चन्द्रमामे स्थित है और जो अग्निमे वर्तमान है, उस 
तेजको धू मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ । 


अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूर्यमे 
स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और भग्निमे स्थित है, 
उस तेजको तू मुझ विष्णुकी खकीय ( चेतनमयी ) 
ज्योति समझ | 


* पूृ०-वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी 
पदार्थोमे समानमभाव्रसे स्थित है, फिर यह विशेषता 
कैसे बतलढायी कि “जो तेज सूर्यमे स्थित हैं? इत्यादि । 

उ०-सच----खच्छताकी अधिकतासे उनमें 
अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नहीं है | 
क्योंकि सूये आदिमे सत्त-अल्यन्त प्रकाश-अत्यन्त 
खच्छता है, अत, उनमे ही ब्रह्मज्योति अत्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता 
बतलायी गयी दे | यह बात नहीं कि वहीं कुछ 
ब्रह्मज्योति अधिक है | 


३२७४ 
यथा हि लोके तुस्ये अपि मुखसंस्थाने न 
काष्ठकुच्यादों मुखम्‌ आविभवति आदर्शादों तु 
खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन- आविभवति 


तह्त्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमद्ठग॒वद्गीता 


जैसे संसारमे देखा जाता है कि समान भावसे 


सम्मुख-सामने स्थित होनेपर भी, काष्ट या मित्ति 


आदियमें मुखका प्रतिबिम्ब नहीं दीखता, पर दर्पण 
आदि पदार्थमें, जो जितना खच्छ और खच्छतर 
होता है उसमे उसी तारतम्यसे, खच्छ और खब्छतर 
दीखता दे, वैसे द्वी ( इस विषयमें समझो ) ॥११॥ 


बन--रण-एा>.:3502 <:2-वू.-०००७७० 


कि च--- 


तथ--- 


गासाविद्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सबोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


गा पृथिवीस्‌ आविश्य ग्रविद्य धारयामि भूतानि 
जगदू अहम्‌ ओजसा बलेन यद्‌ बल्ले कामराग- 
विवर्जितम्‌ ऐश्वरं जगद्विधारणाय पृथिव्यां 
प्रविष्ट येन ग॒र्वी एथिवी ने अध पतति न 
विदीयेते च | 

तथा च॒ मन्त्रवर्ण:---येन द्यौरुआ प्रथिवी 
च हढाः (तै० सं० ४।? |८ ) इति। 'स 
दाधार प्थिवीम्‌? ( तै०- सं० 2 | ? । ८) इत्यादि: 
च्‌। अतो गाम्‌ आविश्य च भूतानि चरा- 


चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । 

कि च पृथिव्यां जाता ओषबी: सर्वा 
प्रीहियवाद्याः पृष्णामि पुष्टिमती रसखादुमतीः 
च्‌ करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोम; सर्व- 
रसात्मको रसस्वभावः सर्वेस्सानाम्त आकरः 
सोम! स हि सवा ओषधीः स्वात्मरसालुप्रवेशेन 
पृष्णति ॥ १३॥ 


मैं प्थिवीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बढसे, जो 
कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा ऐश्वर्य-बल 
जगतको धारण करनेके लिये पृथिवीमे प्रविष्ट है, 
जिस बलके कारण भारवती पृथिवी नीचे नहीं 
गिरती और फठ्ती भी नहीं, सारे जगत्‌को धारण 
करता हूँ । 

यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 
“जिससे घुलोक और भारवती पृथिवी दृढ़ दे' 
तथा “बह पृथिवीकों घारण करता है? इत्यादि । 
अत; यह कहना ठीक ही द्वै कि मै प्ृथिवीमे प्रविष् 
होकर, चराचर समस्त भूतप्राणियोंकी धारण 
करता हूँ। 

तथा मै ही रसखरूप चन्द्रमा होकर प्ृथिवीमे 
उत्पन्न होनेवाली धान, जी आदि समस्त ओषधियोका 
पोषण करता हूँ अर्थात्‌ उनको पुष्ट भर खादथुक्त 
किया करता हूँ । जो सब रसोंका भात्मा है, रस ही 
जिसका खमाव है; जो समस्त रसोंकी खानि है वह 
सोम है, वही अपने रसका सद्चार करके, समस्त 
बनस्पतियोंका पोषण किया करता है ॥ १३॥ 


किं चं-- 
अहँ वेश्वानरों भूृत्वा 
प्राणापानसमायक्तः 


तथा--- * 
ग्राणिनाँ देहमाशथितः । 


पचाम्यन्न चतुर्विधम ॥ १४ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ५ 


अहम्‌ एव वैश्ञानर उद्रख। अग्नि; मृत्वा 'अयम्‌ 
अग्निर्वेश्धानरों योज्यमन्तः पुरुषे येनेदमर्नं पच्यते” 
( गह० 3० ५।९।१) इत्यादिश्रुते! वेश्वानरःसन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ आश्रित: ग्रविष्ट: प्राणापान- 
समायुक्त: प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्त! 
पचामि परक्ति करोमि चतुविध चतुष्प्रकारम्‌ अनम्‌ 
अशन भोज्य॑ भक्ष्यं चोष्यं लेदयं च । 

भोक्ता वेश्वानरः अग्नि) भोज्यम्र अन्न॑ सोम! 
तद्‌ एतद्‌ उमयम्‌ अग्नीपोमी सम इति पश्यतः 
अन्नदोषलेपो न मवति ॥ १४ ॥ 


कि चू-- 
सवेस्थ चाहं हृदि सन्निविष्टो 


२७१५ 


मैं ही, पेट्मे रहनेवाला जठराग्नि होकर अर्थात्‌ 


“यह अस्लि वेश्वानर है जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है और जिससे यह ( खाया हुआ ) अन्न 
पचता है! इत्यादि श्रुतियोंत्रे जिसका वर्णन किया 
गया है, वह वैज्ञानर होकर, प्राणियोंके शरीरमे स्थित 
--प्रविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य--ऐसे चार 
प्रकारके अन्नोको पचाता हूँ । 

वैश्वानर अग्नि खानेवाढा है और सोम खाया 
जानेवाल अन्न है | सुतरां यह सारा जगत्‌ अग्नि 
और सोमलबरूप है, इस प्रकार देखनेवाला मनुष्य 
अन्नके दोषसे छिप्त नहीं होता || १४ ॥ 


ज्य 


तथा[--- 


मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च। 


वेदेश संबरहमेव वेयो वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


सव॑स्य ग्रांणजातस्य अहम आत्मा सन हृदि 
बुद्धी सन्निविष्ट अतो मत्त आत्मनः स्वग्राणिनां 
स्थृतिः ज्ञानं तदपोहन॑ च। येषां प्रण्यकर्मिणां 
पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्वती भवतः तथा 


पापकर्मिणां पापकमोनुरूपेण स्प्तिज्ञानयो; 
अपोहन च अपायनम्‌ अपगमन च | 
वेदे: च सर्वे: अहम एवं परमात्मा पेथो 


वेदितव्यो वेदान्तकृद्‌ वेदास्ताथेसम्प्रदायकृद्‌ 
इत्यथ; । वेदविद्‌ वेदाथविद्‌ एवं च भुदुम॒ ॥१५॥ 


मै समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके 
अन्त:करणमे स्थित हूँ | इसलिये समस्त प्राणियो- 
के स्पृति, ज्ञान और उनका छोप भी मुझ आत्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्पकर्मा 
प्राणियोकी उनके परुण्यकर्मोके अनुसार ज्ञान और 
स्मृति प्राप्त होते है तथा जिन पापाचारियोंके 
ज्ञान और स्पृतिका उनके पापकर्मानुसार छोप 
होता है ( वह मुझसे दी दोता है ) | 

समस्त वेदोंद्वारा मे परमात्मा ही जाननेयोग्य 
हूं। तथा वेदान्तका कर्ता, अर्थाव्‌ वेदान्तार्थके 
सम्प्रदायका कर्ता और बेदके अर्थकों समझनेवाल 
भी मै ही हूँ ॥ १०॥ 
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भगवत ईंश्वरस्स नारायणाख्यस्य विभूति- 


यदादित्यगतं तेज/ इत्यादि चार इलोकोंद्वारा 


संक्षेप उक्तो विशिशेषाधिकृतो 'बदादित्मगतं- | नारायण नामक मगवान्‌ ईश्वरकी, विशेष-उत्तम 


तेजः” इत्पादिना | 


उपाधियोंसे होनेवाली विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गर्मी | 


पा 


३२७६ 


अथ अधुना तस्थ एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि- 


भक्ततया निरुषाधिकय केवलसस खरूप- 
निर्दिधारयिषया उत्तसछोका आरस्यन्ते । तत्र 
सर्वेस्‌ एवं अतीतानागतानन्तराध्यायाथजात॑ 
त्रिधा राशीकृत्य आह-- 


द्ाविमो पुरुषों छोके 
क्ष: सबोणि भूतानि 


दो इगो प्रथग्‌ राशीकृतो पुरुषी इति उच्येते 
लेके संसारे क्षरः च॒ श्षरति इति क्षुरों विनाशी 
एको राशि अपरः पुरुष; अक्षरः तहिपरीतो 
भसगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्थ पुरुषस्य 
उत्पत्तिवीजस्‌ू अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि- 
संस्काराभश्रय। अध्षरः पुरुष उच्यते | 


को तो पुरुषों इति आह स्वयम्र॒ एव 
भगवानू--- 


क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्त विकारजातम््‌ 


इत्यथ; । कूटस्थ: कूठो राशी राशि) इच स्थित, 
अथवा छूठों माया वश्चना जिल्लता कुटिलता 
इति पयोया अनेकमायादिश्रकारेण खितः 
कूटय!। संसारबीजानन्त्याद न ध्षरति इति 
अक्षर उच्यते | १६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्दीता 


अब, क्षर और अक्षर--इन दोनों उपाधियोसे 
अलग वतलाकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध परमात्माके 
खरूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले इलेकोंका 
आरम्म किया जाता है | उनमे पहलेके और आगे 
आनेवाले सभी अध्यायोंके समस्त अभिग्रायको, तीन 
भेदोमे विभक्त करके कहते है---- 
ई 


क्षरश्राक्ष एबं च। 
कूटस्थीकक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


समुदायरूपसे पृथक्‌ किये हुए येदो माव, संसारमे 
पुरुष नामसे कहे जाते है । इनमेंसे एक समुदाय क्षीण 
होनेवाला-- नाशवान्‌ क्षर पुरुष है और दूसरा उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवानकी मायाशक्ति 
है, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी 
जीवोकी कामना और कर्म आदिके संस्कारोका 
आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहता है । 


वे दोनों पुरुष कौन हैं ? सो भगवान्‌ स्वयं ही 
बतलाते हैं-..- 


समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तोशक्षर 
पुरुष है और कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूठ--राशिकी भाँति 
स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वद्चना, 
छल, कुठिलता आदि पर्याय हैं, उपर्युक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कूट्स्थ है | संसार- 
का बीज, अन्तरद्ित होनेके कारण त्रह्ठ झूटस्य 
नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कह जाता है ॥ १ ६॥ 
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आम्यां ध्राक्षराम्यां विलक्षणः क्षराक्षरों- 
पाधिदयदोपेण अस्पृष्टठो. नित्यशद्भ बुद्धम॒क्त- 
खमाव।-- 


उच्च 
स्जोझभाजायिर 


कक 
४०१8४ 


पुरुषस्त्वन्य 


तथा जो क्षर और अक्षर--इन दोनसे विलक्षण 
है, और $२-अक्षररूप दोनों उपाधियोके दोषसे- 
रहित है वह निध्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वमाव वाढ-- 
परमात्मेट्युदाहतः । 
बिभत्यव्यय ईश्वर; ॥ १७ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १५ 


उत्तम उत्कृश्रतम। पुरुष: तु अन्‍य: अत्यन्त- 
विलक्षण आश्यां परमात्मा इति परम; च असौ 
देहाद्यविद्याकृतात्मम्ध आत्मा च सर्वभूतानां 
प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

स्‌ एवं विशेष्यते-- 

यो छोकत्रय भूु॑व/खराख्य. स्वकीयया 
चेतन्यबलशक्त्या आविश्य प्रविश्य. बिभर्ति 
स्रूपसड्भावमात्रेण ब्रिभति धारयति अव्ययो 
न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः 
सवेज्ञों नारायणारू्य ईशनशीलः ।। १७॥ 


_उवेशारान्वानकानायाजजम 
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२३२७७ 
स्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य््य्य्य्प्य्य्य्श्य्प्प्य्ख्ल्ल्ल्लज्जज-- 
उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है | 
अर्थात्‌ इन दोनोसे अत्यन्त विलक्षण है, जो कि 
परमात्मा नामप्ते छहा गया है | वह ईश्वर अविदया- 
जनित शरीरादि आत्माओकी अपेक्षा पर है और सब 
प्राणियोका आत्मा यानी अन्तरात्मा है इस कारण- 
वेदान्तवाक्णेन वह “परमात्मा? नामसे कड्ा गया है | 
उसीका विशेषरूपसे निरूपण दरते है--- 

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्ग--इन तीनो 


ः अपने चेतन्य-बलकी शक्तिसे उनमे 


प्रविष्ट होकर, केवठ खरूप सत्तामात्रसे उनको घारण 
करता है और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात्‌ 
जिसका कमी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 
सर्वज्ञ और सबका शासन करनेवाढा है | १७] 
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यथा व्याख्यातस्थ ईश्वरस्थ पुरुषोत्तम इति 


उपर्युक्त ईश्वरका 'पुरुषो्तमः यद्द नाम प्रसिद्ध 


न प उसका यह नाम किस कारणसे 2 
एत॒द्‌ नाम प्रसिद्ध तस्स नामनिवचनग्रसिद्धया दे; त कारणस हुआ ? इसकी 


अथंव् नाम्नो दशयन्‌ निरतिशयः अहम ईश्वर 
इति आत्मानं दशेयति भगवानू--- 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि 


हेतुसद्वित उपपत्ति बतछाकर, नामकी सार्थकता 
दिखछाते हुए भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रकट करते 


हैं कि 'मै निरतिशय ईश्वर हूँ-- 


चोत्तमः । 


अतोषस्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः || १८ ॥ 


यप्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायावृक्षम््‌ 
अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम अक्षराद्‌ अपि 
संसारवृक्षबीजमूतादू अपि च उत्तम उत्कृष्टतम 
ऊध्येतमो वा, अतः क्ष्राक्षराभ्याम्र उत्तमत्वादू 
अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः ग्रख्यात: 
पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना बिंदु कवयः 
काव्यादिषु च इृदं नाम निवध्नन्ति पुरुषोत्तम 
इति अनेन अभिधानेन अभिगृणन्ति ॥१८॥ 


की ऋवकक  नवकक . हु 9 | 


क्योकि मै क्षरभावसे अतीत हूँ अर्थात्‌ अख्धत्य 
नामक मायामय संसारबइक्षका अतिक्रमण किये हुए 
हैं और संसारत्॒क्षके वीज-स्वरूप अक्षरसे ( मूल 
प्रकृतिसि ) भी उत्तम---अतिशय उत्कृष्ट अथवा 
अतिशय उच्च हूँ । इसीलिये अर्थात्‌ क्षर और 
अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, छोक और वेदमे, 
मै पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ। भक्तजन मुझे 
इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी कात्यादिमे 
इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात्‌ “पुरुषोत्तम? 
इसी नामसे ही मेरा वर्णन करते है।| १८॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मानं यो वेद 
तस्य इद॑ फलूम्‌ उच्यते - 


यो. मामेवमसंमूढो 
स॒ सर्वेविह्डजति मां 
यो माम्‌ ईश्वर यथोक्तविशेषणम्‌ शवं 
यथोक्तेन प्रकारेण असमढ़. संमोहव्जितः सन्‌ 
जानाति अयम अहम अति इति पुरुषोत्तम स 
सर्ववित सर्वात्मना सर्व वेत्ति 'इति सर्वज्ञ 
सर्व मूतस्थ भजति मां सर्वभावेन सर्वात्मचिचतया 
है भारत ॥ १९ ॥। 


जानाति 


अब इस प्रकार बतछाये हुए आत्मतल्क्ो जो 


जानता है उसके लिये यह फल बतढाया जाता है-- 


पुरुषोत्तमम्‌ । 
सर्बभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


जो कोई अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपर्युक्त विशेष- 
णोसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वर्को; ऊपर कहे हुए 
प्रकारसे यह जानता है कि “यह ( पुरुषोत्तम ) मैं हैं 
वह सर्वज्ञ है---वह सर्वात्ममावसे सबको जानता 
है, अत: सर्वज्ञ है और हे भारत | ( वह ) सब 
लग प सु 
भूतोमे स्थित मुझ परमात्माको ही सवभावसे-- 
सबका आत्मा समझकर मजता है॥ १९॥ 


न्न्ब्न्न्नयण्ण- 22250 2्थु++--- 


अख्िन्‌ अध्याये भगवत्तसज्ञान मोक्षफलम्‌ 
उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तोति-- 
इति. गुछ्यतमं 
एतदूबुद्घ्वा 
इति एतद्‌ ग॒ह्मतमं गोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहस्पम्‌ 
इति एतत्‌ । कि ततू, शांखम । 
यद्यपि गीताख्य॑ समस्त शाखम्र्‌ उच्यते तथापि 
अयम्‌ एवं अध्याय इह शाखस्‌ इति उच्यते 
स्तुत्पर्थ प्रकरणात्‌ | स्वो हि गीताशखार्थ: 


असिन्‌ अध्याये समासेन उक्तो न केवलं 
सर्व: च वेदा्थ इह परिसमाप्तों “यस्त वेद स 
वेदविंद? 'ेदेश्व सर्वैरहमेव वेधः इति च उत्तम | 


इदम्‌ उक्त कथित मया हे अनध अपाप । 
एतत्‌ शास््रं यथादर्शिताथ बुद्ध्वा बुद्धिमान स्वाद 


अचेद न अन्यथा इतछुत्य:ः च भारत । 


शाख्रमिदसुक्तं 
बुड्िमान्स्यात्कृतकृत्यश्व॒ भारत ॥ ३० ॥ 


इस अध्यायमे मोक्षरूप फल्के देनेवाले भगवत्‌- 
तचखज्ञानको कहकर अब उसकी स्व॒ति करते हैं--- 


सयानध । 


यह गुद्यतम-सबसे अविक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ़ रहस्य है | वह क्या है श शात्र | 


यद्यपि सारी गीताका नाम ही शात्र केंह| 
जाता है, परन्तु यहाँ स्घुतिके लिये प्रकरणसे यह 
( पंद्रहवाँ ) अध्याय ही शाल? नामसे कह गया है । 
क्योंकि इस अध्यायमे केवल सारे गीताशाखका अर्थ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमे समस्त 
वेदोका अर्थ मी समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि 
धतो उसे जानता है वही वेद्को जाननेवाला है 
“समस्त वेदोंले मैं ही जाननेयोग्य हूँ । 

हे निष्पाप अर्जुन | ऐसा यह ( परम गोपनीय 
शाख ) मैंने कहा है | है भारत + ऊपर दिखलये! 
हुए अर्थले युक्त इस शात्रको जानकर ही, मत 
बुद्धिमान और इतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
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गा काका आकर] 


कृत॑ कृत्यं कर्तेव्य॑ येन स कृतकृत्यो।  अमिग्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब 
विशिष्टजन्मप्रस्तेन ब्राह्मणेन यत्‌ कर्तव्यं तत्‌ | ैड कर लिया हो। वह इतढृत्य है, अतः श्रेष्ठ 
सर्व भगवत्तल्वे विदिते कृत भवेद्‌ इत्यर्थ। || लेनेवाले ब्राह्मणद्धारा जो कुछ किया 


की मे कर नस जानेयोग्य है, वह सब भगवानू्‌का तत्त जान 
न च अन्यथा कतेव्य परिसमाप्यते कसचिद्‌ | जेपर किया हुआ हो जाता है | अन्य 


इति अभिप्रायः | प्रकारते किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती । 
से कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते! इति । कहा भी है कि--'हे पार्थ ! समस्त कर्म- 

च्‌ उक्तम। समुदाय, ज्ञानमे सर्वथा समाप्त हो जाता है । 
(एतह्वि जन्मसामग्रव॑ ब्राह्मणस्य विशेषतः | तथा मनुका भी वचन है कि “विशेषरूपसे 
आजतक तह है तिल सह  तिन्यियो जो ब्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है; क्योंकि इसको 


प्राप्त करके छिज्ञ कृतकृत्य होता है अन्य 
( मह॒स्मति 7?। ९३ ) इति च मानव वचनम्‌। प्रकारसे नहीं ।! 
यत्‌ एतत्‌ प्रमारथत्॑ मत्तः श्रुतवान्‌ है भारत ! क्योकि तने मुझसे यह परमार्थत्व 
असि ततः कृताथ त्वं भारत इ्ति | २० | + झुना है, इसलिये तू कृतार्थ हो गया है ॥ २० | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहख्॒ां संहितायां वेयासिकयां भीष्मपर॑णि 
श्रीमद्भगवद्गी तार॒पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चद्शो5ध्याय। ॥१५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपत्रिजकाचार्यगोविन्दगवत्पूज्यपादशिष्पश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 


पद्चदशोड्ध्यायः || १५ ॥ 


पोडशो5ध्यायः 


देवी आसुरी राक्ष्त्री च इति प्राणिनां। नवे अध्यायमे प्राणियोकी देवी, भाछुरी और 
प्रकृयो नवसे अध्याये सचिताः तासां रक्षसी-ये तीन प्रकारकी के गधी हैं | 
विस्तरेण है हक संशद्धि उन्हे विस्तारपृूवंक दिखानेके लिये “अमर्य संच्- 
इत्यादि! अध्याय आरच्यते, आरम्म किया जाता है | 


तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृति: निबन्‍्धनाय | उन तीनोमे दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 
वाली है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 


९ 
आसुरी राक्षती च इति देव्या आदानाय करनेवाली है, अतः यहाँ दैवी प्रकृति सम्पादन 


प्रदशन क्रियते इतरयो। परिवर्जनाय, करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये 
श्रीभगवानुवाच--- दिखलायी जाती हैं--श्रीमगवान्‌ बोले-- 
अभयं सत््वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 


दान॑ दमश्र॒ यज्ञअ्थ॒ खाध्यायस्तप आजंब्रम्‌ ॥ १ ॥ 


अमयम्‌ अभीरुता सचसंशुद्धिः स्वस्थ, अमय--निर्मबता,. सचसंशुद्धि --अन्तः- 
करणकी शझुद्धि---व्यवहारमे दूसरेके साथ ठगाई) 
कपट और झूठ आदि अबगु्णोंकों छोडकर युद्ध 
नृतादिपरिवजन शुद्धभावेन व्यवहार इत्यथ। | | भावसे आचरण करना । 


ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ज्ञान श्ास्तत आचायत। ज्ञान और योगमे निरन्तर स्थिति---शाल्र और 


न मै $ पदार्थोकी जानना शज्ञानः है और 
च आत्मादिपदार्थानाम्‌ अवगमः अवग॒तानाम्‌ | अचासे आत्मादि पदायों ढक 


इन्द्रिया्ुपसंहारेण एकाग्रतया खात्मसंवेध्वता- | ,. (क्ाग्रताहरा अपने आश्ममं प्रत्यक्ष अचुभव 
पादन योगः तयोः ज्ञानयोगयो! व्यवखितिः | कर छेता प्योगः है| उन ज्ञान और योग दोनोंमे 
व्यवानं तलन्निष्ठता एपा श्रधाना देवी | स्थिति अर्थात्‌ स्थिर हो जाना---तन्मय हो जाना, यही 
सास्चिकी संपत्‌ । प्रधान साचिकी--दवी संपदू है । 
 शिलल, पे ग्रीर भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमे जो 
यत्र च येपाओ्‌ अधिकृतानां या अकृति। | 


संमवति साचिकी सा उच्यते- सालिकी प्रकृति हो सकती है. वह कही जाती है--- 
02 दान -- अपनी शञक्तिके अनुसार अन्तादि 


दान॑ यथाशक्ति संविभाग: अन्नादीनाम्‌, | वस्तुओंका व्रिभाग करना । 


अन्त।करणस्स संव्यवहारेषु प्रवश्वनमाया- 
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काका समय जा] 


3 जी जी ली जज 


दमः च बाह्यकरणानाम्‌ उपशमः अन्त+-| . दम--बाह्म इन्द्रियोका संयम । अन्तःकरणकी 


करणस्य उपशम शान्ति वक्ष्यति | उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी | 
यज्ञ: च श्रौतः अग्निहोत्रादिः, साते! च| यज्ञ-अम्निह्ोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि 
देवयज्ञादि। । स्मार्तयज्ञ | 
खाध्याय ऋग्वेदाद्य॒ध्ययनम्‌ अद्ष्टारथंम | | खाध्याय-अदृश्लाभके लिये ऋक्‌ आदि वेदोंका 
अध्ययन करना | 
तपो वक्ष्यमाणं शरीरादि, आजंबम ऋजुत्व | तप-शारीरिक आदि तप जो आगे बतछाया 
सबेदा ॥ १ ॥ ..._। जायगा और आजव अर्थात्‌ सदा सरल्ता - सीघापन | 
७० ०००१क- मिट को चओ.....०->-+-+ 
कि च-- |. तथा-- 


अहिंसा. सत्यमक्रोधरत्यागः शाम्तिरपेशुनस । 
दयामूतेप्वलोलुप्त॑. मादंव॑ हीरचापछम्‌ ॥ २॥ 


अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडाव्जनम्‌, । अहिंसा--किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, 
सत्यम्‌ अप्रियानुतवर्जितं यथाभ्रताथंबचनम्‌ | ;+ सत्य-अग्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ वचन | 


। 
अक्रोधः परेः आक्रुष्य अभिहतस्थ वा अक्रोध--दूसरोके द्वारा गाढी दी जाने या 
| ताइना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोषको शान्त कर 
लेता | त्याग---संन्यास ( दान नहीं ) क्योंकि दान 
पूर्व दानस्य उत्तत्वात्‌ । पहले कहा जा चुका है | 
शान्ति, अन्त+करणस्थ उपशम$ अपैशुनम्‌ | शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 
अपैशुन--अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
| छिद्रोंकी प्रकट करना पिशुनता -( चुगली ) है, 
. तदसावः अपशुनस्‌ | उसका न होना अपिश्चनता है | 
दया कृपा भूतेष हु।खितेषु, अलोल॒प्वम्‌ भूतीपर दया--ढुखी प्राणियोपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधो अविक्रिया, मार्दब॑ | अलोछुपता-विपयोके साथ सयोग होनेपर भी इन्द्रियो- 
मृदुता अक्रोयंस । मे विकार न होना, मादव-कोमछता अर्थात्‌ अक्ूरता | 
ही: लज्जञा अचापडम असति प्रयोजने | ही-छजा और अचपछता-बिना प्रयोजन वाणी, 
वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अव्यापारयित्त्वस्‌ | २॥। | हाथ, पैर आदिकी व्यर्थ क्रियाओंका न करना | २॥ 


प्रापस्य ऋ्रोधस्प उपशमनंमू, त्याग: संन्यास 


कर नि + 5 + 
अपिशुनता परस्मे प्ररन््रप्रकटीकरणण पशुन॑ 


कि च-- [.. तथा-- 
वश गो बा 
तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता। 
भवन्ति संपदं॑ देवीमसिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


२८२ 


तेजः प्रागल्म्यं न त्वग्गता दीप, क्षमा 


आक्रश्स्य ताडितस्थ वा अस्तर्विक्रियानुत्पत्ति: 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इत्थ॑ क्षमाया अक्रोधस्थ च विशेष! | 

घृतिः देहेन्द्रियिष अवसाद॑ प्राप्तेषु तस्य 
प्रतिषिधक।ः . अन्त।करणबृत्तिविशेषी. येन 
उत्तम्भितानि करणानि देह;च न अवसीदन्ति । 

शौच 


को पे 
च मनोबुद्धयो! नमेल्यं मायारागादिकालुष्पा- 


5 का के $ 


द्विविध सजलऊकुतं बाह्मम आस्यन्तरं 


भाव एवं द्विविध शोचम्‌ | 


अद्रोह: परजिधांसाभावः अहिंसनम । 


नातिमानिता अत्यथे मान; अतिमान। से 
यस्य विद्यते स; अतिमानी तद्भाव; अतिमानिता 
तदभावोी नातिमानिता आत्मनः पूज्यता- 
तिशयभावनाभाव इत्यथः । 


भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम 
अभिजातस्य किंविशिष्टां संपदम्, देवीं देवानां 
हू &”५. '] ७ 
संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्थ दबविशूत्यहस्थ 


भाविकल्याणस्य इत्यर्थों है भारत ॥ ३॥ 


श्रीमद्गगवद्वीता 


तेज---प्रागल्भ्य ( तेजखिता ), चमडीकी चमक 
नहीं | क्षमा-गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर 
भी अन्त:करणमे विकार उत्पन्न न होना | उत्तन्न हुए 
विकारको शान्ति कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह चुके है | क्षमा और अक्रोधका इतना ही भेद है। 


धृति-- शरीर और इन्द्रियादिमे थकावट उद्यन्न 
होनेपर, उस थकावटको हृटानेवाढी जो अन्त:ःकरणकी 
ब॒त्ति है, उसका नाम “घृति” है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हुई इन्द्रियों और शरीर कार्यमे नहीं थकते | 


शौच- -दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात्‌ मि्ठी और जल 
आदिसे बाहरकी शुद्धि, एवं कपट और रागादिकी 
कालिमाका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मेशतारूप 
भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्ठि । 


अद्रोह-- दूसरेका घात करनेकी इच्छाका 
अभाव, यानी हिंसा न करना । 


अतिमानिताका अभाव--- अत्यन्त मानका नाम 
अतिमान है, वह जिसमे हो वह अतिमानी है) 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अमाव है 
वह ५नातिमानिता? है, अर्थात्‌ अपनेमे अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना । 


हे भारत ! “अभय? से लेकर यहॉतकके ये सब 
लक्षण, सम्पत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुषमे होते है। 
कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमे होते है * जो दैवी 
सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओकी विभूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
लक्षण होते है ॥ २ ॥ 


7. और 2. <-जु-- * (-> ,,॑ाओ 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- 


| 


अब आगे आउुरी सम्पत्ति कही जाती दै-- 


दम्मो दर्पोष्ततिमानश्च॒ करीधः पारुष्यमंब च। 
अज्ञानं| चाभिजातस्थ पाथे संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १६ 


उम्र दर्पो धनखजनादिनिमित्त | दम्भ--धर्मष्वजीपन, दर्प -- धन-पस्िर आदिके 
निमित्तसे होनेवाला गव॑, अतिमान--पहले कही हुई 
अपनेमे अतिशय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य 
यानी कठोर वचन जैसे ( आश्षेपसे ) कानेको अच्छे 
नेत्रोवाछा, कुछपको रूपबान्‌ और हीन जातिवाले- 
को उत्तम जातिवाला बतढाना इत्यादि | 

अज्ञान अर्थात्‌ अविविक-कर्तन्य और अकतेव्यादि- 
के विषयमे उछठा निश्चय करना | हे पार्थ ! ये सब 
लक्षण, आपुरी सम्पत्तिकों ग्रहण करके उत्पन्न हुए 
मनुष्यके हैं, अर्थात्‌ जो अपुरोंकी सम्पत्ति है 
उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यक्े चिह्न है ॥ 9॥ 


३२८३ 
दम्मो धर्मेध्वजिर 
'उत्सेक।, अतिमान:ः पूर्वोक्त), क्रोचः च्‌ पारुष्यम्‌ एव 


च प्रुषषचन यथा काणं चक्षुष्मान, विरूप॑ 
रूपवान्‌ हीनामिजनम्‌ उत्तमामिजन इत्यादि | 
अज्ञान॑ च अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्यय। 
कर्तव्याकर्तव्यादिविपयम्र॒ अमिजातस्य॒पार्थ । 
किम््‌ अभिजातस्थ इति आह--असुराणां सपदू 
आसुरी तामू अमिजातस्य इत्यथ। ॥ ४ ॥ 


दा -+-->प्टामसूवि: ०. 


अनयो। संपदोः कार्यम्‌ उच्चते-- । 
च्े 
द्वी 


इन दोनो सम्पत्तियोका कार्य बतछाया जाता है-- 


संपद्ठिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपर्द देवीमभिजातोईसि पाण्डब॥ ५ ॥ 


जो देवी सम्पत्ति है, वह तो संसार बन्धनसे 
मुक्त करनेके लिये है, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति 
नि.सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है। निश्चित 
बन्धनका नाम निवन्ध है, उसके लिये मानी गयी है | 


देवी सपदू या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌, 
निबन्वाय नियतो बन्धों निबन्धः तदर्थम्‌ आखरी 
संपद्‌ मता अभिप्रेता तथा राक्षूसी । 


तत्र एवम्‌ उक्ते अज्ञुनस अन्तगतं भाव॑ किम 
अहम आसुरत्तंपद्युक्तः कि वा देवसंपद्युक्त इति 


एवम्‌ आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌ - 

मा शुच. शोक॑ मा कार्पी; संपर्द दैवीम्‌ 
अमिजातः असि अमभिलक्ष्य जात।ः अपि 
माविकल्याणः त्वम्‌ असि इत्यथों हे पाण्डब ॥ | 


छदऊत्छक, 


इतना कहनेके उपरान्त अजुनके अन्त'करणमे 
यह सशययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 
ककया मैं आउुरी सम्पत्तिसे युक्त हैँ अथवा देवी 
सम्पत्तिसे! भगवान्‌ बोले--.. 

है पाण्डक | शोक मत कर, व्‌ देवी समत्तिको 
लेकर उत्पन्न हुआ है | अर्थात्‌ भिष्यमे तेरा 
कन्याण होनेबाला है ॥ ५ ॥ 


हो भूतसर्गों लोकेउस्मिन्देव आसुर एवं च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आउुरं पार्थ में श्वणु॥ ६ ॥ 


दो हिसंख्याकों भूतसर्गी भूतानां मनुष्याणां 


इस संसारमे मनुष्योंकी दो सश्यों हैं। जिसकी 


सर्गों सृष्टी भृतसगों सृज्येते इति सों | रचना की जाय वह सृष्टि है, अत, देवी सम्पत्ति 
भूतानि एवं सृज्यमानानि देवासुरसंपद्युक्तानि | और आउुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी 
दो भूतसगगों इति उच्येते । ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते हैं । 


३८४ 


श्रीमड्भगवद्गीता 


वराहा००सातमाहन्‍मकअ कम 


? २ै7) इति श्रुते! छोके अस्मिन्‌ संसारे 
इत्यथ! । सर्वेषां द्वेविध्योपपत्ते! । 

थे गो [8] 

को तो भूतसमों इति, उच्पेते प्रकृंतो एच 


देव आसुर एब च | ; 

उक्तयोः एवं पुनरजुवादे ग्रयोजनम आह--- 
अभय सच्तसंशुद्धि/ 
प्रोक्त: 


देवो. भूतसर्गः 
इत्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारेः 
कथितो न तु आएउुरो विस्तश। अतः 
तत्परिवर्जनाथंस्‌ आहुरं पार्थ मे सम वचनादू 
उच्यमान विस्तरश। श्वण अवधारय ॥ ६ ॥ 


द्वया ह ग्राजायत्या देवाश्वासुराश्च” ( वृह ० उ० 


'प्रजापतिकी दो खन्‍्ताने हैं देव और अछुर' 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है| क्योंकि 
इस संसारमे सभी प्राणियोके दो प्रकार हो सकते है | 

प्राणियोकी वे दो ग्रकारकी सृश्टियोँ कौन-सी हैं ! 
इसपर कहते है कि इस ग्रकरणमे कही हुई “ 
देवी और आउुरी | 

कही हुई दोनों सृष्टियोका पुन. अजुवाद 
करनेका कारण बतढछाते है--- 

देवी सृष्टिका वर्णन तो “अभय सब्वलंशुद्धिः 
इत्यादि छोकोंद्वारा, विस्तारपृवंक किया गया । 
परन्तु आधुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ | 
अतः है पार्थ | उसका त्याग करनेके लिये, उस 
आएुरी सष्टिको, तू मुझसे-मेरे वचनोसे, विस्तार- 
पूर्वक छुन, यानी खुनकर निश्चय कर || ६ ॥ 


8९.->००->>> 9 मूठ टेप: ८0:चिक......._-+++ 


आ अध्यायपरिसमाप्तेः आउझुरी संपत्‌ 
ग्राणिविशेषणत्वेन ग्रदर्यते प्रत्यक्षीकरणेन च 
शकक्‍्यते अस्थाः परिवजेनं कठुंम इति-- 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च 

न शौच नापि चाचारो 

प्रदृर्ति च वतन यस्सिन्‌ पुरुषाथंसाथने 
कतव्ये प्रवृत्ति: तां निदृत्ति च तह्विपरीतां 


यसादू अनर्थहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः 


तां च जना आसुरा न विदु:ः न जानन्ति । 

न केवल प्रवंचिनिदृत्ती एव न विहुई न 
शौच न अपि च आचारो न सत्यं तेषु बियते । 
अशोचा अनाचारा मायाविनः अनुतवादिनों 


हि आसुरा। ॥ ७ ॥) 


इस अध्यायकी  समाप्तिपर्यन्त ग्राणियोके 
विशेषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखछाथी जाती है, 
क्योकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे ही उसका त्याग करना 
बन सकता है--.- 
जना न विदुराछुरा। । 
न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 

आसुरी खमाबबाले मलुष्य, प्रब्ृतिको अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरुषार्थक्रे साधनहप कर्तव्यका्यमे 
प्रवृतत होना उचित है। उसमे प्रद्डत होनेको, 
और निदत्तिको, अर्थात्‌ उससे त्रिपरीत-जिस किसी 
अनर्थकारक कर्मसे निद्रतत होना उचित है; उससे 
निदृत्त होनेकी भी, नहीं जानते | 

केवल ग्रव्नत्ति-निन्नत्तिको नहीं जानते, इतना ही 
नहीं, उनमे न जुद्धि होती है, न सदाचार होता है, 
और न सत्य ही होता है। यानी भाछुरी प्रकृति- 
के मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिध्या- 
बादी ही होते हैं || ७ || 


शॉंकरभाष्य अध्याय १६ 


कि च--- 
असत्यमप्रतिष्ट.. ते 
अपरस्परसंभूत॑ 
झ्सत्यं ५ था वयम्र्‌ अनुतप्रायाः तथा ड्द 
जगत्‌ स्तर असत्यम्र्‌ अप्रतिष्ठ च न अस्य 
धर्माधर्मों प्रतिष्ठा अतः अग्रतिष्ठ॑ च इति ते 
आसुरा जना जगदू आहः अनीशरं न च धर्माधर्म- 
सव्यपेक्षक/ अस्य शासिता इेश्वरो विद्यते इति 
अतः अनीश्वरं जगदू आहु) । 
कि च अपरस्परसंभूत॑ कामग्रयुक्तयो। 
स्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगादू जगत्‌ सर्वे 
संभूतम्‌। किम अन्यत्‌ कामहैत॒क कामहेतुकम्‌ एव 
कामहेतुक॑ किम्र॒ अन्यद्‌ जगतः कारणं न 
किश्विद्‌ अदृष्टं धर्मोधमादि कारणान्तरं विद्यते 
जगतः काम एवं प्राणिनां कारणम्‌ इति 
लोकायतिकर्दष्टिः इयम ॥ ८ ॥ 


३२८५ 


तथा--- 


जगदाहुरनीधरम्‌ । 
किमन्यत्कामहितुकम ॥ ८ ॥ 

वे आछुर खभाववाले मनुष्य कहा करते हैं 
कि, जैसे हम झूठसे भरे हुए हैं, वेसे ही यह 
सारा संसार भी झूठा और प्रतिष्ठारहित है, अर्थात्‌ 
धर्म-अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है, 
अतः निराधार है, तथा अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाढा कोई 
स्वामी नहीं है, अतः यह जगतू बिना ईश्वरका है | 

तथा कामसे प्रेरित हुए ल्री-पुरुषोका आपसमे 


संयोग हो जानेसे ही सारा जगतू उत्पन्न हुआ है, अतः 
इस जगत्‌का कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो 
सकता है * अर्थात्‌ (इसका) धर्म-अधर्मादि कोई दूसरा 
अदृष्ट कारण नहीं है, केवल काम ही प्राणियोका 
कारण है | यह छोकायतिको#की दृष्टि है || ८ || 


एतां. दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पबुड॒यः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः. क्षयाय. जगतोउहिताः ॥ ९ ॥ 
एतां इृश्टिम्‌ अवश्म्य आश्रित्य नशत्मानों नष्ट- इस इष्टिका अवलम्बन---आश्रय लेकर जिनका 
खमावा विश्रष्परलोकसाधना अल्पबुद्धयो | खभाव नष्ट हो गया है, जो परछोकसाधनसे भ्रष्ट 
के ह भेषां हो गये है, जो अल्पबुद्धि है---जिनकी बुद्धि केबल 
पया अल्पा एव ] - 
हम व्या एवं बुढ्धिः येषां ते अल्प भोगोको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, 
बुद्धय/ः प्रभवन्‍ति उद्धवन्ति उम्रकर्माणः 


क्ररकमोणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभ्वन्ति 
इति सम्बन्ध! | जगतः अहिताः शृत्रव इत्यर्थः ९ 


उम्रकर्मा --क्रूर कर्म करनेवाले, हिंसापरायण संसारके 
शत्रु, संसारका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न 


होते हैं ॥ ९ ॥ 


ते च-- 


काममाश्रित्व.. दुष्पूरं 


मोहादूगहीत्वासद्याहान्पवतेन्तेःशुचित्रताः 


तथा वे--- 
दम्ममानमदान्विताः । 
[ ९१० ॥। 


# शरीरको ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदायविशेषका नाम “लोकायतिक? है| 


३८६ श्रीमह्वगवद्गीता 


१४७७४ ७#७७४७४७#७#-७छ७ऋ##ऋछऋ छल मनन] 
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कामम्‌ इच्छाविशेषम््‌ आश्रित्व अव्टम्य। कमी पूर्ण न की जा सकनेवाढी दुष्पूर कामनाका-- 
ठुपूरण अशक्यपूरण्ण दम्भमानमदान्विता दम्भ | इच्छाविशेषका आश्रय--अवलम्बन कर, पाखण्ड, 
च्‌ भानः च मदः च दम्ममानमदाः ते! | मान और मदसे युक्त हुए, जशुद्धाचारी-- जिनके 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहादू अविवेकतो | आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे-- 
गृहीला उपादाय असदूग्राह्मत्‌ अशुभनिश्रयान्‌ | भज्ञानसे मिथ्या आम्रहोंको, अर्थात्‌ अशुभ सिद्धान्तों- 
प्रवर्त्ते लोके अशुचित्रता अशुचीनि ब्रतानि | को अ्रहण करके--खीकार करके संसारमे बर्तते 


येषां ते अशुचित्रता; || १० ॥ हैं| १० ॥ 
कतौ7७८० -55०८ ८3-५० ->प्कणल 
कि च-- । तथा-..- 


चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्ताम॒पाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा. एताबदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 


विन्ताम अपरिसियां च न परिमातुं शक्यते | जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमिय 
या: चिन्ताया इयता सा अपरिमेया तामू | --अपार,  प्रद्यवक--मरणपर्यन्त  रहनेवाडी 
अप्रिमेयां प्रत्यान्तां मरणाल्ताम्‌ उपाश्रिता: सदा | चिन्ताके आश्रित हुए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस्त हुए, 
चिन्तापरा इत्यथें! कामोपमोगपरमाः काम्यन्ते | तथा कामोपमोगके परायण-- जिनकी कामना की 
इति कामा। शब्दादय। तदुपभोगपरमा;), अयम्‌ | जाय वे शब्दादि विषय काम है, उनके उपभोगमे 
एवं परम; पुरुषार्थों यः काम्ोपभोग इति एवं | तत्पर हुए-तथा विषयोका उपभोग करना, बस यही 
निश्चितात्मान एतावदू इति निश्चिता: || ११ |॥ | परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेवाले ॥ ११ ॥ 


*ज- ७-०० 3० _<0.>णणूत०-०«>०० की 
आशापाशशतेबडाः कामक्रोधपरायणा: | 
इंहन्ते कामभोगाथेमन्यायेनार्थसश्ययान्‌ ॥ १२ ॥ 


आशापाशशते: आशा एवं पाशाः तच्छतैः |. तथा सैकड़ों आशारूप पाशोसे बँचे हुए-जकड़े 
आशापाणशतैः बद्धा नियन्त्रिता सन्तः सर्वत | हैए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-केधके 


मक्रोधों काम-क्रो परम 

आक्ृष्यमाणा; कामक्रोधपरायणा: क प्रम्‌ | रण हुए; अर्थात्‌ ध ही जिनका 
अयन पर आश्रयो येषां ते | अयन---आश्रय दे; ऐसे काम-क्रोषपरायण पुरुष, 
श्रया यंपा कामक्रांधपरायणा;, धर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य वस्तुओंका भोग 


जज चैइन्ते कामभोगार्य कामभोगप्रयोजनाय | करनेके डिये, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका सत्त 
न धर्मा्थम्र्‌ अन्यायेन अर्थसम्चयान्‌ अर्थप्रचयान्‌ | हरण करना आदि अनेक पापमय. युक्तियोंद्ारा धन- 
अन्यायेन परखापहरणादिना इत्यथे) | १२॥ * समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्ट किया करते हैं ॥ १ १॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १६ ३८७ 


इंटश; च तेषाम्‌ अभिप्नाय+-- | तथा उनका अभिगप्राय ऐसा होता है कि--- 
इदमय मया लब्धमिदं आप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इद्सस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्घनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं द्रव्यमू अब इदानीं मया लब्धम्‌ इदस्‌ |. आजइस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोरथ मनस्तुष्टिकरस्‌ झं च | अमुक मनोरथ--मनको सन्तुष्ट करनेवाला पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि में मविष्यति आगापमिनि | और प्रात करूँगा | इतना धन तो मेरे पास है और यह 
संवत्सरे पुनः धन तेन अहं धनी विख्यातों | इतना धन मेरे पास अगले वर्षमे फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३ ॥ उससे मैं घनवान्‌ विख्यात हो जाऊँगा || १३ ॥ 


असो - मया हतः शरत्रुहेनिष्ये चापरानपि। 


ईंश्वरो-हहमह॑ भोगी सिडो5ह॑ बलवान्पुखी ॥ १४ ॥ 
असौ देवदत्तनामा मया हतो दुर्जय; श्र, |. भमुक देवदत्त नामक दुजंय श्र तो मेरेद्वारा 


हनिष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम लक जुका, अब दूसरे पामर निबंछ शत्रुओकों 

लि कक 3 हे भी मै मार डाढँगा, यह वेचारे गरीब मेरा क्या 
एते करिष्यन्ति तपस्विनः सर्वेथा अपि न | &रेगे जो किसी तरह मी मेरे समान नहीं हैं | मै 
अस्ति मत्तल्य ईख़रः अहम्‌ अहं भोगी सर्वश्रकारेण | ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा 
च्‌ सिद्धः अहं सम्पन्न: पुत्रे! पौत्रे: नप्तुभिः न | उत्रपौत्र और हक सम्पन्त हूँ | मै केवल 

ने ः साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ, बल्कि बड़ा वलवान्‌ 

केवल मालुषः अह बल्वान्‌ छुखी च अहसू एव ओर छुखी भी मै ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर 
अन्ये तु घूमिमाराय अबतीणों। ॥| १४७ ॥ | भाररूप ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १४ ॥ 


डि-घ-+/% _०्ठट्० 2.ववचरीवक्‍व७७-«+-« 


आद्योप्भिजनवानस्मि को5न्योउस्ति सहशो सया | 
यक्ष्ये दास्यामि सोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ १५ ॥ 


आद्यो घनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ सप्त-| मै धनसे सम्पन्न हूँ और बंशकी अपेक्षासे 
पुरुष श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम | अत्न्त कुछीन हूँ, अर्थात्‌ सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय 
तुल्य। अस्ति कश्ित्‌ कः अन्य: अस्ति सद्शः | आदि गुणोसे सम्पन्न हूँ । छुतरा का और कुलमे 
तुल्यो मया कि च यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान्‌ 5 है मा ह । जी हे हा 

5 गे मोदिष्ये | | ” यज कहूँगा अर्थात्‌ यह्षद्वारा भी दूसरोंका 
हल लिप बाज नटादिश्यो 8; अपमान करूँगा, नठ आदिको धन दूँगा और 
हें च अतिशय आ्राप्यामि इति जि, मोद--अतिशय हषेको प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार 
अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम | दे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
अविषेकमावस्‌ आपन्ना। ॥ १५॥ अविवेकभावनासे युक्त होते हैं ॥ १८७ ॥ 


न ०..5ए75.2«०बुन----_॑- 


३८८ 
अनेकचित्तविश्रान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 
अनेकचित्तविम्रान्ता  उक्तग्रकारे। अनेक; 


चित्ते: विविध अ्रान्ता अनेकचित्तविश्रान्ता 
मोहजाल्समाइता मोह; अविवेक। अज्ञान तद्‌ 
एवं जालम इंव आवरणात्मकल्वात्‌ तेन 
समावृता; प्रसक्ता: कामभोगेषु तत्र एवं निषण्णा; 
सन्‍्त$ तेन उपचितकल्सघा;। पतन्ति नरके 
अशचौ बेतरण्यादो ॥। १६ ॥ 


श्रीमद्रगवद्गीता 


मोहजालसमावृताः । 
पतन्ति नरकेशशुचों ॥ १६ ॥ 


उपयुक्त अनेक प्रकारके विचारोसे भ्रान्तचित्त 
हुए और मोहरूप जालमे फँसे हुए, अर्थात्‌ अविवेक 
ही मोह है; वह जालकी भाँति फँसानेवाल होनेसे 
जाल है, उसमे फँसे हुए, तथा विषय-भोगोमे 
अत्यन्त आसक्त हुए-उन्हींमे गहरे डूबे हुए मनुष्य, 
उन भोगोके द्वारा पार्पोका सद्बय करके, वेतरणी 
आदि अशुद्ध नरकमे गिरते हैं || १६ ॥ 


जा आज. मा अल भक 


आत्मसंभाविता!ः स्तब्घा घनमानमदान्विताः | 


यजन्ते. नामयज्ञेस्ते 
आत्मसंभाविता: सर्वगुणविशिष्टतया आत्मना 
एवं संभाविता आत्मसंभाविता न साधुमि), 
स्तव्धा अग्नणतात्मानों धनमानमदान्विता घन- 
निमिसों मानो मद) च ताम्यां घनमान- 
मदास्पाप्त अन्बिता यजन्ते नामयज्षैः नाममात्रेः 
यज्लै; ते दम्भेन धर्मध्वजितया अविधिपूर्वकं 
विहिताड्लेतिकतेव्यतारहितेः ॥ १७ ॥ 


दम्भेनाविधिपूवेकम ॥ १७॥ 

और वे अपने आपको सर्बंगुणसम्पन्न मानकर, 
आप ही अपनेको बड़ा माऩनेवाले, साधु पुरुषोद्वात 
श्रेष्ठ न माने हुए, स्तब्ध---विनयरहित, धनमान- 
मदान्वित--धनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष, 
पाखण्डसे, अर्थात्‌ धर्मथजीपनसे, अविधिपूर्वक-- 
विहित अंगकी कर्तव्यताके ज्ञानसे रहित केवल 
नाममात्रके यशज्ञोंद्यारा पूजन किया करते हैं॥ १७॥ 


अभाव वाकनन 


अहंकार बल दर्प काम क्रोधं च॒ संश्रिताः । 


सामात्मपरदेहेघु 
अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारों विध्मानेः 
अविद्यमानं)! च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितेः 
विशिष्टम्ू आत्मानम्‌ अहम इति मन्यते सः 
अहंकार; अविद्यास्य; कष्टतमः सर्वदोषाणां 
मूल सर्वानथग्रश्नत्तीनां च तथा बल प्रामिमव- 
निमित्त कामरामान्वितं दर्ष दर्पो नाम यस्थ 


उद्धवे धर्मंम्र अतिक्रामति सः अयम्र्‌ अन्त+- 
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प्रद्धिषन्तो<भ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
अहंकार---“हम-हम”ः करनेका नाम अहंकार 
है, जिसके द्वारा अपनेमे आरोपित किये हुए 
विद्यमान और अविद्यमान गुर्णोत्रि अपनेको युक्त 
मानकर मनुष्य “हम हैं? ऐसा मानता है, उसे 
अहंकार कहते हैं । यह अविद्या नामका बड़ा 
कठिन दोष, समस्त दोषोंका और समस्त अनर्थमय 
प्रवृत्तियोंका मूल कारण है । कामना और 
आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये 
होनेवाठा बल, दर्प--जिसके उत्पन्न होनेपर 


मनुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तःकछा- 
3. ८ ७... >लजिशधका जाम टर्त है । 


शाह्टूरभाष्य अध्याय १६ 


काम स्यादिविषयम्‌ क्रोधम्‌ अनिष्टविषयम््‌ 


एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषान्‌ सश्रिताः । 

कि च ते माम्‌ इश्वरम आत्मपरदेहेषु खदेहे 
परदेहेषु च तदूबुद्धिकर्मसाक्षिभूतत मां प्रद्धिष 
मच्छासनातिवर्तित्य॑ प्रहेषः त॑ कुर्वन्तः 
अम्यसूयका: सन्मा्गंणानां श॒ुणेषु असह- 
माना; ॥ १८ ॥। 


३८५९ 


तथा ञ्री आदिके विषयमें होनेवाला काम और 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाला क्रोध, 
इन सब दोषोंको तथा अन्यान्य महान दोषोको 
भी अवढम्बन करनेवाले होते हैं । 


इसके सित्रा वे अपने और दूसरोके शरीरमे 


न्तो | स्थित, उनकी बुद्धि और कर्मके साक्षी, मुझ ईंश्वरसे 


द्ेष करनेवाले होते हैं-मेरी आज्ञाको उल्ल्नन करके 
चलना ही मुझसे द्वष करना है, वे वैसा करनेवाले हैं 
और सन्मार्गमे स्थित पुरुषोंके गुणोको सहन न 


करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥ 


व्याण्मणनः नमूना - दी... कामपूयझ-+०००७०क 


तानह दिषतः 


क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्बेब 


तान्‌ अहं स्वान्‌ सन्मागप्रतिपक्षभृतान्‌ 
साधुद्वेषिणो द्विषतः च मां क्रूरान्‌ संसारेष एव 
नरकसंसरणमार्गेष्‌ नराधमाव्‌ अधम्मदोषबच्चात्‌ 
क्षिपामि ग्रक्षिपामि अज्त संततम्‌ अश्ुभान्‌ अशुभ- 
कमकारिण आउरीए एवं क्रूरकमग्रायासु व्याप्र- 
सिंहादियोनिए क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः | १९| 


क्रान्ससारछु नराधमान्‌। 


योनिषु ॥ १९॥ 
सन्मार्गके प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोके 
साथ द्वेष करनेवाले उन सब अश्युभकर्मकारी क्रूर 
नराधमोंको, मै बारंबार संसारमे---नरकआपिके 
मार्गमे जो प्रायः क्रूर कर्म करनेवाली व्याप्र-सिंह 
आदि आएुरी योनियों है उनमें ही सदा गिराता हूँ 
क्योकि वे पापादि दोषोसे युक्त है | “क्षिपामिः इस 
क्रियापदका, “योनिषु” के साथ सम्बन्ध है॥| १९॥ 


आछुरी योनिमापन्ना घूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव. कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ २० ॥ 


आसुरी योनिम्‌ आपन्ना* ग्रतिपन्‍ना मूढा जन्मनि 
जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुलासु 
एवं योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तों मूढा 
माम्‌ इश्वर्म्‌ अप्राप्प अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः 
तस्तातू अपि यान्‍न्ति अधमा निदृष्टतमां 
गतिम्‌ । 

माम्‌ अग्राप्य एवं इति न मत्प्राप्ती काचिद्‌ 


अपि आशझ्ञा अस्ति अतो मच्छिश्टश्राधुमार्गम्‌ 


अप्राप्य इत्यर्थ; ।। २० ॥ 


वे मूढह---अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे यानी 
प्रत्येक जन्ममे आसुरी योनिको पाते हुए अर्थात्‌ 
जिनमे तमोग्ुणकी बहुलता है, ऐसी योनियोमे 
जन्मते हुए, नीचे गिरते-गिरते मुझ इश्वरको न पाकर, 
उन पूर्वप्रा्त योनियोकी अपेक्षा भी अधिक अधम- 
गतिको प्राप्त होते हैं । 

ुझे प्राप्त न होकरः ऐसा कहनेका तात्पय 
यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मागंकी भी न 
पाकर, क्योकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये कोई 
आइश्डा ही नहीं है || २० | 


न 8: 


३९० :  श्रीमड्गवद्गीता 


ल्ल्ज्ज्य्््््््््स््््च्च््््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्लस्स 
सर्वस्या आसुर्याः संपदः संक्षेप! अयस्ू |. भंब यह समस्त आउछुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा 
उच्यते, यसिन्‌ त्रिविधे सर्व आसुरसंपद्नेद! | आग है | जिन ( कामादि ) तीन भेदोंमें, आहुरी 
अनन्त; अपि अन्तमेवति यत्परिह्व रेण 8 0 निया पक 2 क 
ख ७ [हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब 
परिहृतः च भवति, यद्‌ मूल स्वय अनथेस्थ | दोषोंका नाश करना हो जाता है और जो सब अनथोके 
तदू एतदू उच्यते-- मूल कारण है, उनका वर्णन किया जाता है-- 


त्रिविध॑.. नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः । 


कामः. क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतल्रयं त्यजेत्‌॥ २१ ॥ 

त्रिविध त्रिप्रकारं नरकस्य ग्राप्ती इंं छारं आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके 
नाशनम्‌ आत्मनो यद्‌ द्वार प्रविशन्‌ एवं नश्यति | दोष, नरकप्राप्तिके द्वार हैं | इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मैचित्‌ पुरुषाथीय योग्यों न भवति | ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषर्व- 
इति एतदू अत उच्यते द्वारं नाशनम्र आत्मनः | के योग्य नहीं रहता | इसलिये ये तीनो आत्माका 
इति। नाश करनेवाले द्वार कहलाते है । 

कि तत्‌, काम: क्रोध: तथा छोमः तस्माद्‌ |. वे कौन है ? काम, क्रोध और छोम । सुतरां इन 
एतत्‌ त्र्य॑ त्मजेत्‌ | यत एतदू द्वारं नाशनम | तीनोंका त्याग कर देना चाहिये। क्योकि ये की 
आत्मनः तसात्‌ कामादित्रयम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनो नरकद्वार आत्माका नाश करनेवाले है, इसलियेइनका 
त्यागस्तुति; इयम्‌ ॥॥ २१ ॥ त्याग कर देना चाहिये | यह त्यागकी स्तुति है॥ २१॥ 


कप 3 कप | 

एतैविंमुक्तः... कौन्तेव... तमोद्वारैखिभिनरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌॥ २९ ॥ 

एतै: बिमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैः तमसो नरक |. दे कुन्तीपृत्र | येकाम आदि दुःख और कक 
4 अन्धकार ; 2] 

दुःखमोहात्मकस द्वाराणि कामादयः तैः एव: | “वकारमस नरकके डर 2 के 
छूठा हुआ मनुष्य आचरण करता है-साधन कर 
है | क्‍या साधन करता है ? आत्मकल्याणका 
आत्मन: श्रेयो यत्यतिबद्ध! पूर्व नाचरति तद- | साधन, पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नहीं 


हो जानेसे करता 
पग॒माद्‌ ल्लि * करता था। अब उनका नाश हे बात 
पशमाद्‌ आचरति ततः तदाचरणादू याति है, और उस भगत हे ) परमगतिको, अः 


'परां गतिं मोक्ष अपि इति ॥| २२॥ मोक्षकों भी प्रा्त कर छेता है॥ २२ ॥। 


त्रिमिः विम्वुक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति। किम, 


>> #जद- हल. 
ए प न्‍् है और 
सर्वय एतस्थ आसुरसंपत्परिवर्जनस |. इस समस्त आउुरी सम्पत्तिके व्यागका और 
| कल्याणमय आचरणोंका, मूल कारण शा है, शाल- 
श्रेयआचरणस्थ च॒ शारूं कारणम्‌, शास्तरश्रमाणाद | (से ही दोनों किये जा सकते है। अन्य 


उग्म्ं राय कर्म ते अन्यथा अत. नहीं, अत:--+ 
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यः शाख्रविधिम॒ुत्तज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिडिमिवाप्नोति न सुखं न परां गतिम ॥ २३ ॥ 


के ही 


यः शात्रविधिं क॒तेव्याकरतेव्यज्ञानकारणं विधि- | जो मलुष्य शात्रके विधानको, अर्थात्‌ कर्तव्य- 


प्रतिपेधारूयम्‌ उत्सज्य त्यकत्वा वर्तते कामकारतः अकर्तव्यके ज्ञानका कारण जो तिधि-निषेष-बोधक 
आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ 


कामप्रयुक्तः सनू नस सिद्धि पुरुषाथेयोग्यताम्‌ बतंता है, वह न तो सिद्धिको-पुरुषार्थकी योग्यताको 
अवाप्नोति । न अपि अखिन्‌ लोके छुखम्‌, न अपि | पाता है, न इस छोकमे सुख पाता है और न परम- 
परां प्रकृष्टाँ गति खरे मोक्ष वा॥ २३ ॥ गतिको अर्थात्‌ खरे या मोक्षको ही पाता है || २३ ॥| 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं) ते कायोकार्य॑व्यवस्थितो । 


ज्ञाता शास्त्रविधानोक्त॑ कर्म कतेमिहाहेसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव। . छतरां कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामे तेरे 


कार्याकार्यव्यवस्थिती कतेव्याकतेव्यव्यवखायाम्‌ लिये शात्र ही प्रमाण है, अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
साधन है | अतः शासत्र-विधानसे कही हुई बातको 


अतो ज्ञात्ता बुदुध्या शाजविधानोक्त विधिः समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है| शाखत्र- 
विधान शास्त्रेण विधान शाख्रविधानं कु्यांद्‌ न | द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि “यह कार्य कर, 


कुर्याद्‌ इति एवं लक्षण तेन उक्त ख कर्म य॒त्‌ | मत कर! वह शात्र-विधान है, उससे बताये 
ह पं ते कर्मा हुए खकमको जानकर तुझे इस कर्म-क्षेत्रमे कार्य 
तत्‌ कठंग $६ अहंसि। इह इति क्माधिकार- करना उचित है। “इह? शब्द जिस भूमिमे कर्मोका 


भूमिप्रदशनाथंम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है. उसका रुक्ष्य करवानेवाढा है || २४ ॥| 


] 


23> ७७ अं 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्भगवद्धीतास्पनिषत्सु अक्मविद्ायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम 
पोडशोषध्याय। ॥ १६ ॥। 


जा आक 54 बाण 


इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवर्दयूज्यपादशिष्पश्रीमच्छड्ट र- 
भगवत: कृतो श्रीमगवद्गीतामाष्ये संपद्रिभागयोगो नाम 
षोडशोड्घ्याय: ॥ १६ ॥ 


ााााआ ७७:०3 0४ ऋण 
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सप्तदशो5ध्यायः 


“4तस्मात्‌ शात्र॑ अ्रमाणं ते! इति भगवद्वाक्यादू 
लब्धप्रश्नवीज।--- 
अ्ुन उवाच--- 
ये शास्रविधिम्तत्सज्य 


0० अल. 4 की 


'तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ते! इस भगवदूवाक्यसे 


जिसको ग्रइनका बीज मिला है वह अजुन बोला-- 


यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तेम/ ॥ १ ॥ 


ये केचिदू अविशेषिता शाल्रविधि शा्त्र- 
विधान श्रुतिस्म॒ृतिशास्रचोदनाम्‌ उह्सृज्य 
प्रित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्धया 
आसिक्यबुद्धया अन्विता: संयुक्ता। सन्त: । 

श्रुतिल॒क्षणं स्पृतिल॒क्षणं वा कश्वित्‌ शाख्र- 
विधिम्र्‌ अपध्यन्तो बृद्धव्यवहारदशनादू एव 
श्रद्धानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह “ये 
-शाख्रविधिम्‌ उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता)' 


इति एवं गृद्यन्ते | ये पुनः कश्वित्‌ शाखविधिम्‌ 


उपलगमाना एवं तम्‌ उत्सृज्य अयथाविधि 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह 'ये शास्रविधिमुत्सृज्य 
यजन्ते' इति न परिशद्यन्ते । 

कसात्‌, 

श्रद्यया अन्वितत्वविशेषणात्‌ । 
विधिपर॑ किंचित्‌ शास्त्र पश्यन्त एवं तदू 
उत्सुज्य अभ्रदधानतया तद्िहितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्धया अन्विताः अबतेन्ते इति न 
शक्‍्य॑ कल्पयितुं यसात्‌ तखात्‌ पूर्वोक्ता एव 
थे शास्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। 
हति अन्न गहान्ते | 


जो कोई साधारण मनुष्य, शात्र-विधिको-शात्र- 
की आज्ञाकों अर्थात्‌ श्रुति-स्वृति आदि शा्रोके 
विधानको छोड़कर श्रद्धासे भर्थाव्‌ आस्तिकबुद्विसे 
युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हैं। 


यहाँ “ये शाखविधिमुत्य॒ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता:? 
इस कथनसे श्रुतिरूप या स्थतिरूप किसी भी 
शाब्रके विधानको न जानकर, केवल दृद्ध व्यवहार- 
को आदर्श मानकर, जो अश्रद्धापू्वक देवादिका 
पूजन करते हैं, वे ही मलुष्य ग्रहण किये गये है । 
किन्तु जो मनुष्य कुछ शात्रविधिको जानते हुए भी; 
उसको छोड़कर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन करते 
है, वे “ये शात्रविधिमुत्य॒ज्य यजन्ते! इस कथनसे 
ग्रहण नहीं किये जा सकते । 

पू०-किसलिये ( ग्रहण नहीं किये जा सकते ) £ 

3०--श्रद्धासे युक्त हुए ( पूजन करते है ) ऐसा 
विशेषण दिया गया है इसलिये | क्योकि देवादिके 
पूजाविषयक किसी भी शात्रको जानते हुए ही उसे 
अश्रद्धापूर्वक छोड़कर, उस शाढद्वारा विधान की हई 
देवादिकी पूंजामे श्रद्धासे युक्त हुए बर्तते है, ऐसी 
कल्पना नहीं की जा सकती । अतः पहले बतलगये 
हुए मनुष्य ही थे शात्रविषिमुत्सुज्य 
श्रद्धयान्विता:ः इस कथनसे ग्रद्वण किये जाते हैं | 


शांकरभाष्य अध्याय १७ 
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साक्ष्की आहोखिद राजसी उत तामसी 
इति ॥ १ ॥ 


तेपाप्‌ एवंमूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सच्चम्‌ 
आहो रज' तमः कि सच्य॑ निष्ठा अवखानम््‌ 
आहोखिदू रज। अथवा तमः । एतद्‌ उक्त 
मवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा कि 


है कृष्ण | इस प्रकारके उन मनुष्योकी निष्ठा कौन- 
सी है * साचिक है * राजस है अथवा तामस है 
यानी उनकी स्थिति सात्तिकी है या राजसी या 
तामसी है £ कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 
जो देवादिविपयक पूजा है, वह साचिकी है? 
राजसी है ” अथवा तामसी है ? ॥ १ ॥ 
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सामान्यविषय। अय॑ प्रश्नो न अग्रविभज्य 


प्रतिवचनम्‌ अहँति इति-- 
श्रीमगवानुवाच-- 


यह प्रश्न सावारण मनुष्योके विषयमे है अतः 
इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं, 
इस अमभिप्रायसे श्रीमगवान्‌ बोले--- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चेब्र तामसी चेति तां श्वणु ॥ २॥ 


त्रिविधा त्रिग्रकारा भवति श्रद्धा । यर्यां 
निष्ठायां त्व॑ं पृच्छसि देहिना सा खभावजा 


जन्मान्तरकृतो  धर्मादिसंस्कारो मरणकाले 
अभिव्यक्त।ः खम्ाव उच्यते ततो जाता 


खमावजा । साखिकी सच्चनिद्वंता देवपूजादि- 
विषया, राजसी रजोनिश्वेता यशक्षरक्ष॒।पूजादि- 
विषया, तामसी तमोनिश्वता प्रेतपिशाचादि- 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम उच्यमानां 
श्रद्धां रण ॥ २॥ 


सा एवं त्रिविधा भवति--- 


जिस निष्ठाके विषयमे तू पूछता है, मनुष्योकी वह 
खभावजन्य श्रद्धा अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये हुए धर्म-अधर्म 
आदिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन्न 
हुई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है । सच्वगुणसे 
उत्पन्न हुई देवपूजादिविषयक श्रद्धा साखिकी है, 
रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषयक श्रद्धा राजसी है और तमोगुणसे उत्पन्न 
हुई प्रेत-पिशाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा 
तामसी है । ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है | उस 
आगे कही जानेवाढी ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 
तू सुन ॥ २॥ 


वह श्रद्धा इस तरद्द तीन प्रकारकी होती है. 


सत्त्वानुरूपा स्वेस्थ श्रद्धा भवति भारत । 


श्रद्धामयोउयं पुरुषो यो 


सत्तवानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्तः- 
करणानुरूपा. सर्वस्य प्राणिजातस्थ श्रद्धा 
भवति भारत | 


यदि एवं तत+ कि स्थादू इति उच्यते-- 
गी० शा० भा० ७छ०-- 


यच्छुछ; स एवं सश॥ ३ ॥ 

हे भारत ! सभी प्राणियोकी श्रद्धा ( उनके ) 
भिन्‍न-भिन्‍न सस्कारोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 
होती है । 

यदि ऐसा है तो उत्तसे क्या होगा ? इसपर कहते हैं-- 
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श्रद्धामय, श्रद्धाप्राय/ अर्य पुरुष: संसारी| यह पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है 
जीव; । कथ्थ यो यच्छुद्े या श्रद्धा यस्थ | क्योंकि जो जिस श्रद्धावाल द्वै अर्थात्‌ जिप्त 
जीवस्य स यच्छूद्ध/ स एवं तच्छुद्धालुरूप एवं | जीवकी जैसी श्रद्धा है, वह खयं भी बही है, 
स जीव+ ॥ ३ ॥ भर्थात्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप ही है ॥ ३ ॥ 
आिझाओ०८2>२ै८ 0. कयु+-.०७०० 
ततः च्‌ कार्यण लिड्रेन देवादिपूजया। इसलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
श्रद्धाओंके कारण होनेवाढी ) देवादिकी पूजासे, 
सच्षचादिनिष्ठा अनुमेया इति आह-- सातच्विक आदि निष्ठाओका अनुमान कर लेना 
चाहिये, यह कहते है-.- 


यजन्ते सात्तिका देबवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जना;॥ ४8 ॥ 


यजन्ते पूजयन्ति सात्तिका: सक्तनिष्ठा देवान | साख्विक निष्ठावाले पुरुष, देवोका पूजन करते हैं, 
राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसरोंका तथा अन्य जो 
तामसी मनुष्य है, वे ग्रेतो और सप्तमातृकादि भूत- 
कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जना: ॥| ४ ॥ | गणोका पूजन किया करते है ॥ 9 ॥ 
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एवं कार्यतों निर्णाताः सचादिनिष्ठाः (इस प्रकार कार्यसे जिनकी साचिकादि निष्ठाओका 

25. 8 ह «  - | निणेय किया गया है उन ( खामाविक श्रद्धावाले ) 
ब्चुत् 'ट, सरा तन्र दच कक 

शार्खॉवध्युत्सग तत्र काथद एवं सहरइ दे हजारो मनुष्योमे कोई एक ही शात्रविधिका त्याग 


पूजादितत्परः सच्चनिष्ठो भवति बाहुलयेन | होनेपर देवपूजादिके परायण, साखिक के निष्ठायुक्त 
ग्रोनिष्ठा; तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनों होता है । अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी 


यक्षरक्षासि राजसा:, श्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च सप्तमात्‌- 


भवन्ति, कथम्‌ू-- जाता है--..) 
अशाखविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भमाहंकारसंयुक्ता 'कामरागबलान्विता; ॥ ५ ॥ 


अशाल्विहितं न शाखविहितम अशाख्रविहितं। जो मज॒ष्य, शात्षमे जिसका विधान नद्दीं 
बोर पीडाकर आणिनाम्‌ आत्मनः च तप तप्नन्ते | है ऐसा, अशात्रविह्ेत और धोर भर्थाव्‌ अन्य 
निवेतेयन्ति ये तपो जना: ते च दम्भाहंकाससंयुक्ता | प्राणियोंकी और अपने शरीरको भी पीड़ा 
दस्म; च अहंकार; च दम्भाहकारों ताम्यां | ((चानेबाठ, तप, दम्भ और अहंकार--ईत 
पत्ता दशभाह करजयुक्ता। माउस: दोनोसे युक्त द्ोकर तथा कामना और आसक्ति- 


काम; च्‌ राग? च कामरागो तत्कृतं बल 
कामरागवर्ल तेन अन्विता। कामरागबले; | जनित बल्से युक्त होकर, अथवा कामना, आस 
वा अन्बचिता। ॥ ५॥। और बढसे युक्त होकर तपते हैं || ५ ॥ 
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कशोयन्तः 
मां चेवान्तः्शरीरस्थं 


कशयन्त: कृशीकु्ेन्तः शरीरस्थ भूतग्रा्म 


करणसम्ुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनों मा च एव 
तत्कमेबुद्धिसाक्षिभूतम्‌ अन्तःशरीरस्थं कशंयन्तो 
मदलुशासनाकरणम्‌ एवं मत्कशेन तान्‌ विद्धि 
आउुरनिश्चवान्‌ आसुरो निश्चयों येषां ते आसुर- 
निश्रयाः तानू परिहरणाथ विद्धि इति 
उपदेश! ॥ ६ ॥ 


आहाराणां च रखस्रिग्धादिवर्गत्रयरूपेण 
मिन्नानां. यथाक्रम॑ साच्वचिकराजसतामस- 
पुरुषप्रियत्वदशनम्‌ इह क्रियते । र्स्तरिग्धा- 
दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण 
लिड्रेन साचिकतं राजसत्य॑तामसत्व॑च 
बुद्ध्वा रजस्तमोलिज्ञानाम्‌ आहाराणां परिवर्ज- 
नाथ सखलिज्ञानां च उपादानार्थम्, तथा 
यज्ञादीनाम अपि सच्चादिशुणमेदेन त्रिविधत्व- 
प्रतिपादनम इह राजसतामसान बुद्ध्वा 
कथं नु नाम परित्यजेत्‌ सासक्विकान्‌ एव 
अनुतिष्ठेद्‌ इति एवम्‌ अथम्‌ू-- 


२९५ 


कम्बांभ्यामान्ाकयानकमा कान काबाए 


शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


तान्विडव्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 

वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमे स्थित इन्द्रियादि 
करणोके रूपमे परिणत भूतससुदायकी और 
शरीरके भीतर अन्‍्तरात्मारूपसे स्थित, उनके करे 
और बुद्ठिके साक्षी, मुझ इईश्वरकी भी, कश ( तंग ) 
करते हुए-- मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कृश 
करना है, इस प्रकार सुझे कृश करते हुए 
( घोर तप करते है ) उनको तू आछुरी निश्चयवाले 
जान | जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आउुरी 
निश्चयाले कहलाते है | उनका सह त्याग करनेके 
लिये तू उनको जान, यह उपदेश है || ६ ॥ 
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रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनोमे, अपनी 
रुचिकी अधिकता रूप छक्षणसे अपना साचिकल, 
राजसत्व और तामसत्व जानकर, राजस और तामस 
चिहोवाले आहारका त्याग और साखिक चिहयुक्त 
आहारका अहण करनेके ,ढिये, यहाँ र॒स्य-स्निग्ध 
आदि ( वाक्योद्वारा वर्णित ) तीन वर्गोंमे विभक्त 
हुए भाहारमे, क्रमसे साचिक, राजस और तामस 
पुरुषोकी (प्रथक्‌प्रथक्‌ ) रुचि दिखलायी जाती 
है | वैसे ही सात्चिक आदि गुणोंके भेदसे यज्ञादि- 
के भेदोका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 
जाता है कि राजन और तामस यज्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार छोग उनका व्याग कर दें 
और सात्विक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करे-- 


आहारस्त्वपि स्ेस्थ त्रिविधो भवति प्रियः | 


यज्ञस्तपस्तथा दान 
आहार, तु अपि स्वस्थ भोवतुः त्रिविधो 


तेषां भेदमिम॑ श्वणु ॥ ७ ॥ 
भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंकों तीन प्रकारके 


भवति प्रिय इृष्ट/ तथा यज्ञ तथा तपः तथा | आहार प्रिय-रुचिकर होते है | बैसे ही यज्ञ, तप और 
दान॑ तेषाम्‌ आहारादीनां भेदम्‌ इमं चक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते है ) उन भाहारादि- 


शण ॥ ७॥। 


का यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन || ७ ॥ 
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२९६ श्रीमद्गग॒वद्गीता 
लिन कनलसनसनलट च्प्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्सय्य्सस्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्श्््ल््लःःःः न्‍.::ससध स  ::ःचछ 
हक ७३ प्रीति (0 
आयुःसच्चबलारोग्यसुखप्रीतिविवधना: । 
रस्याः खिग्धा: खिरा हया आहाराः सात्त्विक्रप्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयु; च सच च बलं च आरोग्य॑ च| आयु, बुद्धि, बठ, आरोग्यता, छुख और प्रीति, 
सुर्ख च प्रीति! च तासां विवधेना आयुः-| इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्व--रसयुक्त, 
सत्वब॒लारोग्यसुखप्रीतिविवर्नना: ते च रस्या | स्तिस्ख-- चिकने, स्थिर--शरीर्मे बहुत काव्तक 
रसोपेता। लिखा: स्लेहवन्त। स्थिरा: विरकाल- | ( साररूपसे ) रहनेवाले और हथ---हृदयको प्रिय 
खागिनो देहें, दया हृदयप्रिया आहाराः | छगनेवाले ऐसे आहार ( भोजन करनेके पदार्थ ) 
साखिकग्रिया' साक्चिकस इष्टा। ॥ ८ ॥ सात्विक पुरुपको प्रिय--३४ होते हैं | ८ ॥ 
कट्बम्ललवणात्युष्णती९णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येश . दुशःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कट) अम्लो लवणः अत्युष्ण। अतिशब्द;| . कड़वे, खट्टे, ल्वणयुक्त, भति उप्ण, तीक्षण 
कद्वादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकड़ु। अतितीक्ष्ण कर हे मा एवं रा चिन्ता 5 
न को उत्प ले ख, शौक 
ति एवं कदूबम्लल्वणात्युग्णतीढ्णरूक्षत्रिदाहिन | 8 न आवास अब पक आय 
कल कि मे खो गे और रोगोंको उत्पन्न करते हो, ऐसे आहार राजस 
अंक लक के ठुःखश आप पुरुषको प्रिय होते हैं | यहाँ अति शब्द सबके 
दुःख च शक्ति च आभ्य च प्रयच्छान्त शेते | साथ जोड़ना चाहिये, जेसे अति कड़वे, अत्यन्त 
दुःखशोकामयप्रदा। || ९ ॥ खट्टे, अति तीढ्ष्ण इत्यादि || ९ ॥ 
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यातयाम॑ गतरसं पूति पर्युषिति च यत्‌। 
उच्छिएमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयाम॑ मसन्दपक्य॑ निर्वीयस्थ गतरसेन |. यातयाम---अधपका,.._गतरस--रसरहिंत; 
पद लक ५ , | पूवि--दुरगैन्धयुक्त और बासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तत्वाद्‌ गतरस रसवियुक्त पूति दुर्गन्ध | हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छि-- 


युषित : अम्ल खानेके पश्चात्‌ बचा हुआ और अमेध- जो 
पु्नित च्‌ पक्क सद राज्यन्तरेत च यद्‌ | , के योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी 


उब्छिष्ममू अपि च भरुक्तशिए्प अपि असमेध्यम्‌ | होता है | यहाँ, यातयामक 
हे !% किया गया है, क्योंकि निर्वा्य ( सारहीन ) भोजनको 


अयज्ञाहे मोजनम्‌ इेद्शं तामसप्रियम्‌ || १० || । 'गतरप्तः शब्दसे कहा गया है ॥ १० ॥ 


अथ इदानीं यज्ञ: त्रिविध उच्यते--- | अब तीन ग्रकारके यज्ञ बतलाये जाते हैं--- 
अफलाकाह्लिमियज्ञोी | विधिदष्टो य इज्यते । 
सण्:व्यमोवैतसि सत्र मसामाधाथ मभ्ग ग्ातल्विक) । 22 || 
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फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुषोद्वारा,शात्रविधिसे 
नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ञान किया जाता है, 
तृथा यज्ञ करना ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 
करना ही कर्तव्य है? इस प्रकार मनका समाधान करके 
अर्थात्‌ इससे मुझे कोई पुरुषा्थ सिद्ध नहीं करना 
है? ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है; 
वह साचिक कहलाता है ॥ ११ ॥ 


'3ञ४७४५८४४७४१४४ 


अफलाथिभि!ः . यज्ञे 
विधिदृष्टः शास्र्चोदनाहषों यो यज्ञ झज्यते 
नियेत्येते यहव्यम्‌ एव यज्ञखरूप- 
निवर्तनस्‌ एवं कार्यम्र्‌ इति मन. समाधाय न 
अनेन पुरुषार्थो मम कतेव्य इति एवं निश्चित्य 
स साखिको यज्ञ उच्यते ॥ ११ 


अफलाकाब्लिमि: 


इति 


अमिसंधाय तु फल दम्मार्थमपि चेब यत्‌। 
इज्यते मरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विडि. राजसम्‌॥ १२ ॥ 


अमिसंघाय उददिश्य फर्ल दुम्मार्थभू अपि | हे भरतकुलमे श्रेष्ठ अज्ुन ! जो यज्ञ फलके 
च एवं यदू इज्यते मरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि | उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, 


राजसम्‌ ॥ १२ ॥ उस यज्ञको त्‌ राजसी समझ ॥ १२ ॥ 
विधिहीनमस्‌ष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
विधिहीन यथाचोदि्तिविपरीतम्‌, असूझ्टन्न जो यज्ञ शासत्रविधिसे रहित--शालरोक्त 


ब्राह्मणेभ्यो न सृष्ट न दत्तम अन्न यस्िन्‌ यज्ञ 
स असृशन्नः तम्‌ असृष्टान्नम, मन्त्रहीनं मन्त्रतः 
खरतो वर्णतः च॒ वियुक्त मन्त्रहीनम््‌; अदक्षिणम्‌ 
उक्तदक्षिणारहित॑श्रद्धाविरहितं. यज्ञ तामसे 
परिचक्षते तमोनिव्वृत कथयन्ति ॥ १३ ॥ 


अथ इदानीं तप; त्रिविधम्‌ उच्यते-- 
देवहिजगुरुप्राज्पूजन॑ 
व्रह्मचयमहिसा च 


देवा; च द्विजा; च शुरव) च॒ प्राज्ञाः च 
तेषां पूजन देवहिजगुरु- 


देवहिजमुरुप्राज्ञा। 


प्राजपूजत॑ शौचम्‌ आजवम्‌ ऋजुत्य॑ त्रह्मचर्यम्‌ 


अहिंसा च श रीरनिनत्य शारीर॑शरीसधानैः 


प्रकारसे विपरीत और असृष्ान्न होता है अर्थात्‌ 
जिस यज्ञमे ब्राह्मणोंकी अन्न नहीं दिया जाता तथा 
जो मन्त्रहीन---मन्त्र, खर और वर्णसे रहित, एवं 
बतलायी हुईं दक्षिणा और श्रद्धासे भी रहित होता 
है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी--तमोगुणसे 
किया हुआ बतलाते है || १३ | 


>कुलेनल 
अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है--- 
शोचमार्जवम । 
शारीर॑ तप उच्यते॥ १४ ॥ 


देव, ब्राह्मण, गुरु और चुद्धिमान-ज्ञानी इन 
सबका पूजन, शौच---पतरित्रता, आजेब---सरव्ता, 
ब्रह्मर्य और अहिंसा यह सब दारीरसम्बन्धी-- 
शरीरद्वारा किये जानेबाले, तप कहे जाते है; अर्थात्‌ 
शरीर जिनमे प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और 
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सवें। एवं कार्यकरणे। कत्रादिमिः साध्य॑ शारीर॑ 
तप उच्यते । 'पब्चेते तस्थ हेतवःः इति हि 
वक्ष्यति ॥| १७ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता हि 


जी पल आलल 9» 9. 


करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायें वे शरीरसम्बन्धी 
तप कहलाते हैं | आगे यह कहेगे भी कि “उन 
( सब कर्मों ) के ये पाँच कारण है! इत्यादि॥१9॥ 


अनुद्रेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 


खाध्यायाभ्यसनं॑ चेव वाद्ययं तप उच्यते॥ १५॥ 


अनुद्देगकरं॑ प्राणिनाम्‌ अदुःखकर वाक्य । 


सत्यं प्रियहितं च यत्‌ प्रियहिते दृशच्ष्टाथें । 
अनुद्रेगकरत्वादिभि; धर्में! वाक्य विशेष्यते । 
विशेषणधरमसमुचयार्थ: चशब्दः । परप्रत्याय- 


नाथे प्रयुक्तय वाक्य सत्यग्रियहितानु- 
हेगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाम्यां त्रिमिः वा 


हीनता स्थादू यदि न तद वाद्य तप+ । 
” थ्था सत्यवाक्यस्यथ इतरेपाम्र अन्यतमेन 
द्वाम्यां त्रिमि! वा हीनतायां न वाद्यय- 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम््‌ 
अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिमि! वा हीनस्थ न 
वाद्ययतपस्त्वम्॒ । तथा हितवाक्यस्य अपि 
इतरेषासू अन्यतमेन द्वास्यां त्रिमिः था 
वियुक्तस्थ न वाद्ययतपस्लम्‌ । 

कि पुनः तत्‌ तप, 

यत्‌ सत्यं वाक्यम्‌ अनुद्वेगकर प्रियहितं च 
यत्‌ तत्‌ परम तपो वाद्यम््‌ | यथा शान्तों 
भय वत्स खाध्यायं योग॑ च अनुतिष्ठ तथा 
ते श्रेयो भविष्यति | खाध्यायाभ्यस्न च एव 
यथाविधि वाह्मय॑ तप उच्चते ॥ १५ ॥ 


जो वचन किसी प्राणीके अन्तःकरणमे उद्देग-दुःख 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और 
हितकारक हैं; अर्थात्‌ इस छोक और परडोकम 
सर्वत्र हित करनेवाले है | यहाँ “उद्बेग न करनेवाले! 
इत्यादि लक्षणोसे वाक्यकों विशेषित किया गया है 
और “चः शब्द सब छक्षणोका समुचय बतढनेके 
लिये है ( अतः समझना चाहिये कि ) दूसरेको 
किसी बातका बोध करानेके लिये कहे हुए वाक्य 
यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और भलुद्निग्नता- 
इन सबका अथवा इनमेसे किसी एक, दो या 
तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है| 

जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे, 
ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक; दो या तीन 
मुणोसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, 
तथा ह्वितकारक वचन भी यदि अन्य एक; दी यों 
तीन गुणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है । 


पूृ०-तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है 

उ०-जो वचन सत्य हो और उद्ेंग करनेवाढा न 
हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी 
परम तप है| जैसे, “हे वत्स ! त्‌ शान्‍्त हो; खाध्यात 
और योगमे स्थित हो, इससे तेरा कल्याण होगा 
इत्यादि वचन है। तथा ययाविधि खाध्यायका अम्यति 
करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१०॥ 
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सिर कया य आय उाराशा पास कम कापक यह 


सोम्यत्वं 


मनःप्रसाद: 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो 
मनःप्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादन 
मनसः प्रसादः । सौम्य्ल यत्‌ सौमनखम््‌ 
आहु। मुखादिग्रसादकायों अन्त।करणस 
वृत्ति;, मौन॑ वाक्संयम! अपि मनःसंयमपूर्वको 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो 
मौनस्‌ इति । आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सबंतः 
सामान्यरूप आत्मविनिग्रहों वाग्विषयस्थ एच 
मनसः; संयमो मोनम्‌ इति विशेष: | भावसंशद्धि: 
परे! व्यवहारकाले अमायावित्व॑ भावसंशुद्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते || १६ ॥ 
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मोनमात्मबिनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी परम शान्ति-खच्छता 
सम्पादन, कर लेना, सौम्यता-जिसको झुमनसता 
कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्तः- 
करणकी शुद्ध-वृत्ति, मौन-अन्त:करणका संयम, 
क्योकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
होता है, अतः कार्यसे कारण कहा जाता है, 
मनका निरोध अर्थात्‌ सब ओरसे साधारणभावसे 
मनका निम्रद और भछी प्रकार भावकी शुद्धि 
अर्थात्‌ दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमे छल-कपटसे 
रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है | केवल 
वाणीविषयक्र मनके संयमका नाम मौन है और 
सामान्यमावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह 
है-यह भेद है ॥ १६॥ 


नि ८ल८०.>फते ०७ 


यथोक्त कायिक वाचिक॑ मानस च॑ तप 
तप नरें। सच्चादिभेदेन कथ्थ॑ त्रिविध मवति 
इति उच्यते-- 
श्रद्यया परया तप्त 
अफलाकाह्निभियुक्तेः 


श्रद्यया आस्तिक्यबुद्धया परया प्रकृष्टया 


तप्तम्‌ अनुष्ठितं तपः तत्‌ ग्रक्नत त्रिविध॑ त्रिग्रकारस्‌ 


अधिष्ठान॑ नरैः अनुष्ठातृभि; अफलाकाब्लिमिः 
फलाकाहृुगरहितेः युक्तै. समाहिते; यदू इंद्र 

>्‌ ( ची। जे 
तप तत्‌ साखिक॑ सच्निवृत॑ परिचक्षते 
कथयन्ति शिष्टा। ॥ १७ ॥ 


कनन्‍न्‍्ग्न्न्न्टत (१ च््प्श्थ्च 


सत्कारमानपूजार्थ तपो 


क्रियते तदिह पोरक्त 


(5 भर 
उपयुक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
मनुष्योद्दारा किये जानेपर, साचिक आदि भेदोसे 
तीन प्रकारके कैसे होते है ” सो बतलाते है--- 


तपसतल्िदविधं नरेः । 


साक्त्विकि परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन प्रकार- 
का कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो 
फलाकाह्नारहित और समाहितचित्त पुरुषोद्वारा 
उत्तम श्रद्धापूषकर--आस्तिकवुद्धिपू्वक्क किया 
जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष सािक--- 
सत्तगुणननित कहते हैं || १७ ॥ 


दम्मेन चेव यत्‌ । 
राजसं चलमन्न॒वम ॥ १८ ॥ 


9०० 


श्रीमड्गवद्गीता 


ब्ल्त 


सत्कारमानपूजारथ सत्कारः साधुकार। साधु 
अय॑तपखी ब्राह्मण इति एवम अथे मानों 
मानन॑ प्रत्युत्थानामिवादनादि! तदथे पूजा 
पादप्रक्षा्नाचेनाशयित्॒त्वादि; तदर्थ च॑ तपः 
सत्कारमानपूजाथ दम्भेन च एबं यतू क्रियते 
तप तदू हह प्रोक्त कथित राजसं चले कादा- 


वित्कफलत्वेन अधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


जो तप सत्कार; मान और पूजाके लिये किया 
जाता है---यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपखी है, 
ब्राह्मण है | इस प्रकार जो बडाई की जाती है 
उसका नाम सत्कार है | ( आते देखकर ) खड़े 
हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
नाम मान है | पैर धोना, अर्चन करना, भोजन 
कराना झत्यादिका नाम पूजा है | इन सबके हिये 
जो तप किया जाता है और जो दम्भसे किया 
जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है | 
तथा अनिश्चित फल्वाला होनेसे नाशवान्‌ और 
अनित्य भी कहा गया है ॥ १८ ॥ 


'एएछ ७७-७० #७एआण 


सूढग्राहेणात्मनो 
परस्योत्सादना« वा 
मूठपग्राहेण अविवेकनिश्रयेन आत्मन:ः पीडया 


क्रियते यत्‌ तप: परस्य ठत्सादना्थ विनाशार्थ वा 


तत्‌ तामस तप्‌ उदाह्तम्‌ ॥ १९॥ 


यत्पीडया 


क्रियते तप । 
तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या 
दूसरेका बुरा करनेके लिये मूढतापूर्वक आग्रहसे 
अर्थात्‌ भज्ञानपूर्वक निश्चसे किया जाता है, वह 
तामसी तप कहा गया है ॥ १९॥ 


इृदानीं दानभेद उच्यते-- 
दातव्यमिति 


यदान॑ 


अब दानके भेद कहे जाते है--- 
दीयते(नुपकारिणे । 


देशे काले च पातन्ने च तद्दानं साक्त्ििक स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


दातब्यम्‌ इति एवं सन) कृत्वा यद्‌ दानं दीयते 
अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय समथाय अपि 
निरपेक्ष॑ दीयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादों काले 
संक्रान्त्यादो पात्रे च पडड्भविद्वेद्पारगे इत्यादो 


तद्‌ दान॑ साखिक॑ स्मृतम्‌ || २० ॥ 


जो दान 'देना ही उचित है? मनमे ऐसा 
विचार करके अनुपकारीको, जो कि ग्रत्युपकार 
करनेमे समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 
प्रद्युपकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीकी 
दिया जाता है. तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुष्पभूमिमे) 
संक्रान्ति आदि पुण्यकालमे और छह्दो अड्रोके सहित 
वेदको जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया 
जाता है वह दान सात्विक कहा गया है || २० 


यत्तु प्रत्युपकाराथ फल्सुदिश्य 


दीयते उ॑ परिक्रिएं 


वा पुनः | 
तहान॑ राजसं स्मतम ॥ २१ ॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय १७ ४०१ 
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यत्‌ तु दान ग्रद्युपकारा्थ काले तु अय॑ मां। जो दान ग्रत्युपकारके ढिये अर्थात्‌ कालान्तरमे 
प्रत्युपकरिष्यति इति एबसू अथे फरं वा | यह मेरा ग्रद्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानस्थ में भविष्यति अदृष्टम इति तद्‌ | इस दानसे मुझे परलछोकमे फल मिलेगा ऐसे उद्देसय- 
उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्निष्ट खेदसंयुक्त॑ तद्‌ | से छेश---खेदपूवंक दिया जाता है, वह राजस 


राजस स्वृतम ॥| २१ ॥ कहा गया है | २१ ॥ 
२७०८० :ऋर ८2नलपु.3७०००० 
अदेशकाले.. यद्ानमपाश्रेभ्यश्र दीयते । 
असत्कृतमबज्ञातं तत्तामसम॒दाह्॒तम्‌ ॥ २२ ॥ 


अदेशकाले अपृण्ये देशे स्लेच्छाशुच्यादि- जो दान अयोग्य देश-कालमे अर्थात्‌ अशुद्ध 
वस्तुओ और म्लेच्छादिसे युक्त पापमय देशमे, तथा 
पुण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
संक्रान्ल्यादिविशेषरहिते अपात्रेम्य: च मू्े- | से रहित काछमे और मूल, चोर आदि आपात्रोंको 


तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्ती च असलछत॑ प्रिय- | हि जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमे भी 


ला ॥॒ बिना सत्कार किये---प्रिय 4चन, पाद-प्रक्षालन 
वचनपाद गप्रशालनपूजाद्राहतम्‌ अवशज्ञेत पात्र- और पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान 


परिमवयुक्त यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌ ॥२२॥ | करते हुए दिया जाता है, वह तामस कहा गया है २२ 


सड्डीणं अकाले पृण्यहेतुत्वेव अग्रख्याते 


[के जन -नन+फनान, 


यज्ञदानतप!प्रभुतीनाँ . सादुगुण्यकरणाय | यज्ञ, दान और तप आदिको सदूगुणसम्पन्न 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- बनानेके लिये यह उपदेश दिया जाता है--- 
3० तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविधः स्घृतः । 
हे ब्राह्मणास्तेन. वेदाश्च॒ यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 


ओ तत्सद्‌ इति एप निर्देशों निर्दिद्यते अनेन | ओम, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मका 
इति निर्देश; त्रिविधो नामनिर्देशो अक्मण रत: निर्देश है | जिससे कोई वस्तु बतछायी जाय उसका 


वनों: वेटान्लिन अनिल, सोते नाम निर्देश है, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका 
के हक हं म है, ऐसा वेदान्तमे ब्रह्मज्ञानिर्योद्वारा माना गया 
निर्देशेन त्रिविधेन वेदा: च॒ यज्ञ: च विहिता है । पूषकालमे इस तीन प्रकारके नामसे ही 


निर्मिताः पुरा पूवम्‌ इति निदेशस्तुत्यथेम्र्‌ | ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं | यह अह्मके 
उच्यते ॥ २३॥ नामकी स्तुति करनेके लिये कहा जाता है || २३ ॥ 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः+क्रियाः । 
प्रवतंन्ते विधानोक्ताः सतत वह्मबादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


गी० ज्ञा० भा० ५१-- 


8०४५ श्रीसमड्गगवद्गीता 


तस्मादू ओम्‌ इति उदाहत्य उच्चार्य यज्ञदान-| इसलिये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले आ्ह्मणो- 
तपःक्रिया ब्ज्ञादिखरूपाः क्रिया) प्रवतन्ते | की शाख-विधिसे कही हुई यज्न, दान और तपरूप 
विधानोक्ता: शाख्रचोदिताः सततं स्वंदा बरह्म- | क्रियाएँ अहके “ओम? इस नामका उच्चारण करके 
वादिनों ब्रह्मदनशीलानाम ॥| २४ ॥ ही सत्रदा आरम्भ की जाती हैं || २० ॥ 


तदित्यनमिसंधाय.. फल यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षका्डक्षिमिः ॥ २५ ॥ 


तद्‌ इति अतभिसंघाय तदू इति ब्रह्माभिधानम्‌ “ततः ऐसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 


उच्चाय अनाध्ृसधाय च कप फछ यश्ञतप:- | और कर्मोके फठको न चाहकर नाना प्रकारकी 


क्रिया यज्ञक्रिया। च तपक्रिया। च यज्ञतप्‌+- और 
क्रिया दानक्रियाः च विविधा. क्षेत्रहिरण्य- | * और तपरूप तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 


प्रदानादिलक्षणा; क्रिय्ते... निवेत्यन्ते | भदिका दान करनारूप क्रियाएँ मोक्षको चाहने- 
मोक्षकाह्लिमि: मोक्षार्थिमिः मुम्ुक्षुभिः ॥ २५ ॥ | वाले मुमुक्षु पुरुषोद्गारा की जाती हैं | २५ ॥ 


४2 >सणएद.52-ब्थन >++-+ 


ऑतच्छव्दयो; विनियोग उक्तः अथ।| ओम और तत्‌-शब्दका प्रयोग तो कहा गया 
इदानीं सच्छब्द्य विनियोग: कथ्यते--- अब सत्‌-शब्दका प्रयोग कहा जाता है-- 


सद्स्‍भावे, साधथुभावे च सदित्येतत्ययुज्यते । 
प्रशास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥ २६ ॥ 


सद्भावे असत) सद्भावे यथा अविद्वमानस अवियमान - वस्तुके सदमावमे यानी जैसे 

| आप कप घ्ि दिये उ्त्प च्रृ मे 

पुत्रस्य जन्‍्मनि तथा साधुमावे असदूबूत्तसय अविद्यमान पुत्रादिके पक होनेमे, तथा सींघुभा 
हर | अर्थात्‌ बुरे आचरणोवाले असाधु पुरुषका जो 
साधुमावे च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं ब्रह्मण; | अ्क्मके नामका त्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वहों 


जँं र्थ्‌ ब्रिव 
बुब्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि | तय” शब्द कहा जाता है तथा है पाय | विवाह 
आह आदि माडूलिक कर्मोमे भी 'सतः शब्द प्रयुक्त 
विवाहादों च तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ग्रयुज्यते होता है अर्थात्‌ ( उनमे भी ) “सतः शब्दका प्रयोग 
इति एतत्‌ ॥ २६ ॥। किया जाता है ॥ २६॥ 


गा आक -५9०-० >> ई णआं 
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यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेब तदर्थीय॑ सवित्येबामिधीयते ॥ २७ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १७ 


यज्ञे यज्ञकमंणि या खिति। तपसि चया 
स्थिति! दाने च था स्थिति: सा च सेद्‌ इति 
उच्यते विद्वद्धि!, कर्म च एवं तदर्थीयम्‌ अथवा 
यस्य अभिधानत्रय॑ प्रकृतं तदर्थीय॑ यज्ञदान- 
तपो$थीयम्‌ ईश्वरा्थीयम इति एतत्‌ | सद्‌ इति 
एवं अमिधीयते | तदू एतद यज्ञतपआदिकर्म 
असात््वि्क विशुणम्‌ अपि श्रद्धापूर्वक अद्मण: 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सगु्ण साक्चिक संपादित 
भव॒ति ॥ २७ ॥ 
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जो यज्ञकरममे स्थिति है, जो तपमे स्थिति है 
और जो दानमे स्थिति है, वह भी “सत्‌ है? ऐसा 
विद्वानोद्ार कहा जाता है | तथा उन यज्ञादिके 
लिये जो कम है अथवा जिसके तीन नामोका 
प्रकरण चल रहा है, उस ईश्वरके लिये जो कम 
है, वह भी 'सत्‌ है? यही कहा जाता है | इस 
प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कर्म, यदि 
असात्विक और विग्यवुण हो तो भी श्रद्धापूआक 
परमात्माके तीनो नामोके प्रयोगसे सगुण और 
सात्विक बना लिये जाते है || २७ ॥ 


नए -56< <2ख++-+> 


तत्र च सर्वत्र श्रद्धा्रधानतया सब संपायते 
यसात्‌ तसातू-- 


क्योकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही 
सब कुछ किया जाता है, इसलिये--- 


अश्रड्या हुतं दत्त तपसतप्तं कृतं -च यत्‌ । 


असदित्यच्यते पार्थ न 
अश्रद्धया हुतं हवन कृत दत्त च ब्राह्मणेस्थः 
अश्रद्धया, तपः तप्तम अनुप्ठितम्‌ अश्वद्धया, तथा 
अश्रद्धया एंव कृत यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 
सर्वम्‌ असद्‌ इति उच्यते मस्याप्तिसाधनमार्ग- 
बाह्मत्वात्‌ पार्थ । न च तद्‌ बहायासम्‌ अपि 
प्रेयथ फ्लाय नो अपि इहाथे साधुमिः 
निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ 


च तट्पेत्वय नो इह ॥ २८ ॥ 

बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धाके 
ब्राह्मगोंकोी दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा 
और भी जो कुछ बिना श्रद्धाके किया हुआ स्तुति- 
नमस्कारादि कम है वह सब, हे पार्थ ! मेरी प्राप्तिके 
साधनमार्गसे बाह्य होनेके कारण असत्‌ है, ऐसा 
कहा जाता है। क्योंकि वह बहुत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साधु पुरुषोद्दारा निन्दित होनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला होता है और 
न इस छोकमे ही छुखदायक होता है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहख्रचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्स- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्धीताह॒पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशो5ध्याय। ।| १७ ॥ 


ज् 


इति श्रीमत्परमहसपस्ज्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्टूर- 
भगवत, कृतौ श्रीमगवद्गीतामाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगों 
नाम सप्तदशोड्ध्याय: || १७ ॥ 


2. क:+>-> ०००० 
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अशदशोःध्यायः 


सबस्य छ्च्‌ गीताश[द्धस्य अथे) अम्विन्‌ इस अध्यायमे समस्त गीता-शाक्षका आशय 


स्र्ण इक के 
अध्याये उपसंहत्य सवेः च वेदाथों वक्तव्य और वेदोका सथूर्ण तादय इकट्ठा करके कहना 
है, इस अभिग्रायसे यह अठारहवाँ अध्याय आर! 


८> ७ ध्याय अ 
इति एवम्‌ अथे। अयम्‌ अध्याय रम्यते । किया जाता है। 
री क अप ष्ट्‌ ने ९ हे >> कै 
सर्वेष॒ हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्ता अथे।| इस अध्याय पहल व समी अध्यायोमे कहा 
अखिन अध्याये अवगम्यते। अजुनः तु संन्यास- | ह।। अम्िप्राय मिलता है | तथापि अर्जुन केवल 


आप हज $ नया ग्रौर ध् 9 ठाठ ब् 
त्यागशब्दार्थयोः एव विशेष॑ बुझ॒त्सु। उवाच-- संन्यास और व्याग--झइन दो ३ दोके अर्थोका 
| भेढ जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है-- 


अजुन उवाच-- अज्ुन बोला--- 
संन्‍्यासस्थमहाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकेश . प्रथकेशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
संन्यासस्थ संन्‍्यासशब्दाथंस्स इति एतदू हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! है केशिनिषूदन - 
हे महाबाहो तर त्स भावः तत्व याथासयप्र मैं संन्‍्यासका अर्थात्‌ संन्यास-शब्दके अर्थका और 


इति एतदू इच्छामि वेदितुं ज्ञातुं व्याग्ल च। का 5 
त्यागशब्दार्थख इति एतद हपीकेश प्रथग्‌ त्यागका अर्थात्‌ त्याग-शब्दके अर्थका तख- मेगा 
इतरेतरविभागतः । केशिनिषूदन । खरूप अलग-अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हू | 


केशिनामा हयच्छत्ना अछुरः त॑ निपूदित- |. भगवान्‌ वासुदेवने छछसे घोडेका रूप धारण 

करनेवाले केशि नामक अछुरको मारा था; इसलिये 
बान्‌ भगवान्‌ वसुदेवः तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यते | वे उस ( केशिनिषृदन ) नामसे अर्जुनद्वारा 
अजुनेन ॥ १ ॥ सम्बोधित किये गये हैं ॥ १ ॥ 


निर्दि् मी ाक आन च <-क००- ५-0 0४ 
तत्र तत्र निर्दि संन्यासत्यागशब्दी न |. पहले अध्यायोंमें जिनका जगह-जगह निर्देश 


शो ुर क्र सं ग ० जज शब्द 
निर्लण्ठिता्थो पूरवेष अध्यायेषु अतः अजुनाय | है, वे संन्यास और त्याग दोनों शब्द 
स्पशर्थयुक्त नहीं हैं, इसल्यि ( उनका रपथट अर 


पृष्ठवते तल्षिणेयाय-- जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाले अर्जुनको उनका 
श्रीमगवानुवाच--- निर्णव सुनानेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले--- 

कास्यानां कर्मणां न्‍यासं संन्यास कवयो विदुः 

उर्तकर्मफलत्यागं... प्राहरत्यागं.. विचक्षणाः 


अरकनन्‍कम, 


[मद वही 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १ ८ 
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काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कर्मणा न्‍्यासं परि- 


त्याग संन्यास संन्यासशब्दाथम्‌ अनुष्ठेयत्वेन 
ग्रापस्य अननुष्ठानं कवयः पण्डिता। केचिद्‌ 
विदु; विजानन्ति । 


३३ ७. 


नित्यनेमित्तिकानाम्‌ अनुष्टीयमानानां सबे- 
(५ 4. ८. 
कमेणास्‌ आत्मसंबन्धितया आप्त् फलस 
कप ( + 
परित्याः सवकमफलत्याग/ त॑ प्राहः 
कथयन्ति त्याग स्यागशब्दा्थें विचक्षणाः 
पण्डिता; । 
यदि काम्यकमपरित्यागः फलपरित्यागो 
वा अर्थों वक्तव्य; सर्वथा अंपि त्यागमात्र 
संन्यासत्यागशब्दयो; एक अर्थों न घठपट- 
शब्दों इब जात्यन्तरभूताथों । 
ननु नित्यनैमित्तिकानां कर्मणां फलम्‌ एव 
नास्ति इति आहु) कथम्‌ उच्यते तेषां फल- 
त्याग इति । यथा वन्ध्याया; पृत्रत्यागः । 


न एप दोषः, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां 
भगवता फलबचलस्थ इश्लात्‌ । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ “अनिष्टपिष्टग” इति “न तु सन्यापिनाम! 
इति च्‌ । संन्यासिनाम्‌ एवं हि केपर्ल कमे- 
फ्लासम्बन्धं दशेयन्‌ असंन्यासिनां नित्यकर्म- 
फलप्राप्तिम्‌ भवत्वत्यायिना ग्रेत्मः इति 
दर्शयति ॥ २॥ 


त्याज्यं॑ दोषवदित्येके 
यज्ञदानतप/कर्म न 


कितने ही बुद्धिमानू--पण्डित छोग, अश्वमेवादि 
सकाम कर्मोके त्यागको संन्यास समझते हैं. अर्थात्‌ 
कतंव्यरूपसे प्राप्त ८ शाख्रविहित ) सकाम कर्ेकि 
न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते है । 


कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाले नित्य नैमित्तिक सम्पूर्ण कर्मोके, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सर्ब- 
कर्म-फर्-त्याग है, उसे ही त्याग कहते है, अर्थात्‌ 
त्याग? शब्दका वे ऐसा अभिग्राय बतलाते है । 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
( खरूपसे ) त्याग करना हो और चाहे समस्त 
कर्मोका फल छोड़ना ही हो, सभी ग्रकारसे संन्यास 
और त्याग इन दोनों शब्दोका अर्थ तो, एकमात्र त्याग 
ही दे । ये दोनो शब्द “पड़ा? और “वल्ष? आदि शब्दो- 
की भाँति मिन्न जातीय अर्थके बोधक नहीं हैं | 


पू०-जब ऐसा कहा जाता है, कि नित्य और 
नेमित्तिक कर्मोका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ 
वन्‍्ध्याके पुत्रत्यागककी भाँति, उनके फलका त्याग 
करनेके लिये कैसे कहा जाता है 


उ०-नित्यकर्मोका भी फल होता है--यह बात 
भगवान्‌को इष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है | 
क्योंकि भगवान्‌ खय॑ कहेंगे कि “मरनेके वाद कर्मों 
का अच्छा-चुरा ओर मिला हुआ फल असखंन्या- 
सियोको होता है”, 'खंन्यासियोंको नहीं 
इस प्रकार वहाँ केवल संन्यासियोके लिये कर्मफलका 
अभाव दिखाकर, असन्यासियोंके लिये कर्मफलकी 
प्राप्ति अवश्यम्मावी दिखलायेंगे || २ | 


कर्म प्राहमनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३२ ॥ 


४०६ श्रीमद्रगवद्रीता 
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व्याज्यं त्यक्तव्य॑ दोषबद दोष॥ अस अस्ति 
इति दोषबत्‌ । कि ततू कर्म बन्धहेतुत्वात्‌ 
सं एवं | अथवा दोषों यथा रागादिः 
त्यज्यते तथा त्याज्यम्र्‌ इति एके ग्राइ: मनीषिण: 
पृण्डिता। सांख्यादिदश्टिम आश्रिता अधि- 
कृतानां कमिणामर अपि इति । 

तत्र॒ एवं यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्‌ इति 
च अपरे | 


करमिण एवं अधिकृतान अपेक्ष्य एते 
विकलपा न तु जल्लाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिन। अपेक्ष्य । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 
प्रोक्ता इति कर्माधिकाराद अपोदूध्ता ये न 
तान्‌ ग्रति चिन्ता । 

ननु “'कर्मयोगेन योगिनाम! इति अधिकृता। 
पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह सबशाद्रोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचारयन्ते तथा सांख्या अपि 
ज्ञाननिष्ठा विचायन्तास्‌ इति । 

न, तेषां मोहदु।खनिमित्तत्यागानुपपत्ते$ | 


न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या 
आत्मनि पर्यन्ति इच्छादीनां श्षेत्रधमंत्वेन 
एव-दर्शितत्वात्‌ । अत: ते न कायक्लेशदुःख- 


भयात्‌ कर्म प्रित्यजन्ति । 
न अपि ते कमाणि आत्मनि पश्यन्ति 


है अर हट पक रे की ७ कण. छा. 


कितने ही सांख्यादि मताबरम्बी पण्डितजन कहते 
हैं कि जिसमे दोष हो वह दोषवत्‌ है | वह क्या है ! कि 
बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कर्म दोषपयुक्त हैं, 
इसलिये कम करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योंके लिये 
भी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राग-देप आदि दोष 
त्यागे जाते हैं, वैसे ही समस्त कर्म भी व्याज्य है | 

इसी विषयमे दूसरे विद्वान्‌ कहते है कि यज्न, दान 
और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं है । 


ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्मापिकारियोको 
लक्ष्य करके ही किये गये हैं | समस्त भोगसि विरक्त 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियोंकी लक्ष्य करके नहीं । 


( अभिप्राय यह कि ) 'साख्ययोगियोकी निशा 
ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह खुका हैं 
इस प्रकार जो ( संन्‍्यासी ) कर्माधिकारसे अछग कर 
दिये गये हैं उनके विषयमे यहों कोई विचार नही 
करना है । 


पू०-कर्मयोमियोंकी निष्ठा कर्मयोगले कही 
गयी है? इस कथनसे जिनकी निष्ाका विभाग पहले 
किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोके सम्बन्धमे, 
जिप्त प्रकार यहाँ गीताशाब्नके उपसंहारप्रकरणमे 
फिर विचार किया जाता है, वैसे ही, सांख्यनिष्ठ- 
बाले संन्यासियोंके विषयमे भी तो किया जाना 
उचित ही है । 


उ०-नहीं, क्योकि उनका त्याग मोह या 
दु खके निमित्तसे होनेवरला नहीं हो सकता । 

( भगवाने क्षेत्राध्यायमें ) इच्छा और ढवेप आदि- 
को शरीरके ही धर्म वतलाया है इसलिये सांख्यनिषठ 
संन्‍्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे होनेत्राले दु.खों- 
को आत्मामे नहीं देखते | अतः वे शारीरिक छेशजन्य 
दुःखके भयसे कर्म नहीं छोड़ते । 

तथा वे आत्मार्मे कर्मोंका अस्तित्व भी नहीं 


देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मी- 
० £&3....+ जया उपन्धला हो ! 


। मकम्प्य 
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शुणानां कर्म न एवं किंचित्‌ करोति इति 
हि ते स॑न्यसन्ति | 'सर्वकर्माणे सनत्ता संन्यस्य! 


इत्यादिभि; हि तल्वविदः संन्यासग्रकार उक्त) । 

तसाद्‌ ये अन्ये अधिकृता। करम्मणि 
अनात्मबिदो येषां च मोहात्‌ त्याग संभवति 
कायवलेशभयात्‌ च ते एवं तामसा; त्यागिनों 
राजसा। च इति निन्धन्ते कमिणाम्‌ अनात्म- 
ज्ञानां कमफलत्यागस्तुत्यथम्‌ । 
मौनी 


केनचितः “अनिकेतः स्थिरमाति/ इति शुणातीत- 


पर्वासम्पपरित्यायी संतुट्टी येन 
लक्षण च परमारथ्थसंन्यासिनो विशेषितस्वात्‌ | 
वक्ष्यति च ज्ञावस्य या परा विष्ठाः इति। तस्साद 
ज्ञाननिष्ठा। संन्यासिनो न इह विवक्षिता। | 

कर्मफेलत्याग एवं साक्िकत्वेन गुणेन 
तामसलाद्पेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्य३ 
सर्वकमसंन्यास। । 

स्वेकर्मसंन्यास[संभवे च “न हि देहमृता' 
इति हेतुबचनादू झुख्य एवं इति चेत्‌ ।- 

न, हेतुबचनस्थ स्तुत्यथत्वात्‌ । यथा 
त्यागाच्छान्तिरनन्‍्तरम? इति कमेफलत्यागस्तुतिः 
एव्‌ यथोक्तानेकपक्षानुष्टानाशक्तिमन्तम्‌ 


अजुनम्‌ अब प्रति विधानात्‌, तथा इंदम्‌ अपि 
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पसारे कर्म गुणोके हैं, मे कुछ भी नहीं करता? 
ऐसा समझकर ही वे कर्संन्यास करते है, क्योंकि 
“सब कर्मोंको मनसे त्यागकर! इत्यादि वाक्यो- 
द्वारा तखज्ञानियोके संन्यासका प्रकार ( ऐसा ही ) 
बतलाया गया है । 


अत: जो अन्य आस्मज्ञानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य है, जिनके द्वारा मोहपूवक या शारीरिक छेशके 
भयसे कर्मोंका त्याग किया जाना सम्मत्र है, वे ही 
तामस और राजस त्यागी है | ऐसा कहकर, आत्म- 
ज्ञनरहित कर्माधिकारियोके कर्म-फल-त्यागक्री स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस व्यागियोंकी 
निन्‍्दा की जाती है । 

क्योकि 'स्ोरस्मपरित्यागीः मौनी? 'संतुशे 
थ्रेत्न केनचितः “अनिकेतः स्थिरमतिः” इत्यादि 
विशेषणोसे ( बारहबे अध्यायमे ) और गुणातीतके 
लक्षणोमे भी यथार्थ संनन्‍्यासीको परथक्‌ करके कहा 
गया है, तथा 'शञानकी जो परानिष्ठा है? इस 
प्रकरणमे भी यही बात कहेगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमे नहीं है । 

कर्मफलत्याग ( रूप संन्यास ) ही सातिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस व्याग- 
की अपेक्षा गौणछूपसे संन्यास कहा जाता है | 
यह ( सातह्तिक त्याग ) सर्वकर्मपन्यासरूप मुख्य 
संन्यास नहीं है । 

पृ ०--न हि देहभ्वता! इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे 
यह पाया जाता है, कि खरूपसे सत्र कर्मोंका संन्यास 
असम्मव है, अत, कर्मफल्त्याग ही मुख्य सन्‍्यास है | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह 
हेतुयुक्त कथन कर्मफल्त्यागकी स्तुतिके लिये है । 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोका अनुष्ठान 
करनेमे असमर्थ और आत्मज्ञानरहित अर्जुन- 
के लिये विहित होनेके कारण त्यागा- 
उछान्तिरनन्तरम!ः यह कहना कर्मफछ्त्यागकी 
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न्‍न हि देहभता शक्‍्यम” इति कर्मफलत्याग- | स्वृतिमात्र है। वैसे ही “न हि देहस्ृता शक्‍्यम! 
स्तुत्यर्थ वचनम्‌ । यह कहना भी कर्मफलत्यागकी स्तुतिके लिये ही है| 
न सर्वकर्माणि सनसा संन्‍्यस्थ न एवं। क्योंकि 'सब कर्मोक़ों मनसे छोड़कर न 
हे े करता हुआ और न कराता हुआ रहता है? इस 
कुंबेनू न कारयन्‌ आस्ते इति अस्य पक्ष | (का अपवाद, किसीके द्वारा भी दिखाया 


अपवादः केनचिद्‌ दशेयितुं शक्यः । जाना सम्भव नहीं है । 

तस्तात्‌ कमेणि अधिकृतान्‌ प्रति एवं एप | छतरां यह संन्यास और व्याग-सम्बन्बी विकल्प, 
संन्यासत्यागविकलप। । ये तु परमार्थदर्शिनः | कर्माथिकारियोंके विषयमे ही है | जो यथार्थ ज्ञानी 
सांख्याः तेपां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं सर्वकर्म- | सांख्ययोगी हैं, उनका केवल सर्वकर्मस॑ंन्यासरूप 
संन्यासलक्षणायाम््‌ अधिकारों न अन्यत्र इति | ज्ञाननिष्ठमे ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः 
न ते विकल्पाहां; । वे विकल्पके पात्र नहीं है । 


तथा उपपादितम्‌ अस्मामिः वेदाविनाशिनस्‌? यही सिद्धान्त हमने 'वेदाविनाशिनम' इस 
लछोककी व्याख्यामे और तीसरे अध्यायके भारम्भमे 


इति अखिल ग्रदेशे तृतीयादों च ॥ ३॥ सिद्ध किया है॥ ३॥ 
तत्र एतेषु विकव्पशेदेषु--- |. इन विकल्पमेदोमे-- 


निश्चयं श्रणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागों हि. पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


निश्चय शरण अवधारय मे मम बचनात्‌ तत्र है मरतवंशियोमे श्रेन्‍्ठम अज्जुन | उस पूर्वद्शित 
त्यागे री आम त्यागके विषयमे, अर्थात्‌ व्याग-संन्‍्यास-सम्बन्धी 
20672 0008 'रैर्ते | इकल्पोके विषयमे, त्‌ मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ 


भरतसत्तम भरतानां साधुतम । मेरे बचनोसे कहा हुआ तत्त भछी प्रकार समझ | 


त्यागो हि स्थागसंन्यासशब्दवाच्यो हि य+ त्याग और संन्याप्त-शब्दका जो वाच्याय्य है वह 
अर्थ; स एक एव इति अभिप्रेत्य आह स्थागों | एक ही है, इस अभिप्रायसे केबछ त्यागके नामप्े 
हि इति | पुस्यव्याप्र त्रिविध: त्रिग्रकार; ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं। है पुरुषसिंह ! 


तामसादिय्रकारे; संप्रकीर्तित: शाख्रेप्‌ सम्यक्‌ | (उस ) स्यागका शात्रोमे तामस आदि तीन ग्रकारके 
कथित: । | भेदोसे भी प्रकार निरूपण किया गया है | 


यसात्‌ तामसादिभेदेनव त्यागसन्यास- |. जिससे कि आत्ाज्ञानरद्तित कर्माविकारी--कर्मी 
& भर 

९ ८ कमिंण; | स्का ही प्पयाग-संन्यास-शब्दका वाच्याथ 

शब्दवाच्यःः अथें;ः आधधरृतस्थ णु१ | 

अर मकर कील « | ( संन्यास ) तामस आदि भेदोंसे तीन प्रकारका 

अनात्मज्ञस्स ज्राबध। संभवत न पर्माथ-। क्त्ना सम्मव है, परमार्थज्ञानीका नहीं? यह अभिग्राय 


था कप 3४ 
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तत्व॑न अन्यो वक्त' सम्रथेंः तस्ादू निश्चय | यथार्थ तत्त बतलछानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है 
परमाथशास्राथविषयश्ध॒ अध्यवसायम्‌ ऐशख्चरं | अतः तू मुझ ईश्वरका शा्रोके ययार्थ अभिग्रायसे 
शधृणु ॥ ४ युक्त निश्चय छुन | 9 ॥ 


ब-+२ ७-७ -्फ्या फोम व्यू >+«००न 


कः पुनः असौ निश्चय इति अत आह--- | वह निश्चय क्या है £ इसपर कहते हैं-- 


यज्ञदानतपशकर्म न॒ त्याज्यं कार्यमेव तत | 


यज्ञों दानं तपरचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यज्ञों दानं तप इति एततू त्रिविध कर्म न 
त्याज्य॑ न स्थक्तव्य कार्य करणीयम्‌ एवं तत्‌। 
कस्सादू यज्ञों दानं तप: च एवं पावनानि 


यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कमे 
व्यागनेयोग्य नहीं है, अर्थात्‌ इन तीनोंका त्याग 


करना उचित नहीं है, इन्हे तो करना ही चाहिये । 


क्योकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोको 


विशुद्धिकारणानि मनीपिणां फलानभिसन्धीनाम्‌ अर्थात्‌ फल-कामना-रहित पुरुषोको, पवित्र करने- 


इति एतत्‌ ॥ ५॥ 


वाले है || ५॥ 


जा आआ 2< > अंश 


नई 


'एतान्यपि तु कमोणि सह त्यक्त्वा फलानि च | 


कतंव्यानीति में पाथ 


एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि 
पावनानि उक्तानि सज्मम आसक्ति तेपु स्यकत्वा, 
फलानि च तेषां त्यक्त्या परित्यज्य कतेब्यानि 
इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निश्चितं मतम्‌ 
उत्तमम्‌ | 
“निश्चय श्रणु से तत्र” इति प्रतिज्ञाय पावनरत्व॑ 


च॒हेतुम्र॒ उक्‍्त्वा एतानि अपि कर्माणि | रूप 


कर्तव्यानि इति एतद निश्चितं मतम्‌ उत्तमम््‌ 
कप [कप पपस एः पूरवार्थ 
इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एवं न अपूचा् वचनस्त्‌ 


एतानि अपि इति प्रकृतसनिकृष्टार्थतोपपत्तेः | 


गी० शा० भा० ५२--- 


निश्चितं मतमुत्तमस्‌ ॥ ६ ॥ 


जो पत्रित्र करनेवाले बतलाये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ, 
दान और तपरूप कर्म भी तद्वियक आसक्ति 
और फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, 
अर्थात्‌ आसक्ति और फलके त्यागपूवक ही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है | यह मेरा निश्चय किया 
हुआ उत्तम मत है । 

“इस घविषयमे मेरा निश्चय खुन!ः इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कर्तव्यतामे ) पावनत्व- 
हेतु बतढाकर जो ऐसा कहना है कि, थ्ये 
कर्म किये जाने चाहिये! “यह मेरा निश्चित उत्तम 
मत है? यह्व प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंदहार 
ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, 
क्योंकि 'एतानि? शब्दका आशय प्रकरणमे अत्यन्त 
निकटवर्ती विषयको ही लक्ष्य कराना होता है | 
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सासड्रय  फलाथिनो बन्धहेतव एतानि 


अपि कर्माणि मुमनुक्षो! कतेव्यानि इति अपि- 
शब्द्ख अर्थो नतु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते । 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला- 
भावात्‌ सह त्यक्वा फलानि च इति न 
उपपचते । एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कर्माणि नित्येम्यः अन्यानि एतानि अपि 
कतेव्यानि किघुत यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
इति । 


तदू असत्‌, नित्यानाम््‌, अपि कर्मणां फल- 
व्स्थ उपपादितत्वात्‌ । “बज्ञो दान॑ तपश्रेव 
पावनानि! इत्यादि बचनेन । 


नित्यानि अपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशड्ूया 


जिहासोः मुमुक्षो: कुतः काम्येषु प्रसद्भ: | 
“द्रेण हावरं॑ कर्म! इति च निन्दितलात्‌ 
ध्ञार्थात्कमणोउन्यत्रः इति च काम्यकमणां 
यन्धहेतुत्त्स निश्चितत्वात्‌ु, त्रेयुण्यविषया 
वेदा:? “्रैक्धा मां सोमपाः? 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक 
विश्वन्ति' इति च द्रूयवहितलातू च न 


ऋष्येष एतानि अपि इति व्यपदेश+ ॥। 5 || 


श्रीमह्गवद्गीता 


आसक्तियुक्त और फलेच्छुक मनुष्योके हिये 
यद्यपि ये ( यज्ञ, दान और तपरूप ) कर्म बन्धनके 
कारण है, तो भी मुम्॒क्षुको ( फ़छ-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अपिः शब्दका 
अभिप्राय है | यहाँ ( यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोको छक्ष्य करके “एतानि? के 
साथ 'अपि'शब्दका प्रयोग नहीं है । 


कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकमोंत्रे 
फलछका अभात्र होनेके कारण-उनको फुछ और 
भासक्ति छोड़कर कतंज्य बतलाना नहीं बन सकता; 
( अत: ) “एतान्यपि! इस पदका अमिप्राय यह है कि 
जो नित्यकर्मोसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप नित्य- 
कर्मोके विषयमे तो कहना ही क्‍या है | 


यह अर्थ ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि 'यशी 
दान तपदचेव पावनानि' इत्यादि क्चनोसे “नित्य- 
कर्मोंका भी फल होता है! यह सिद्ध किया गया है | 


निद्यकर्मोंकी भी बन्धनकारक होनेकी आशड्डासे 
छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 
कर्मोमे कैसे हो सकती है 


इसके सिवा 'सकाम कर्म अत्यन्तनिदृष्ट हैं? 
इस कथनमे काम्यकर्मोंकी निन्‍दा की जानेके 
कारण और “यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कर्म 
चनन्‍्धनकारक हैं? इस कथनसे काम्यकर्म बन्धन- 
कारक माने जानेके कारण, एवं 'बेद त्रिगुणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेवाले हैं? 'तीनो वेदोंको 
जाननेचाले सोमरस पीनेवाले! पुण्य क्षीण 
होनेपर सत्युकोकमें आ जाते है! ऐसा कहां 


जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मोका विषय 
बहुत दूर व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी ( यह पिद्ध 
होता है कि ) 'एतान्यपिः यह कथन काम्यकर्मोकि 
विषयमे नहीं दे || ६ ॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय १८ 


तस्माद्‌ अज्ञख अधिकृृतस्थ मुषुक्षो३--- 
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अतः आत्मज्ञानरहिंत कर्माधिकारी मुमुल्षुके 
लिये-... 


नियतस्थ तु संन्यास; कर्मणो नोपपचते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः. परिकीर्तितः॥ ७ ॥ 


नियतस्य तु नित्यस्थ सनन्‍्यास. परित्यागः 


कर्मणो न उपपचबते अज्ञसय पावनलस्थ 
इश्त्वात्‌ । मोहाद अज्नञानात्‌ तस्थ नियतस्थ 
परित्याग: | 


नियत च अवश्य कर्तेव्यं त्यज्यते च इति 
वि्नतिषिद्यम अतो मोहनिमित्तः परित्यागः 


तामसः परिकीर्तितो मोहः च तम इति ॥ ७॥ 


विहित---नित्यकर्मोंका संन्यास यानी परित्याग 
करना, नहीं बन सकता | क्योंकि भज्ञानीके डिये 
नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं | अतः मोहसे 
अज्ञानपूर्षक्क ८ किया हुआ ) उन नित्यकर्मोंका 
परित्याग ( तामस कह्दा गया है )। 

नियत अवश्य कतंव्यको कहते है, फिर उसका 
त्याग किया जाना अल्यन्त बिरुद्ध है, अतः यह 
मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है । मोह ही 
तम है, यह प्रसिद्ध है || ७ ॥ 


आी--+७<२5सकूे]ौे। >> अबल्चुक-+ 


कि च--- 


दुःखमित्येव... यत्कर्म 


स॒कृत्वा राजसं त्याग 


दुःखम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म कायक्लेशमयात्‌ 
शरीरदुःखभयात्‌ लजेत्‌ परित्यजेतू स इत्वा 
राजसं रजोनिबृत्तं त्याग न एवं त्यागफर्ूं ज्ञान- 
पृवकस्य सबकमत्यागस्स फल गमाक्षाख्य न 


लगेद्‌ न एब लूमते ॥| ८ ॥ 


तथा-.- 


कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
नेव त्यागफलं लभेत ॥ < ॥ 


समस्त कम दुःखरूप है, ऐसा मानकर जो कोई 
शारीरिक क्लेशके भयसे कर्मोको छोड़ बेठता है, 
वह ( ऐसा ) राजस त्याग करके; त्यागका फछ 
अर्थात्‌ #ज्ञानपूर्वंक किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका 
मोक्षरूप फल, नहीं पाता ॥| ८ ॥ 


ब्न्न्ननाएब्ण-( 25४ <2०णथू.+ 


के; पुनः साक्तिकः त्याग)-- 


0८. जि ९, 
कायमित्येव... यत्कम 


तो फिर साहचिक त्याग कौन-सा है ? 


नियतं क्रियते(जुन । 


४ छ 


सड़' त्यक्वा फल चेब स त्यागः साच्चिकां सत+॥ $ ॥ 


कार्य कृतेव्यम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म नियत नित्य॑ 


हे अर्जुन ! करना चाहिये--कर्तव्य है, ऐसा 


क्रियते निर्वत्यते हे अज्जुन सड्ढ त्यक्वा फर्ू च | समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर 


ण़्। 


सम्पांदन किये जाते हैं | 
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नित्यानां कमंणां फलवच्वे भगवहचन॑ 
प्रमाणं अवोचाम | अथवा यद्यपि फूल॑ न 
श्रूयते नित्यस्थ कण: तथापि नित्तय॑ 
कर्म कृदम आत्मसंस्कारस ग्रत्यवायपरिहारं वा 
फल करोति आत्मन इति कब्पयति एवं अज्ञ, 
तत्र ताम अपि कर्पनां निवारयति फल 
त्यकत्वा इति अनेन, अतः साधु उत्त सद्ध 
त्यक्त्वा फूल च इति । 


स तागो नित्यकमंसु सद्फलपरित्यागः 
ल्‍_ हे ७. कप 

सात्तिक: सखनिद्व त्तो मतः अमिमतः । 

ननु कमपरित्यागः त्रिविध) संन्यास इति 
च्‌ प्रकृत।ः तत्र तामसो राजस; च उक्त; 
त्याग: कथम्‌ इह सद्भफलत्याग:, तृतीयत्वेन 
उच्यते यथा बत्रयों ब्राह्मण आगता; तत्र 
पडज्भविदों हो श्षत्रियः तृतीय इति तहत । 

न एप दोप;३, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थ- 
त्वात्‌ । अस्ति हि कमसंन्यास्य फलाभिसंधि- 
त्याग च 
तामसत्वेन 


स्थागत्वसामसान्य तत्र राजस- 
करमत्यागनिन्दया. कर्मफला- 
भिसंधित्याग: साब्यिकत्वेन स्तूमते 'स त्यायगः 


सात्विको मत” इति ॥ ९ ॥ 


श्रीमद्रगवद्गीता 


नित्यकर्मोका फल होता है, इस बजिषयमे 
पहले भगवानके वचनोंका प्रमाण दे चुके -है | 
अथवा यो समझो कि यद्यपि नित्यकरमोंका फढ़ 
नहीं छुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्यकर्म 
अन्त:करणकी शुद्धि या प्रत्यवायकी निवृत्तिरूप 
फल देता है, सुतरा “फर्क त्यक्वा' इस कथनसे 
ऐस्री कल्पनाका भी निषेध करते हैं | अतः “सं 
व्यक्वा फर्ं चः यह कहना बहुत ही उचित है। 

वह त्याग अर्थात्‌ नित्यकर्मोमे आसक्ति और 
फलका त्याग साचिक---सचगुणसे किया हुआ 
त्याग माना गया है। 


पू०-तीन प्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है | उसमे तामस और राजस तो 
त्याग बताये गये परन्तु तीसरे ( साखिक ) त्यागी 
जगह ( कर्मोंका त्याग न कहकर ) आसक्ति और 
फलका व्याग कैसे कहते हैं * जैसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण आये है, उनमे दो तो वेदके छद्दो 
अड्डोंको जाननेवाले है और तीसरा क्षत्रिय है। 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है । 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि त्यागमात्रकी 
समानतासे कर्मफछ्तयागकी स्तुतिके लिये ऐसा 
कहा है । कर्मसंन्यासकी और फछासक्तिके त्यागकी, 
त्यागमात्रमे तो समानता है ही | उनमे ( खरूपसे ) 
कर्मोंके व्यागको राजस और तामस त्याग बतलकर 
उसकी निन्‍्दा करके, 'स ध्यागः सात्विको मतः 
इस कथनसे कर्मफल और आसक्तिके त्यागको सालिक 
त्याग वतछकर उसकी स्तुति की जाती है ॥ १ ॥ 


ये तु अधिकृतः सद्ढ त्यक्वा फलामिसंर्धि 


जो अधिकारी, आसक्ति और फब्वासना छोड़कर 


च नित्य कर्म करोति तस्य फलरागादिना | नित्यकर्म करता है, उसका फछासक्ति आदि दोषेसि 
अकलुपीक्रियमाणम्‌_ अन्त+करण नित्ये! च | दूषित न किया हुआ अन्तःकरण; नित्यकर्मेकि अडु- 


कर्मप्निः संस्कियमाएं विवाध्यति । 


छानद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता है । , 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 


विशुद्धं प्रसन्नण आत्मालोचनध्षुम॑ भवति । 
तस्य एव नित्यकर्मानुष्ठाने न विशुद्धान्त;करणस 
आत्मज्ञानामिम्मुखय क्रमेण यथा तन्निष्ठा खात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह-- 
न दवेश्यकुशर्ं. कम 
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विशुद्ध और प्रसन्न अन्त.करण ही आध्यात्मिक 
विषयकी आलोचनामे समर्थ होता है| अतः इस 
प्रकार नित्यकर्मेके अनुष्ठानसे जिसका अन्तः- 
करण विश्ुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उस आत्तज्ञानमें जिस प्रकार 
क्रमसे स्थिति होती है, वह कहनी है, इसलिये 
कहते हैं--- 


कुशले नानुषजते | 


त्यागी सच्चसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


न हेडि अकुशल्म्‌ अशोभन काम्य कर्म 


शरीरासम्भद्वारेण संसारकारणं किम्र अनेन 
इति एवम्‌ | | 

कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सचशुद्धि- 
ज्ञानोत्पत्तितन्निष्ठाहेतुत्वेशत मोक्षकारणम्‌ इृदस्‌ 
इति एवं न अचुषजते तन्न अपि प्रयोजनम्र्‌ 


अपश्यन्‌ अनुपद्ध ग्रीतिं न करोति इति एतत्‌ | 
कः पुनः असो, त्यागी पूर्वोक्तेन सद्भफल- 
परित्यागेन तद्ठान्‌ त्यागी यः कर्मणि सज्ड 
त्यक्वा तत्फल॑ च नित्यकमानुष्ठायी स 
त्यागी । 
कदा पुनः असौ, अकुशल कम न डेष्टि 


कुशले च न अनुषञ्जञते इति उच्यते-- 

सत्तसमाविष्टो यदा सच्चेन आत्मानात्म- 
विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्ट; संव्याप्तः संयुक्त 
इति एतत्‌ ! 

अत एवं च मेवावी मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया ग्रज्ञया संयुक्तः तद्ठान्‌ मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एवं छिन्॒तंशय. छिन्न। अविद्या- 
कृतः संशयो यस्थ आत्मखरूपाव्थानम्‌ एव 
परं निःश्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किश्िदू इति 
एवं निश्चयेन छिन्‍्नसंशय+ । 


अकुशलू-काम्यकर्मोंसे ( वह ) द्वेष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाले होनेके कारण 
संसारके कारण है, इनसे मुझे क्‍या प्रयोजन है, 
इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता । 

कुशल-शुभ-नित्यकर्मोम आसक्त नहीं होता | 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसमे स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, 
इस प्रकार उनमे आसक्त नहीं होता | यानी उनमे भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वह कौन है * त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
और फलके त्यागसे सम्पन्न है अर्थात्‌ कर्मोमे आसक्ति 
और उनका फल छोडकर नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाल्य है, ऐसा त्यागी । 

ऐसा पुरुष किस अवस्थामे, काम्यकर्मोसे हंष 
नहीं करता और नित्यकर्मोमे आसक्त नहीं होता * 
सो कहते हैं-- 

जब कि वह साच्चिक भावसे युक्त होता है | 
अर्थात्‌ आत्म-अनात्म-विषयक विवेक ज्ञानके हेतु- 
खरूप सत्तगुणसे मरपूर-भली प्रकार व्याप्त होता है | 

इसीलिये वह मेधावी है अर्थात्‌ आत्मज्ञानरूप 
बुद्धिसे युक्त है । मेधावी होनेके कारण ही छिन्ननशय 
है-- अविद्याजनित संशयसे रहित है । अर्थात्‌ 
आत्मखरूपमे स्थित हो जाना ही परम कन्याणका 
साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयक्रे कारण 
संशयरद्वित दो चुका दे | 


8१४ श्रीमह्गवद्वीता 
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ये अधिकृतः पुरुष; पूर्वोक्तेन प्रकारेण | जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोग्के 
कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सल्‌ | अलुष्ठानद्वारा ऋमसे बविश्वुद्धान्त:करण द्वोकर। 
जन्मादिविक्रियारहितस्वेन निष्क्रियम्‌ जन्मादि विकारोसे रहित और क्रियारहित आत्माको 


४ ह भरी प्रकार अपना खरूप समझ गया है, वह 
ट आत्मर द्रूघ, सः 'सर्वकर्मा 
0203 8 ६ स्मत्वेन संबुद्ध॑, तर्वकर्मागि | , समस्त कर्मोको मनसे त्यागकर' 'न कुछ करता 


मनता संन्यस्यथ” "नव कुर्बेन्न कारयनू आसीनः | और न कराता हुआ रहनेवाला” ( आसमज्ञानी ) 


नंष्कम्येलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम अच्लुते | निष्कमंतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है । 
इति एतत्‌ पूर्वोक्तय कमेयोगस्य प्रयोजनम्‌ | इस प्रकार इस श्छोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका 
अनेन छोकेन उक्तम्‌ ॥ १०॥ फछ बतलाया गया है || १० ॥ 


बज 7-८<>.2७<६७ं>चछ >> 


ये पुनः अधिकृत) सन्‌ देहात्मामिमानि-| परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीरमे 
आत्मामिमान रखनेवाढा होनेके कारण देह॒धारी 
अज्ञानी है, आत्मविषयक कतृत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके 
तया अहं कर्ता इति निश्चितबुद्धि! तस्य | कारण जो मैं करता हूँ? ऐसी निश्चित बुद्धिवाला 


(ः ्ु 
कप 0 उससे कमक नेके 
अशेपकर्मपरित्यागस्स अशक्यत्वात्‌ कर्मकल- | + से कर्मका अहोष त्याग होना असम्भव होने 
कारण, उसका कमफ्रलत्यागके सहित विहित कर्मो- 


त्यागेन चोदितकमौनुष्ठाने एवं अधिकारों व के अनुष्ठटानमे ही अधिकार है, उनके त्यागमे नहीं | 
तत्त्यागे इति एतम््‌ अर्थ द्शयितुम आह-- यह अभिप्राय दिखलानेके लिये कहते हैं--- 


त्वेन देहभूदू अज्ञ! अवाधितात्मकतेत्वविज्ञान- 


न हि देहभ्वता शक्यं त्यक्तुं कमोप्यशेषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स॒ त्यागीत्यमिघीयते ॥ ११ ॥ 
न हि यद्माद्‌ वेहरुता देहं विभति इति| देहवारी-देहकों धारण करे सो देहघारी, इस 
व्युत्त्तिके अनुसार शरीरम आत्मामिमान रखनेवाढा 
| देहद्वत्‌ कहा जाता है, विवेकी नहीं । क्योंकि 
हि विवेकी स हि “वेदाकिनाशिनम! इत्यादिना | वेदाविनाशिनम इत्यादि इलोकोसे वह ( विवेकी ) 
कर्तापनके अधिकारसे अलग कर ठिया गया है | अत 
गे (यह अभिप्राय समझना चाहिये कि) जिस कारण उस 
अज्ञेन न शक्य ल्यक्तुं संन्‍्यसितुं कर्माणि | देहघारी-अज्ञानीसे समस्त कर्मोका पूर्णतया व्याग 
। किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये जो तक्त- 
 ज्ञानरहित अधिकारी, “नित्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
अधिक्वतो नित्यानि कर्माणि कु्नन्‌ कर्मफछत्थागी | हुआ उन कर्मेके फछका त्यागी है, अर्थात्‌ कर्म- 
फलवी वासनामात्रको छोड़नेवाला है, वह कर्म 
करनेवाल्य होनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे त्यागी? 
अमिधीयते क्रर्मी अपि सन इति स्तुत्यभिग्रायेण | | कहा जाता दै । 


देहभद देहात्माभिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 


कतेल्वाधिकाराद निवर्तितः अतः 


अजेपतो निःशेषेण | कस्मादू य'ः तु अनब्) 


करमफलामिसंधिमात्रसंन्यासी स॒ त्यागी इति 


शाॉकरभाष्य अध्याय १८ 


तस्ात्‌ परमाथंद्शिना एवं अदेहभ्ृता 
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सुतरां यह सिद्ध हुआ कि देहात्मामिमानसे 


देहात्ममावरहितेन अशेषकमंसंन्यास! शक्‍यते | रहित परमाथज्ञानीके द्वारा ही नि दोषभावसे करम- 


कतुम्‌ ॥ ११॥ 


संन्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 


धार ०८ जब >७ आए 


कि पुनः तत्‌ प्रयोजन यत्‌ सवेकर्मपरि- 
त्यागात्‌ स्थाद्‌ इति उच्यते-- 


सर्व कर्मोका त्याग करनेसे जो फछ होता है, 
वह क्‍या है ? इसपर कहते है--. 


अनिष्टमिष्ट मिश्र॑च त्रिविध॑ कर्मणः फलम्‌ | 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न 


अनिष्ट नरकतियंगादिलक्षणम््‌ इ८ं देवादि- 
लक्षूणं मिश्रम इष्टानिश्संयुक्त मनुष्यलक्षण॑ च 
एवं त्रिविध॑ त्रिग्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस 
फलम | 

बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्न॑ सद्‌ 
अविद्याकृतम्‌इन्द्रजालमायोपर्म॑ महामोहकर 
प्रत्यगात्मोपसपिं इंच फल्युतया छूयम अदशेन 


गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिबेचनम्‌ । 

तद्‌ एतद्‌ एवं लक्षूणं फूल भत्रति अत्यागिनाम्‌ 
अज्ञानां कमिणाम्‌ अपरमाथेसंन्यासिनां प्रेत्स 
शरीरपाताद ऊध्यम | न॒तु॒प्रमाथसंन्यासिना 
प्रमहंसपरिवराजकानां... केवलज्ञाननिष्ठानां 
कचित्‌ | 

न हि केवलसम्यग्दशननिष्ठा अविद्यादि- 
संसारबीज॑ न॒ उन्पूलयन्ति कदाचिद्‌ 
इत्यथे; ॥ १२॥ 


तु संन्यासिनां कचित॥ १२ ॥ 


अनि०-- नरक्क और पश्चु-पक्षी आदि योनिरूप 
इष्ट--देवयोनिरझूप तथा. मिश्र--इष्ट और 
अनिश्मिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह 
पुण्य पापरूप कर्मोका फल तीन ग्रकारका होता है | 

जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी 
मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, 
एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और 
साररहित होनेके कारण तत्काल ही लय-नष्ट हो 
जाता हो, उसका नाम फल है | यह फल शब्दकी 
व्याख्या है | 

ऐसा यह तीन प्रकारका फछ, अत्यागियोंको 
अर्थात्‌ परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ 
अज्ञानियोको ही, मरनेके पीछे मिलता है । 
केवल ज्ञाननिष्ठामे स्थित परमहस-परस्िजक 
वास्तविक संन्यासियोको, कभी नहीं मिलता | 

क्योकि (वे ) केवछ सम्यगूज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संसारके बीजरूप अविद्यादि दोषोका मूलेच्छेद 
नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता ॥ १२ | 


>-३--#फैली2...-**--- 


अतः परमार्थदर्शिन एवं अशेषकर्मसंन्या- 
सित्व॑ सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वाद्‌ आत्मनि 


इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मामें 
अवियासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्मा 
( आत्तज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कर्मोका अश्लेषतः त्यागी 


क्रियाकारकफलानां न॒तु॒ अद्बस अधिष्ठा- | हो सकता है | कर्म करनेवाले अधिष्टान ( शरीर ) 


- 8१६ श्रीमद्भग बद्गीता 


नादीनि क्रियाकतृ णि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्ता-क्रिया भादि कारकोंको, आत्ममावसे देखने 
पर्यत; अशेषकमंसन्यास; सम्भवति। तद एतद | वाला अज्ञानी, सम्पूर्ण कर्मोका अशेषत: त्याग नहीं कर 
उत्तर! छोके! दशंयति-- सकता | यह बात अगले इलोकसे दिखलते है---- 


पश्नेमानि. महाबाही कारणानि निबोध मे । 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सबेकमंणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


पश्च॒ इमानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो 
कारणानि निर्वतेकानि निबोध मे मम इति । 
उत्तत्र चेतःसमाधानाथ  वस्तुवेषम्य- 


प्रदशनार्थ च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 


सतोति । 

सांख्ये ज्ञातव्या। पदा्थां! संख्यायन्ते 
यसिन्‌ शास्त्रे तत्‌ सांख्यं वेदान्तः | झतान्‍्ते 
इति तस्य एवं विशेषणं कृतम्‌ इति कर्म उच्यते 
तस्य अन्तः कृतस्थय परिसमाप्ति! यत्र से 
कृतान्तः कमोन्‍्त इति एतत्‌ । “यावानर्थ 
उदपाने”! "सर्व कर्माखिल पार्थ जाने परिसमाप्यते” 
इति आत्मज्ञाने सज्लाते सबेकर्मणां निमृत्ति 
दर्शयति | 


अतः तप्िन आस्ज्ञानार्थ सांख्ये 


कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये 
निष्पक्ष्यर्थ सर्वकर्मणाम।। १३ ॥ 


हे महाबाहो | इन-आगे कहे जानेवाले पाँच 
कारणोको अर्थात्‌ कर्मके साधनोंको, त्‌ मुझसे जान । 

अगले उपदिशमे अजुनके चित्तको ढगानेके 
लिये और अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कठिनता 
दिखानेके लिये, उन पाँचों कारणोको जाननेयोग्य 
बतलाकर, उनकी स्तुति करते हैं । 

जिस शाखत्रमे जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या 
( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात्‌ 
वेदान्त है | कृतान्त भी उसीका विशेषण है । 'झतः 
कर्मको कहते है, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ 
कर्मोकी समातति हो जाती है वह “कृतान्तः है--- 
यानी कर्मोका अन्त है | 'यावान्थ उदपाने' 
सर्व कर्माखिलं पार्थ' ज्ञाने परिसमाप्यते' 
इत्यादि वचन भी आत्ताज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
कर्मोकी निश्वत्ति दिखछाते है । 

इसलिये ( कहते है कि ) उस आद्तज्ञानग्रद 
कृतान्त-साख्यमे यानी वेदान्तशाखमे समस्त कर्मो- 
की सिद्धिके लिये कहे हुए ( उन पॉच कारणोंको व्‌ 
मुझसे खुन )॥ १३ ॥ 


*+---्सकरब्गकुस-इू- 

कानि तानि इति उच्यते-- । वे ( पाँच कारण ) कौन-से है सो बतलाते है- 

अधिष्ठानं तथा कतो करणं च पृथग्विधम । 

विविधाश्र पृथक्वेष्टा देव॑ चेवात्र पद्यममम्‌ ॥ १४ ॥ 
अधिष्ठामम.._ इच्छाहपसुखदुःखज्ञानादीनाम |. अधिष्ठान--३चछा-देप, सुख-दुःख और ज्ञान 
आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता-- 
उपाधिखरूप भोक्ता जीव, मिन्न-मिन्न प्रकारके 
कारण--डब्दादि विषयोको ग्रहण करनेवाले 
श्रोत्रादें अछग-अलूग बाहर करण, नाना प्रकारकी 


अभिव्यक्तेः आश्रय; अधिष्ठानं शरीरम्‌ तथा 


कर्ता उपाधिलश्षणों शोक्ता, करणं च श्रोत्रादिक॑ 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 
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शब्दाद्यपलब्धये प्रथमिप्रं नानाग्रकारं द्वादश- | चेशऐं--श्ास-पश्रास आदि अछग-अछग बायु- 


संख्यम्‌ , विविधाः च प्रथक्‌ चेश वायवीयाः 
प्राणापानाद्या;, देव च एव देवम्‌ एवं च अत्र एतेपु 
चतुपु पन्मचम॑ पश्चानां पूरणम॒ आदित्यादि 
चक्षुरायनुग्राहकम्‌ ॥। १४ ॥ 


शरीरवाब्यनोभिय॑त्कर्म 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पद्चेते तस्यथ हेतवः 


शरीखाब्यनोभि: यत्‌ कर्म त्रित्रिः णते 
प्रारभते निर्व॑तेयति नरो न्याय्यं वा धर्म्य शाखीयम्‌, 
विपरीत॑ वा अशास््रीयम््‌ अधर्म्यम | यत्‌ च 
अपि निमिषितचेष्टाद्‌ जीवनहेतु। तदू अपि 
पूर्वक्ृतधर्माधमंयो! एवं कायम इति न्‍्याय्य- 
विपरीतयोः एवं ग्रहणेन गृहीतम्‌ | पद्च एते 
सथोक्ताः तसय स्वथ एवं कमणो हेतव 
कारणानि । 


ननु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीखादनोभिः कम प्रारमते 
इति । 

न एप दोषः, विधिग्रतिषेधलक्षणं सर्वे कर्म 


शरीरादित्रयग्रधानं॑ तदड्भगतया दशनश्रवणादि 
च्‌ जीवनलक्षणं त्रिधा एवं राशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभि।ः आरभते इति, फलकाले अपि 
बे श< हेतुर + 
तत्रधानेः भ्रुज्यते इति पश्चानाम्र एव हेतुत्व॑ न 


विरुध्यते ॥ १५ ॥ 


तत्रेवे सति कतौरमात्मानं केवर्ल ठ॒ु॒यः 
पश्यत्यकृतबुडित्वान्न स॒ पश्यति 


गी० शां० भा० ५३--- 


सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोके साथ पॉचबॉ--- 
पॉचकी संख्याको पूर्ण करनेवाला कारण दैव है । 
अर्थात्‌ चक्कु आदि इच्दधियोके अजुग्राहक सूर्यादि 
देव है ॥ १४ ॥ 


्न-+- इतर कता 5 0 जाओ 


प्रारमते नरः । 


॥ १५॥ 

मन, वाणी और शरीरसे अर्थात्‌ इन तीनोंके 
द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय -- शाख्रीय 
अथवा पधर्म-विरुद्ध--अशाश्रीय कर्म करता है, उन 
सबके ये उपर्युक्त पॉच हेतु यानी कारण हैं | जीवनके 
लिये जो कुछ ऑख खोलने-मूँदने आदिकी भी 
चेशएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और 
पापका ही परिणाम है | अतः न्याय और विपरीत 
( अन्याय ) के ग्रहणप्ते, ऐसी समस्त चेशओका भी 
ग्रहण हो जाता है | 


पू०-जब कि अधिष्ठानादि ही समस्त कर्मोके 
कारण है, तब यह केसे कहा जाता है कि मन, 
वाणी और शरीरसे कर्म करता है 

उ०-यह दोष नहीं है | विहित और निपेवरूप 
सारे कम शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी 
प्रधानतासे होनेवालें है, तथा देखना-घुनना आदि 
जीवननिमित्तक चेटएँ भी उन्हीं कर्मोंकी अंग- 
भूत हैं, इसलिये समस्त कर्मोंको तीन भागोंमे वॉटकर 
ऐसा कहते है कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
कर्म करता है । (क्योकि) फलभमोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कारणोद्वारा ही फल भोगा जाता है । 
खुतरां उपयुक्त अधिष्ठानादि पॉच कारणोकी 
हेतुता ठीक है, इसमे विरोच नहीं है || १५ | 
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तरममथम्कक, 


दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


8५१८ 
तत्र इति ग्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं 
यथोक्तेः पश्चमिः हेतुमिः निर्व॑त्यें सति कर्मणि | 
तत्र॒ एवं सति इति दहुर्मतित्वय हेतुत्वेन 
संबध्यते# । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकरप्य ते; क्रियमाणस कर्मणः 
अहम एव कता इति कर्तारम्‌ आत्मानं केबल शुद्ध 
तु यः पर्यति अविद्वानू, कसात्‌ , वेदान्ताचार्यो- 
पदेशन्याये! अकृतबुद्धिवाद असंस्कृतबुद्वित्वात । 
यश अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एव केवल कतोरं पश्यति असों अपि 
अकृतबुद्धि! एवं अतः अकृतबुद्धिबादू न स 
पश्यति आत्मनः तक्य॑ कमेणो वा इत्यथः । 
अतः दुर्मतेः कुत्सिता विपरीता दुश 
अजसं॑ जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता मतिः 
अस्य इति दुर्मतिः स पश्यन्‌ अपि न पश्यति, 
यथा तेमिरिकः अनेक चन्द्रमू, यथा वा अश्रेषु 
धावत्सु चन्द्रं धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्ट: 


अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तस ॥ १६॥ 


कः पुनः समतिः यः सम्यक्‌ पश्यति इति 
उच्यते-- 


श्रीमद्भगवद्दीता 


(तत्र! शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है। 
ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पॉच 
कारणोद्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते है, इसलिये, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा 
तथा तकांद्वारा सस्क्ृतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पाँचो कारणोके साथ अवियासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोंका 
थी ही कर्ता हूँ? इस प्रकार केवछ-शुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोका ) कर्ता समझता है, ( वह वास्ततमे 
कुछ भी नहीं समझता )। 


तथा आत्माको शरीरादिसे अछग माननेवाल 
भी, जो शरीरादिसे अछग केवल आश्माकों ही कर्ता 
समझता है, वह भी अक्लतबुद्धि ही है। अतः 
असंल्कृतबुद्धि होनेके कारण वह भी वास्तवमे 
आत्माका या कर्मका तत्त नहीं समझता, यह 
अभिगप्राय है । 


इसलिये वह दुरबुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्म-मरण देनेमे 
कारणरूप हो उसे दुबुंद्धि कहते है, ऐसा मनुष्य 
देखता हुआ भी वास्तवमे नहीं देखता । जैसे 
तिमिररोगवाला अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे 
बालक दौड़ते हुए बादलोमे चन्द्रमाको दोड़ता हुआ 
देखता है, अथवा जैसे (पालकी आदि) किसी सवारी- 
पर चढा हुआ मनुष्य दूसरोके चलनेमे अपना चलना 
समझता है ( वैसा ही उसका समझना है )॥ १६॥ 


डरा: ७०-बवणु)७-६००० 


तो फिर जो वास्तत्रमे देखता है ( ऐसा ) छुबुद्धि 
कौन है ? इसपर कहते हैं--. 


यस्य नाहंकृतो भावों बुडियेस्थ न लिप्यते | 
हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


नीली जीजनओ न 


यस्य शाखाचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनों 


न भवति अहंकृतः अहं कतो इति एव॑ंलक्षणो 
भावों भावना प्रत्यय एते एवं पश्चाधिष्ठानादय: 
अविद्यया आत्मनि कह्िपिता। सर्वकर्मणां 
कर्तारो न अहम, अहं तु तद्॒चापाराणां साक्षि- 
भूत) अग्राणो हमनाः झुओ्नोउक्षरातरत) परः! 
(घू० 32० २। 7 ।२ ) केवलः अविक्रिय 
इति एवं पश्यति इति एतत्‌ । 

बुद्धि: अन्तःकरणं यस्प आत्मन उपाधि- 
भूता न छिप्यते न अनुशायिनी भवति इृदस्‌ 
अहम अकार्ष तेन अहं नरक गमिष्यामि इति 
एवं यस्य बुद्धि! न लिप्पते स सुमति। स 
पश्यति | 

हत्या अपि स इमान्‌ छोकान्‌ सर्वान्‌ ग्राणिन 
इत्यथं। | न हन्ति हननक्रियां न करोति 


न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधमेफलेन 
संबध्यते । 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विश्नतिषिद्धम्‌ 


उच्यते यद्यपि स्तुति! | 
न एप दोष), लोकिकपारमाथिकरष्टय- 


पेक्षया तदुपपत्तेः । 

देहाद्ात्मबुद्धधा हन्ताहम्‌ इति लोकिकीं 
दृष्टिम आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, 
यथादशितां पारमार्थिकीं दृष्टिम्‌ आश्रित्य न 
हन्ति न निबध्यते इति तदू उम्रयम्‌ उपपच्चते 
एव । 


8१९ 


शात्र और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे 


जिसका अन्तःकरण भलछीप्रकार शुद्ध-संस्कृत हो 
गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्त.करणमे “मै कर्ता 
हूँ” इस ग्रकारकी भावना--प्रतीति नहीं होती, 
जो ऐसा समझता है कि “अविद्यासे आत्मामे अध्या- 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पॉच हेतु ही समस्त कर्मोके 
कर्ता हैं, मै नहीं हूँ, मै तो केवढ उनके ब्यापारोंका 
साक्षीमात्र, धराणोंसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, 
श्रेष्ठ, अक्षरसे भी पर' केवल और अक्रिय आत्म- 
खरूप हूँ |? 


तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
खरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता---अनुताप 
नहीं करता, यानी मैंने अमुक कार्य किया है उससे 
मुझे नरकर्मे जाना पडेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह सुबुद्धि है; वही वास्तवमे 
देखता है । 


ऐसा ज्ञानी इन समस्त छोकोको अर्थात्‌ सब 
प्राणियोंकों मारकर भी ( वास्तत्रमे ) नहीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता और उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फलसे भी नहीं वँधता | 


पृ ०-यद्यपि यह ( ज्ञानकी ) स्तुति है, तो भी यह 
कहना सर्वथा विपरीत है कि भमारकर भी नहीं 
मारता |! 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि लोकिक और 
पारमार्थिक इन दो इशियॉकी अपेक्षासे ऐसा कहना 
बन सकता है। 


शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करके “८मै मारनेबालय 
हूँ” ऐसा माननेवाले छौकिक मनुर्योकी इश्टिका 
आश्रय लेकर 'मारकर भी? यह कहा है और पूर्वेक्ति 
पारमार्थिक इृष्टिका आश्रय लेकर “न मारता है और 
न बेंघता है? यह कहा है | इस प्रकार ये दोनों 
कथन बन सकते हैं । 


8२० श्रीमड्भगबद्गीता 
ननु अधिष्ठानादिभि; संभूय करोति एचं।  प०-कतौरमात्मान केवर्ल तु! इस कथनमे 
केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 
आत्मा कर्तारमात्मानं केवल तु? इति केवल- [कि आत्मा ( अकेछा कम नहीं करता, पर ) 
अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित 

शब्दग्रयोगात्‌ । होकर निःसन्देह कर्म करता है । 
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ली अली 


न एप दोष आत्मनः अविक्रियखमावत्वे | >०-यह दोष नहीं है, क्योकि अविक्रिय-खमाव 
। है होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
आधष्ठानादात; सहतत्वानुपपत्ते । होना, नहीं बन सकता । 


विक्रियावतों हि अन्येः संहनन॑ संभवति | विकारवान्‌ वस्तुका ही अन्य पदार्थोंके साथ 
॒ . | संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संहत 
हत्य वा कहते खात्‌ | होकर कर्ता बन सकता है । 


न तु अविक्रियल आत्मनः केनचित्‌ | निर्विकार आत्माका; न तो किसीके साथ सयोग 


संहननस्‌ अस्त इति न संभूय कर्तेत्वम्‌ उपयच्ते । | दो सकता है और न संयुक्त होकर उसका क्ठंव 
अतः के डर ८ ०. | ही बन सकता है | इसलिये ( यह समझना चाहिये 
आम कि ) आत्माका केवलत्व खामाविक है, अतः यहाँ 


केवलशब्दः अनुवादमात्रम । 'केबलछ' शब्दका अनुवादमात्र किया गया है | 


अविक्रियत्व॑ च आत्मनः श्रुतिस्म॒तिन्याय- आत्माका अविक्रियत्व श्रुति-स्मृति और न्यायसे 
प्रसिद्धमू | 'अकिकायोंज्यम॒ुच्यते” “गु्णरेव कर्माणि | प्रसिद्ध है | गीतामे भी यह विकाररहित कह- 


क्रियन्ते! जरीरस्‍थोजरी न करोति! इत्यादि | छाता है! कक कर्म गुणांसे ही 0 हर हैः 
5 आत्मा शरयरमे स्थित हुआ भी नहां करता 

ञँ द्रत॑ गे व॑ताबत्‌ रत 

सकृद उपपादितं गीतासु एबं त । इत्यादि वाक्‍्योद्वारा अनेक बार प्रतिपादित है और 


श्रुतिषु च ध्यायतीव लेलायतीव” ( छा० उ० ७। | «नो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है? इस 
6 ।? ) इति एचम्‌ आद्यासु । प्रकारकी श्रुतियोमें भी प्रतिपादित है | 


न्यायतः च॑ निररयवस्‌ अपरतन्त्रस | तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि 

पल चर ४ आत्मतत्व अवयबरहित, खतन्‍त्र और विकार- 
आधाक्रयम्‌ आत्मतचमप््‌ दंत राजमाग । रहित है | ऐसा मानना ही राजमार्ग है | 

विक्रियाव्वास्यपूगमे अपि आत्मन;| दि आत्माको बिकाखान्‌ माने तो भी इसका 

स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है। अधिष्ठा- 

खकीया एवं विक्रिया खस्य भवितुम्तू अहेति | | नदिके किये हुए कर्म आत्म-कर्तृक नहीं हो सकते 


न अधिष्ठानादीनां कम्रणि आत्मकर्तकाणि | क्योंकि अन्यके कर्मोको त्रिना किये ही अन्यके 
हि परेण अक्ृतम्‌ आगन्तुम पल्‍ले वॉध देना उचित नहीं है। जो अविदासे 
0 33320 02 इक की आरोपित किये जाते हैं, वे वास्तवमे उसके 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


#3/%/७८४०४/४१६२५४१६१६ 


यथा रजतत्व॑ न शुक्तिकाया। | यथा वा तल- 
मलबच्च बाले! गमितम्‌ अविधया न आकाशस | 


| ॥> 8 4७ 0 


तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाम्र्‌ एवं इति 
न आत्मनः । 

तसाद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतल्वबुद्धिलेपा- 
भावाद्‌ विद्वान न हन्ति न निवध्यते इति । 

नायं॑ हन्ति न हन्यते” इति प्रतिज्ञाय 
'न जायते” इत्यादिहेतुबचनेन अधिक्रियलम्‌ 
आत्मन उक्त्वा 'बेदाविनाशिनिमः इति विहुप+ 
कमोधिकारनिवृत्ति शा्तरादो संक्षेपत उक्त्वा 
भष्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसड़ें कृत्वा हृह 
उपसंहरति शाख्ार्थपिण्डीकरणाय विद्वान 
न हलन्ति न निबध्यते इति । 

एवं च स॒ति देहभृच्वामिमानानुपपत्तो 
अविद्याकृताशेषकरमसंन्यासोपपत्ते; संन्‍्यासिनाम्र्‌ 
अनिष्टादि त्रिविध॑ कर्ण; फल॑ न भवति इति 
उपपन्नं तहिपयंयात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिदार्यम्‌ इति एप गीताशाख्र्ख 
अथे उपसंहतः । 

स॒ एप स्ववेदाथंसारो निपुणमतिमि: 
पण्डितेः विचाय प्रतिपत्तव्य इति तत्न तत्र 
प्रकरणविभागेन दर्शितः असाभि।ः शास्र- 
न्यायानुसारेण ॥| १७ ॥ 
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जैसे सीपमे आरोपित चॉदीपन सीपका नहीं होता 
एवं जैसे मू्खोद्दीगा आकाशमे आरोपित की हुई 
तलमलीनता आकाशकी नहीं हो सकती, बेसे ही 
अधिष्ठानादि पॉच हेतुओके विकार भी उनके ही 
हैं, आत्माके नहीं । ह 

सुतरा यह ठीक ही कहा है कि “मैं कर्ता हूँ? 
ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके 
कारण, पूर्ण ज्ञानी 'न मारता है और न बेँवता है |? 


दूसरे अध्यायमे “यह आत्मानमारता है और न 
मारा जाता है! इस ग्रकार प्रतिज्ञा करके, 'न जायते? 
इत्यादि हेतुयुक्त वचनोंसे आत्माका अविक्रियत्व 
बतलाकर, फिर .वेदाविनाशिनम? इस छोकसे 
उपदेशके आदियमे विद्वानके लिये सक्षेपमे कर्माधिकार- 
को निषत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसड़॒ छाकर, 
बीच-बीचमे जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी 
कर्माधिकारकी निद्वत्तिका, अब शात्रके अभथका 


| संग्रह करनेके लिये “विद्वान न मारता है और न बेघता 


है? इस कथनसे उपसंहार करते हैं । 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि, विद्वानमे देहघारी- 
पनका अमिमान न होनेके कारण उसके अविदया- 
क॒तृंक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसलिये 
संन्यासियोंको अनिष्ट आदि तीन ग्रकारके कर्मफल 
नहीं मिलते | साथ ही यह भी अनिवार्य है, कि 
दूसरे ( कर्माषिकारी ) इससे विपरीत होते हैं । इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफल ( अवश्य ) मिलते 
हैं । इस प्रकार यह गीताशाख्रके अर्थका उपसंहार 
किया गया | 


का शक 


ऐसा यह समस्त वेदोंके अर्थका सार, निषुणबुद्धि- 
वाले पण्डितेंद्वारा विचारपूर्वंक धारण किया जाने 
योग्य है | इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरणों- 
का विभाग करके, शाद्ब-न्यायानुसार इस तचको 
दिखलाया है ॥ १७ ॥ 
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अथ इदानीं कम्णां प्रवर्तकम्‌ उच्यते-- 


ज्ञान॑ ज्ञेय परिज्ञाता 
करणं कर्म क्तेंति 
ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सरवविषयम् अविशेषेण 
उच्यते । तथा ज्ञेयं ज्ञातव्यं॑ तदू अपि सामा- 
न्येन एवं सवेमर्‌ उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि- 
लक्षण: अविद्याकत्पितों भोक्ता इति एतत्‌ 
त्रयम्र एपाम अविशेषेण सबकमणां प्रवर्तिका 
त्रिवि्ा त्रिग्रकारा कमचोदना । - 


ज्ानादीनां हि त्रयाणां संनिषाते हानों- 


पादानादिप्रयोजनः सर्वकर्मारम्मः सात । 


ततः पश्चमिः अधिष्ठानादिभिः आखरूध॑ 


वाद्यन/कायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिष 
करणादिपु संगद्यते इति एतद्‌ उच्यते-- 
करणंक्रिय्ते अनेन इति वाद्य श्रोत्रादि, अन्त: - 
ख॑ बुद्धयादि, कर्म ईप्सिततमं कतुः क्रिया 
कर्ता करणानां व्यीपारयिता 


व्याप्यमानस्‌, 


उपाधिलक्षुण इति त्रिविधः त्रिग्रकार! कर्मसंग्रह' | 
संगृह्मते अखिन इति संग्रह! कर्मणः संग्रह! 
कर्मसंग्रहः | कर्म एघु हि त्रिपु समवेति तेन 


[० आ. 


अय॑ त्रिविधः कर्मसंग्रह! ॥ १८ ॥ 


श्रीमद्धगवरद्गीता 


इस प्रकार शात्रके आशयका उपसंहार करके 
अब कर्मोका प्रवर्तक बतछाया जाता है--. 


त्रिविधा कर्मचोदना | 
त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥ १८ ॥ 


ज्ञान -- जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय | 
यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-भावसे स्व पदा्थविषयक 
ज्ञान क॒द्दा गया है | वैसे ही ज्ञेय भर्थात्‌ जाननेमें 
आनेवाला पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्त- 
का ही वर्णन है | तथा परिज्ञाता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अविद्याकल्पित भीक्ता, इस प्रकार जो यह इन 
तीनोका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कर्मोकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कर्मचोदना? है | 

क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोंके सम्मिल्ति 
होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
है, ऐसे समस्त करम्ोंका आरम्म होता है | 


अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओसे जिसकी उद्यत्ति 
है, तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयोके 
भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कर्म; 
करण आदि तीन कारकोमे सगृहीत हैं | यह बात 
बतलायी जाती है--- हि 


'करण”-जिसके द्वारा कर्म किया जाय; अर्थात्‌ 
श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि चार 
अन्तःकरण | “कर्म'-जो कर्ताका अत्यन्त इ्ट हो और 
क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय | 'कर्ता--श्रोत्रादि 
करणोंकी अपने-अपने व्यापारमे नियुक्त करनेवार् 
उपायिखरूप जीव | इस प्रकार यह त्रिविध कर्मे- 
सग्रह है | 


जिसमे कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह है, अतः कमेंकि सम्रहका नाम कर्मसंग्रह है। 
क्योंकि इन तीन कारकोमे ही कर्म संगृहीत है । 
इसलिये यह्द तीन प्रकारका कर्मसंग्रद् है || १८ ॥ 


शाॉकरभाष्य अध्याय १८ 


अथ इदानीं क्रियाकारकफ॒लानां सर्वेषां 


गुणात्मकत्वात्‌ सचरजस्तमोगुणभेद्त! 
त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते-- 
+ १ 
ज्ञान कम च कतो 
प्रोच्यतेीं गुणसंख्याने 
ज्ञनं कम च, कृप्त क्रिया, न कारक॑ पारि- 


भाषिकम्‌ ईप्सिततम कर्म, कर्ता च निवंतेक 


क्रियाणां तिधा एवं अवधारणं शुणव्यतिरिक्त- 
जात्यन्तराभावप्रदशनारथ युणभेदतः सच्बादि- 
भेदेन इत्यथं), प्रोच्यते कथ्यते ग्रुणसंल्याने 


कापिले शास्त्रे, 
तदू अपि शुणसंख्यानं शास्त्र शुणमोक्त- 
विषये प्रमाणम्‌ एवं परमाथत्रद्मेकत्वविषये 


[0 


यद्यपि विरुध्यते । 
ते हि कापिला शुणगोणव्यापारनिरूपणे 


अभियुक्ता इति तत्‌ शाखम्‌ अपि वक्ष्यमाणाथ- 


स्तुत्यथेत्वेन उपादीयते इति न विरोध: । 

यथावद्‌ यथान्यायं यथाशास्त्रं श्वणु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि शुणभेदकतानि 
घूणु वक्ष्ममाणे अर्थे मनः समाधि कुछ 
इत्यथे! ॥ १९॥ 
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क्रिया, कारक और फल सभी त्रिगुगात्मक है, 
अतः सत्त, रज ओर तम इन तीनो गुणोके भेदसे 
उन सबका त्रिविध भेद बतलछाना है | सो 
आरम्भ करते है--- 
च त्रिघेव गुणभेदतः । 
यथावच्छुणु तान्‍्यपि ॥ १९ ॥ 

यहाँ कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त इ४ पारिमाषिक्न शब्द कारकरूप कमे 
नहीं | ज्ञान, कर्म और कर्ता भर्थात्‌ क्रिया करने- 
बाल » गुणोंकी संख्या करनेवाले 
शाब्रमे अर्थात्‌ कपिव्मुनिग्रणीत शात्रमे, गुणोक्रे 
भेदसे यानी सात्िक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतछाये गये हैं । यहाँ त्रिधाके साथ 
एव शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनो पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैं, 


वह गुणोकी संख्या करनेवाला कापिल्शात्र 
यद्यपि परमार्थ-अह्मकी एकताके विषयमे ( सगवान- 
के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी ग़ुर्गोके भोक्ता 
( जीव ) के विषयमे तो प्रमाण है ही । 

वे कापिल्साख्यके अनुयायी, ग्रण और गरुणके 
व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण हैं । इसलिये 
उनका शांत्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरा कोई बिरोव नहीं है । 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म और कर्ताको तथा 
गुणोके अनुसार किये हुए उनके साचिक आदि 
समस्त भेदोको, तू यथावत्‌ू--जेसा शात्षमे 
न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; भर्यात्‌ 
आगे कही जानेवाढी बातमे चित छगा [| १९ || 


ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- 


पहले ( छोकोंद्वारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जाते हैं. 
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सवभूतेघु येनेक 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्त विमक्तेषु तज्ज्ञानं विडि साक्त्विकिम ॥ २० ॥ 


सबभूतेष॒ अव्यक्तादिखावरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन एकं भाव वस्तु भावशब्दो वस्तु- 
वाची एकम््‌ आत्मवस्तु इत्यथेः | अब्ययं न 
व्येति खात्मना धर्म! वा कूट्थनित्यम इत्यथः । 
ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति । 

त॑ च भावम्‌ अविभक्त ग्रतिदेह विभक्तेषु देह- 
भेदेषु न विभक्त॑ तद आत्मवस्तु व्योमवर्द्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यथ! । तद्‌ ज्ञानम्‌ अद्वैतात्मदशेन॑ 
सात्िक सम्यग्दशेन॑ विद्धि इति | 


यानि द्ेतदशेनानि 


संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥| २० ॥ 


असम्पग्भूतानि 
राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अन्यक्तसे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त मूर्तोमे एकमाव--एक आल्न- 
वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या घर्से कमी क्षय 
नहीं होता, ऐसा अविनाशी और कूट्स्थ निल- 
तत््व देखता है | यहाँ भाव शब्द वस्तु-बाचक है । 


तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्तको 
अलग-अछग प्रत्येक शरीरमे विभागरहित भर्थात्‌ 
आकाशके समान सममभावसे स्थित देखता है, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अद्वेतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
लेनेको व्‌ साचिक ज्ञान--पूर्ण ज्ञान जान | 


जो ह्ेतदर्शनरूप अयथार्थ ज्ञान है; वे राजस- 
तामस है, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमे साक्षात्‌ 
हेतु नहीं हैं ॥| २० ॥ 


पृथक्त्वेन तु॒यज्चानं 


नानामावान्पृथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विडे राजसम्‌ ॥ २१॥ 


पृथक्वेन तु॒॒ भेदेन अ्रतिशरीरम अन्यत्वेन 
यद्‌ ज्ञान नानाभावान्‌ सिन्नान्‌ आत्मन; प्थम्ि- 
धान्‌ पृथक्प्रकारान्‌ भिन्नलक्षणान्‌ इत्यथ्थ; । 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञान सर्वेष्ठ भूतेषु | ज्ञानस्य 
(५ + पु 7 0 
कवेत्वासंभवाद॒येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यथः 


८ ( 


तद्‌ ज्ञान विद्धि राजसं रजोनिवतम | २१ ॥ 


और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूतोर्मे मिन्न-मिन्न प्रकारके 
मिन्न-मिन्न भावोंको, आत्मासे अलग विलक्षण प्रथक्‌ 
रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरमे अलग 
अलग अपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
ज्ञानको तू राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्त हंशां 
जान | ज्ञानमे कर्तापन होना असम्भव है, इसलिये 
'जो ज्ञान देखता है? इसका आशय यह है कि 
“जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है? ॥ २१ ॥ 


यत्तु. रृत्लवदेकस्मिन्कार्ये.ं.. सक्तमहेतुकम्‌ । 
खलस्वाथवटटप व. तत्तामसमदाहतम ॥ २२ ॥ 
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यत्‌ त॒ ज्ञानं ऋतलवबत्‌ समस्तवत्‌ सर्वविषयम्‌ 
इच एकस्मिन्‌ कार्ये देहे बहि; था प्रतिमादों 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एवं आत्मा इश्वरो वा न अतः 


परम अस्ति इति यथा नग्नक्षपणकादीनां 
शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो था 
पाषाणदावादिमात्र इति एवम एकसिन्‌ 
कार्य सक्तम । 


नहैतुक हेतुवर्जितं नियुक्तिकप्‌ अतचार्थवद्‌ 
यथाभूतः अथेः तखाथः सः अस्य ज्ेयभूतः 
अस्ति इति तच्वाथवद्‌ न तच्वार्थवद्‌ अत्वा- 
थवद्‌ अद्देतुकत्वाद्‌ एवं अल्पं च अल्पविषय- 
स्वाद्‌ अल्पफलत्वादू वा तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम । 
तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ ईच्शं 
ज्ञानं दब्यते ॥ २२॥ 


मल या मय काका 


से बाहर प्रतिमादिम, सर्ववस्तुविषयक सम्पूर्ण ज्ञानकी 
भाँति आसक्त है, अर्थात्‌ ( यह समझता है कि ) 
यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और 
कुछ भी नहीं है, जैसे दिगम्बर जनियोका ( माना 
हुआ ) आत्मा शरीरमे रहनेतराछ्ल और दशरीरके 
बराबर है और पत्थर या काष्ठ ( की प्रतिमा ) 
मात्र ही इंश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यमे ही आसक्त है | 


तथा जो हेतुरहित---युक्तिरहित और तचार्थसे 
भी रहित है | यथार्थ अ्थंका नाम तचारथ है, ऐसा 
तत्तार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तच्चार्थ- 
युक्त होता है और जो तचार्थ-युक्त न हो वह 
अतच्वार्थवत्‌. अर्थात्‌ तचार्थसे रहित होता है। 
एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है 
अथवा अल्पविषयक होनेसे या अन्प फल्यालछा 
होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योकि अविवेकी तामसी प्राणियोमे ही ऐसा ज्ञान 
देखा जाता है || २२ ॥ 
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अथ कर्मणः त्रेविध्यम्‌ उच्यते-- 

नियतं 

अफलप्रेप्सुना. कमे 

नियतं नित्य॑ सज्लरहितम आसक्तिवजितम 

अरागद्वेषतः कृत॑ रागगम्रयुक्तेन ह्वेषग्रयुक्तेन च 

कृत॑ रागद्वेपतः कृत॑ तहिपरीतं कृतम्‌ अराग- 

द्षतः कृतम्‌ अफल्प्रेप्सुना फल ग्रेप्सति इति 

फठग्रेप्यु। फलतृष्णः तद्विपरीतेन अफूल- 

ग्रेप्सुना कनत्रो कृत कर्म यत्‌ तत्‌ सात्विकम्‌ 
उच्यते ॥| २३॥ 


सड़रहितमरागद्वेषतः 


अब करके तीन भेद कहे जाते हैं--- 
क़तस्‌ | 

यत्तत्सात्त्विकझ्ुच्यते ॥ २३ ॥ 

जो कर्म नियत-नित्य है तथा सड्ढ-भआासक्तिसे 
रहित है और फर न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना 
राग-देपके किया गया है, वह सातच्विक कहा 
जाता है । जो कर्म रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, वह राग-हषसे किया हुआ 
कहलाता है और जो उससे विपरीत है वह बिना 
राग-द्ेषके किया हुआ है | जो कर्ता कर्मफलछको 
चाहता है, वह कर्मफल्ग्रेप्सु अर्थात्‌ कर्मफछकी 
तृप्णावाछा होता है और जो उससे त्रिपरीत है 
वह कर्मफलको न चाहनेवाला है ॥ २३ ॥ 


आर आरा 
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यत्तु. कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 


क्रिये बहुलायासं 


यत्‌ तु कामेप्छुना फलग्रेप्सुना इत्यर्थ; कर्म 
साहंकारेण वा--- 


साहंकारेण इति न _ तचज्ञानपेक्षया । कि 
तहिं. लौकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 
हि परमार्थनिरहंकार आत्मविद्‌ न तस्य 
कामेप्सुत्ववहुलायासकर्तृल्वग्राप्तिः अस्ति । 

साचिकस्य अपि कमंणः अनात्मवित्‌ 


साहंकारः कर्ता किम उत राजसताससयोः | 
लोके अनात्मबिद्‌ अपि श्रोत्रियो निरहंकार 
उच्यते निरहंकारः अय॑ ब्राह्मण इति । 
तसात्‌ तदपेक्षया एवं साहंकारेण वा इति 
उक्तम्‌ । पुनः शब्द पादपूरणाथे; | 
“>क्रियते बहुढायास॑ कत्रों महता आयासेन 


निर्वेत्यंते तत कमें राजसम्‌ उदाह्तम || २७ ॥ 


* आयात लि ली औ जल जऔतिी+-७++-_०«+«>«०-+्+न जन त>े 


तद्ाजसम॒दाहतस्‌ ॥ ९४ ॥ 
जो कर्म, भोगरूप फलकी इच्छात्राले पुरुपद्वारा 
या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ( किया जाता है ) । 


इस छोकमे ध्साहंकारेगः पद तचन्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं है | तो क्या है ? वेद-शाखको जानने- 
वाले छौकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है, क्योकि 
जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है, उसमे तो 
फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृलकी 
आशंका ही नहीं हो सकती । 


साचिक करमका भी कर्ता, आत्मतत्वकी न 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
राजस-तामस-कर्मोके कर्ताकी तो बात ही क्या है । 


संसारमे आत्मतत्तको न जाननेवाला भी; वेद॑- 
शात्रका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है। 
जैसे “अपुक ब्राह्मण निरहंकारी है? ऐसा प्रयोग 
होता है | सुतरा ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे ही इस 
छोकमे 'साहंकारेण वा' यह वचन कहा गया है। 
“पुनः? शब्द पाद पूर्ण करनेके लिये है । 

तथा जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात्‌ 
करनेवाला जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, 
वह कम रानस कहा गया है ॥ २४ ॥ 


नल 55 225 (इम-..६०२०००>न्‍न्‍्क 


अनुबन्धं क्षय॑ हिंसामनपेक्ष्य च पोरुषम | 


मोहादारभ्यते 

अनुबन्ध पश्चाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु स। अनुवन्ध 
उच्यते त॑ च अनुबन्धम्‌, क्षय यखिन्‌ कमेणि 
क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयों वा खात्‌ त॑ 
क्षय॑ हिंसा आ्राणिपीडासू अनपेक्ष्य च पौरुष॑ 
प्रुषकारं शक्रोमि हद कर्म समापयितम इति 


९ 
क्‌स 


यत्तत्तामसम॒च्यते ॥ २५ ॥| 


अनुबन्धको-अन्तमे होनेवाछा जो परिणाम है 
जे कर्मके 
उसे अनुबत्न्ध कहते हैं, उसको; क्षयको-कर्मः 


करनेमे जो शक्तिका या धनका क्षय होता है 
उसको, हिंसाको-प्राणियोकी पीड़ाको और यौुप- 
को-“अमुक कर्मकों मैं समाप्त कर सकता है 
ऐसी अपनी सामर्थ्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर 
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एवम्‌ आत्मसामथ्यंम॒ इति 


एतानि | पौरुपतकके इन समस्त भावोंकी अपेक्षा न करके-- 


अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पोरुषान्तानि मोहादू | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे-अज्ञानसे 
अविवेकत आरभ्यते कर्म यत्‌ू तत्‌ तामस॑ | आरम्प किया जाता है, वह तामस--तमोगुणपूर्वक 


तमोनिवत्तम ठच्यते || २५ ॥ 


किया हुआ कहा जाता है || २०॥ 


बज “हछोे <-+5++-+- 


सुक्तसड़ी नहंवादी 


घृत्युत्ताहसमन्वितः । 


सिच्व्यसिड्व्योरनिरविकार: कतों साक्ष्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 


मुक्तसड़ी मुक्तः परित्यक्तः सज्ली येन स 
मुक्तसड़ड अनहवादी न अहंवदनशीलो 
धृत्युत्साह समन्वितों घृति। धारणप्ू्‌ उत्साह उद्यम; 
ताम्यां समन्वितः संयुक्तों ध्रत्युत्साहसमन्वित), 
सिद्धवसिद्धयो: क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धौ 
असिद्धों च सिद्धयसिद्धयो। निर्विकारः केवल 
शास्रप्रमाणप्रयुक्तो न फ़लरागादिना य। से 
निर्विकार उच्यते । एवंयूतः कर्ता य। स॒ 
सात्िक उच्यते || २६ ॥ 


जो कर्ता मुक्तसड़ है---जिसने आसक्तिका त्याग 
कर दिया है, जो निरदवादी है-जिप्तका मे कर्ता 
हूँ ऐसे कहनेका खमाव नहीं रह गया है, जो 
धृति और उत्साहसे युक्त है-धृति यानी धारणाशक्ति 
और उत्साह यानी उद्यम-इन दोनोसे जो युक्त है, 
तथा जो किये हुए कमके फलकी सिद्धि होने या न 
होनेमे निर्विकार है | जो ऐसा कर्ता है, वह 
सात्विक कहा जाता है | जो केबल शात्रप्रसाणसे 
ही कममे प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 
आदिसे नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है ॥ २६॥ 
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हक (्‌ कप (३ 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो 
हषेशोकान्वितः कतो 

रागी राग। अस्य अस्ति इति रागी, कर्म- 


फठ्प्रेप्ठ:. कमफलार्थी टब्धः परन्येषु 
संजाततृष्णः तीथोंदों च खद्गव्यापरित्यागी । 

हिंसात्मक: प्रपीडाखमाव: अशुचिः बाह्यान्त:- 
शौचवर्जितो इर्षशोकान्ित इृष्टप्राप्तौ हर्ष; 
अनिश्प्राप्ती इटवियोगे च शोक तास्थयां 
हषशोकाम्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एवं च 
कर्मण संपत्तिविपत्त्योः हरपशोको स्थातां ताम्यां 


संयुक्तो यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 


कद त् आप | 4 

हिंसात्मकोईशुचिः । 

४ (५५ 

राजसः परिकीतितः ॥ २७ ॥ 

जो कर्ता रागी है-जिसमे राग यानी आसक्ति 
विद्यमान है, जो कर्मफलको चाहनेवाछा है-कर्म- 
फलकी इच्छा रखता है, जो छोमी यानी दूसरोके 
घनमे तृष्णा रखनेवाला है और तीर्थादि ( उपयुक्त 
देशऊाल ) मे भी अपने घनको खर्च करनेवाला नहीं है । 

तथा जो हिंसात्मक--दूसरोंको क£“ पहुँचानेके 
खमाववाछा, अजशुचि-बाहरी और भीतरी दोनो 
प्रकारकी जुद्धिसे रहित और हृ्-शोकसे लिप्त यानी 
इ्ट पदार्थकी प्राप्तिमे हर्ष एवं अनिष्टकी ग्राप्ति और 
इएके वियोगमे होनेवाल्य शोक-इन दोनों प्रक'रके 
भावोसे युक्त है,-ऐसे पुरुपषको ही वर्मोकी सिद्धि- 
असिद्!िमे हर्प-शोक हुआ करते हैं, अत. जो कर्ता उन 
दोनोसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है || २७ || 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शहठो नेष्कृतिकोइछसः । 
विषादी दीघसूत्री च कतो तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


अयुक्त: असमाहितः,प्राइृत अत्यन्तास॑स्क्ृत-| जो कर्ता अयुक्त है--जिसका चित्त समाहित 

हि -. | नहीं है, जो बालकके समान प्राइृत---अत्यन्त 
वि $ 4 स्तब्चो पडुचृद न्अ हे ३. 

बुद्ध! वालसता), 5 उदइ ने नमति | ्कारहीन बुद्धिवाला है, जो स्तव्ध है-दण्डकी 

कर्पेचित्‌, शठो साणयावी शक्तिगूहनकारी, | भोंति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात्‌ 

आम मई अपनी सामथ्यंकोीं गुप्त रखनेवाला कपटी है, जो 

१५ हर हटा ५९५ (क्र, ्डु कप पु 
बनपर;, दत्त नेप्कृतिक--दूसरोकी बत्तिका छेदन करनेमे तत्पर 


शीलः कतेव्येपु अपि, विषादी सबंदा अवसन्न- और आठछ्सी है--जिसका, क्ंब्य-कार्यमे भी 
दीर्घसूत्री 80 4 22. 5४ कह -. | प्रवृत्त होनेका खभाव नहीं है, जो विषादी--सदा 
खभाव।, दावसत्रा च कृतव्याना दाषगप्रसारा शोकयुक्त खभाववात्य और दीर्धसूत्री है--कर्तव्यमे 
यद्‌ अछ श्रो वा कृतेव्यं तदू सासेन अपि | बहुत विलम्ब करनेवाला है अर्थात्‌ आज या कह 
कर है कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेमरमे भी समाप्त नहीं 
न करत, ८ दे उपज काता ले तसत | थाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामप्त कहा 
उच्यते || २८ ॥ जाता है || २८॥ 
जा 2005-3०: * ००» हा जा 
बुद्टेसेद. छतेश्रेव. गुणतस्त्रिविधं. खणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण प्थकतव्वेन धनंजय॥ २९ ॥ 
बुद्े: भेद घते; च एवं भेद गुणतः सखादि-| हे धनज्ञय | बुद्धिके और धृतिके भी सत्तादि 
शुणत्‌+ त्रिविव ऋण इति सरन्नोपन्यासः, | गुणोके अनुसार तीन-तीन ग्रकारके भेद त्‌ विभाग- 
प्रोच्ममात॑ कृथ्यमानस्॒ अशेपेण निरबशेषतों | पूर्वक सम्पूर्णतासे यथधावत्‌ कहे हुए सुन । यह सूत्र- 
यथावत्‌ एथक्त्वेन विचेकृतों धनंजय | रूपसे कहना है । 
दिग्विज्ये माजुप॑ देव च प्रशूतं धनम्। दिग्विजयके समय अर्जुनने मलुष्योका और 
देवोका वहुत-सा घन जीता था, इसलिये उसका 
अजयत्‌ तेन असौ धन्॑जयः अजजुनः ॥२९)। | नाम धन्य हुआ ॥ २९ ॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति व कायोकार्य मयाभये | 
बन्ध॑ मोक्ष च या बेत्ति बुद्धिः सा पार्थ साक्तिकी ॥ ३० ॥ 
प्रदृत्ति चच्रवृत्ति; अ्वर्तन बन्धहेतु: कर्मेमागं! |. जो बुद्नि, प्रहत्तिको--बन्धनके हेतुरूप कंम- 
0 « | मार्गकोी और निद्ृत्तिको--मोक्षके हेतुरूप संन्यास 
निदृर्ति च निश्वत्तः मोक्षहेतुः सन्यासमारें! | प्रा्गको जानती है | वन्ध और मोक्षके साथ म्रदृत्ति 
बंध रे 52 और निवृत्तिकी समानवाक्यता है; इससे यह 
बन्‍्धमोक्षसमानवाक्यवात्‌. अइत्तिनिद्वत्ती | (५ होता है कि प्रद्धति और निदृचिका अर्ण 
दर अनन्त ददिटलएव कि छप्ाग और संन्धासभारत् ही है | 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


चंचल 


हा का 6 


कार्याकार्ये बिहितग्रतिषिद्धो करतेव्याकतेव्ये 


करणाकरणे इति एतत, कस, देशकालाथ- 
पेक्षया दृशचष्टार्थानां क्णाम्‌ । 

भयाभये विभेति अश्याद्‌ इति भय॑ 
तहिपरीतम्‌ अभय भय॑ च्‌ अमयं च भयामये 
दृष्टादृष्टविषययों; सयामययों; कारणे इत्यथः । 
बन्ध॑ सहेतु्क मोक्ष च सहेतुक या वेत्ति विजानाति 


बुद्धि: सा पार्थ साचिकी | 
तत्र ज्ञान बुड़े। बृत्ति; 


श्र 


वृद्धि! तु बत्तिमती । 


घरतिः अपि बृत्तिविशेष एव बुद्धे! ॥ ३० ॥ 


8९५९ 


तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको---विधि और 
प्रतिबेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको 
( भी जानती है ) | यह कहना किसके सम्बन्धमें 
है ? देश-काल आदिंकी अपेक्षासे जिनके इृष्ट और 
अद्ृष्ट फल होते है, उन कर्मोके सम्बन्ध । 
तथा जो बुद्धि भय और अभयको-( जानती 
है )। जिससे मनुष्य मयभीत होता है, उसका नाम 
भय है और उससे विपरीतका नाम अभय है; 


_ उन दोनोंको, यानी दृशटाइष्ट-विषयक जो मय ओर 


अभय है उन दोनोके कारणोकों जानती है, एवं 
हेतुसहिित बन्धन और मोक्षकों भी जानती है; हे 
पार्थ | बह बुद्धि साक्तिकी है । 

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक 
वृत्तिवेशेष है और बुद्धि वृत्तिवाली है | धृति भी 
बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही है || ३० ॥ 


ृ 
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यया धर्ममधर्म च कार्य चाकायमेव च। 
अयथावत्यजानाति बुडिः सा पाथ राजसी ॥ ३१ ॥ 


यया धर्म शाख्रचोद्तिम्‌ अधर्म च तत्प्रतिषिड्ध 
ए ९ ॉक्ते ॥ ० श 
कार्य च अकार्यम्‌ एव च पूर्वोक्ते एवं का्योकार्ये 


हे पार्थ | जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शात्रविहित 
धर्मको और शाख्रप्रतिषिद्ध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त 


अयथावद्‌ न यथावत्‌ सबेतो निर्णयेन न्‌ | कर्तव्य और अकतंब्यको, यथार्थरूपसे--सर्वेतोमावसे 


प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥| ३१ ॥ 


निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥| ३ १॥ 


अधर्म घमंमिति या मन्यते 
बुड्िः 


स्वोथोन्विपरीतांश्र 


अधरम ग्रतिषिद्धं धर्म विहितम्‌ इति या मन्यते 
जानाति तमसा आइता सती सर्वार्थान्‌ सर्वान्‌ 
एव शेयपदाथोन्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एव 


विजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी || ३२॥ 


तमसावृता । 
सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 


हे पार्थ ! जो तमोगुणसे आइत हुई बुद्धि 
अधर्मको-निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी 
शालविहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य 
अन्यान्य समस्त पदार्थोकी भी, जो विपरीत ही 
समझती है, वह तामसी है || ३२ ॥ 


8४० श्रीमहगवद्दीता 
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धृत्या यया धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ साक्ष्विकी ॥ ३३ ॥ 


घृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन |. “ध्रति' शब्दके साथ दूर पड़े हुए “अव्यभिचारिणौः 
संबन्ध, धारयते किम , मन.आणेन्द्रियक्रिया मन। | कब के के जम अर 
हे द्वारा, अथातू सदा समाधिमे छगी हुई जिस धारणा- 
के द्वारा, समाधियोगसे मन, ग्राण और इख्दरियोंकी 
तेषां क्रिया: चेष्टा: ता उच्छाखमागगप्रवृत्ते: | सत्र क्रियाएँ धारण की जाती हैं, अर्थात्‌ मन, 
धृत्या हि धार्य ल्‍् प्राण और इन्द्रियोकी सब चेशऐँ जिसके द्वारा शात्र- 
धारयति । घृत्या हि धायम्ाणा उच्छाख्रविषया मल 
न हि न विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती है, ( वह ध्रृति साचिकी 
न भवस्ति | योगेत सम्राधिना अव्यमिचारिण्या | है) | ( साखिकी ) ध्ृतिद्वारा धारण की हुई 
नित्यसमाध्यनुगतया इत्यथ! । ( इन्द्रियों ) ही शात्रविरुद्ध विपयमे प्रवृत्त नहीं होती । 
एतद्‌ उत्त॑ मवति अव्यभिचारिण्या धत्या |. कहनेका तातर्य यह है कि धारण करनेवाला 
मनशआ्राणेन्द्रियक्रिया थार्यमाणों. य्रोगेन | जिस जिस अव्यनिचारिणी 'तिके डा 
के अर ५ | समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोकी चेशओंको 
धारयात इंत | या एबललक्षुणा ध्ति: सा पार्थ धारण किया करता है, हे पार्थ ! वह इस प्रकारकी 
साखिकी ॥ ३३॥ घृति सातिकी है || ३३ ॥ 


28 


चप्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणन्द्रियाणि 


यया ठु॒ धमकामाथोन्धृत्या धारयते5जुन । 
प्रसड़ेन फलाकाह्नली घृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 


यया तु घर्मकामार्थान धर्म; च कामः च अर्थ: ; हे अर्जुन ! जिस 'इतिके द्वारा मनुष्य धर्म, 
च्‌ धर्मकामार्था: तान धर्मकामाथोन्‌ छत्या | काम और अर्थोंकों घारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
यया पघारयते मनसि नित्यकर्तव्यरूपान्‌ | धतिदारा मनुष्य इन सबको मनमे अवश्यकर्तव्य- 
अवधारयते हे अर्न । रूपसे निश्चय किया करता है । 


प्रसद्नेन यस्य यस्थ धर्मादेंः धारणप्रसज़8४ |. तथा जिस-जिस घर्म, अर्थ आदिके धारण 
| करनेका प्रसड़ आता है, उस-उस प्रसड़से ढी जो 
| मनुष्य फल चाहनेवाड है, हे पार्थ ! उसकी जो धृति 
पुरुष; तस्य धति: या सा पार्थ रानसी || ३४ ॥ | है वह राजसी होती है || ३४ ॥ 


तेन तेन ग्रसक्गेन फछाकान्नी च भव॒ति यः 


यया खप्न॑ भयं॑ शोक॑ विपाद मदमेव च। 
न विमुश्वति दुर्मेंधा घृतिः सा तामसी मता ॥ ३५ ॥ 
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2पा-शमयाध्यण 
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कक का सा 


यया खप्नं निद्रां भय त्रासं शोक विषादम्‌॥। जिस धृतिके द्वारा मनुष्प खप्त - निद्रा, 


कल विषयसेवाम््‌ आत्मनो भय--त्रास, शोक--दुःख और मढको नहीं 
अवसाद विपण्णतां मद मम आत्यनों है हे 
छोड़ता | अर्थात्‌ विपय-सेवनकों ही अपने लिये 


बहु मन्यमानों सत्त इध सदस्‌ एव च सन | बहुत बडा पुरुषपाथ' मानकर उन्‍्मत्तकी भाँति 


नित्यम्‌ एवं करतेव्यरूपतया कुर्मनू न विमुग्ति | मंदको ही मनमे सदा कर्तव्यहूपसे समझता हुआ 
कर वा व्वितग धो: पेड जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य इन सबको नहीं 
धारयाति एव दुर्भधा: कुत्सितमेधाः पुरुषों यः | जड़ता | यानी घारण ही किये रहता है | उसकी 


तस्य धतिः था सा तामसी मता ॥ ३५ ॥ जो ध्ति है, वह तामसी मानी गयी है | २५॥ 


का अ७ 2252 जा रस 


गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद | ग॒ण-भेदके अनुसार क्रियाओ और कारकोके 
उक्त+ अथ इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके भेढ कहे; अब फलखरूप सुखके 
भेद उच्यते-- तीन तरहके भेद कहे जाते है-..- 


सुखं ल्िदानीं त्रिविध श्णु मे भरतषेभ। 
अथ्यासाद्रमते यत्र दुः्खान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 


सुखं तु इदानीं त्रिवित्र श्वणु समाधान कुरु है भरतर्षम ! अब त्‌ मुझसे तीन तरहके 
सुखको भी छुन; अर्थात्‌ छुननेके लिये चित्तको 
समाहित कर । 
अमभ्यासात्‌ परिचयाद्‌ आखत्ते रमते रतिं। जिस खुझमे मनुष्य अभ्याससे रमता है अर्थात्‌ 
पर न्‍ मी जिस सुखके अनुभवमे वारम्बार आवृत्ति करनेसे 
प्रतिपद्यत यत्र यसिन्‌ सुखानुभवे ढुःखान्‍्त॑ च मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य 
:खावसानं दुःखोपश्म च निगच्छति निश्चयेन | ( अपने ) ढुःखोका अन्त पाता है अर्थात्‌ जद 
5 रे उसके सारे दु'खोकी निःसन्देह निवृत्ति हो जाया 
ग्राप्नेति॥ २६॥ , करती है ॥ ३६ ॥ 


इति एतद्‌ मे मरतषेभ् । 


यत्तदग्रे.. विषमिव परिणामे5सतोपमम्‌ | 

तत्सुख॑ सात्तिक पोक्तमात्मबुडिप्रसादजस्‌ ॥ ३७ ॥ 
यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्ने पूर्व ग्रथमसंनिपाते| जो ऐसा सुख है, वह पहले-पहल--ज्ञान, 
वैराग्य, ध्वान और समाधिके आरम्मकालमे, अत्यन्त 


व मल हिल श्रम-साध्य होनेके कारण, त्रिषके सदश--दु खात्मक 
पूवेक॒त्वादू विषम शव दु।खात्मक भवति, परिणामे | क्षत्ा है| परन्तु परिणाममे वह ब्वान-बैरग्यादिके 


ज्ञामवेराग्यादिपरिपाकर्ज सुखस्‌ अम्ृतोपमम्‌ | परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुख, अम्ृृतके समान है। 


बोनपेराग्यध्यानसमाध्यारस्से अत्यन्तायास- 
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मक्का का 


तत्‌ सुखं साह्िक प्रोक्त विदृद्धि। आत्मनो 


बुद्धि! आत्मबुद्धि! आत्मबुद्धेश प्रसादों 
नेमेल्यं सलिलवत्‌ खच्छता ततो जातम्र्‌ आत्म- 
बुद्धिप्रसादजम्‌ आत्मविषया वा आत्मावलम्बना 
वा बुद्धि! आत्मबुद्धिः तत्मसादग्रकर्षाद्‌ वा 


जातम्‌ इति एतत्‌ तसात्‌ सान्िक॑ तत्‌ ॥३७॥ 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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वह आक्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख, 
विद्वानोंद्वारा सातिविक बतलाया गया है। अपनी 
बुद्धिका नाम आत्रबुद्धि है, उसका जो जलकी 
भाँति खच्छ निर्मल हो जाना है, वह आशम्मबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत़्मबुद्धि- 
प्रसादजन्य सुख है | अथवा, आत्मविषयक या 
आत्माकी अवरुम्बन करनेवाढी बुद्धिका नाम 
आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकतासे उत्पन्न 
सुख आत्मबुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिये वह 
साखिक है || ३७॥ 


0 आए अर 


विषयन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेउम्नतोपमस्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं॑ राजसं स्मघृतम ॥ ३८ ॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगादू यत्‌ तत्‌ सुख॑ जायते 
अग्रे प्रथमक्षणे अग्तोपमम्‌ अम्ृतसम॑ परिणामे 
विषम्‌ इव बलवीयरूपग्रज्ञामेधाधनोत्साहहानि- 
हेतुत्वाद॒ अधमंतजनितनरकादिहेतुत्वात्‌ च 
परिणामे तद॒पभोगविपरिणामान्ते विषम इब 


तत्‌ खुख राजसं स्थृतम || ३८ ॥ 


जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे 
उत्पन्न होता है, वह पहले--प्रथम क्षणमें, अम्नतके 
सद्श होता है, परन्तु परिणाममे विषके समान है। 
अभिप्राय यह है कि बल, वीय॑, रूप, बुद्धि, मेधा, 
घन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, 
वह ॒परिणाममे----अपने उपभोगका अन्त होनेके 
पश्चात्‌; विषके सदृश होता है, अतः ऐसा घुख 
राजस माना गया है || ३८ ॥ 


कि 7्-०>फे 2-3 


यदग्रे चानुबन्धे च 
निद्राल्स्यप्रमादोत्थ॑ 

यद्‌ अग्रे च अनुबन्धे च अबसानोत्तरकाले 

सुर्ख मोहन॑ मोहकरम्‌ आत्मनो निद्वाल्स्यप्रमादोत्य॑ 

निद्रा च आल्स्य॑ च प्रमादः च इति एतेम्यः 


समुत्तिधति इति निद्राल्स्रमादोत्थ॑तत्‌ 


तामसम्‌ उदाह्ृतम ॥| ३९ ॥ 


सुख॑ मोहनमात्मनः । 
तचामसमुदाह्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो छुख आरम्ममे और परिणाममे भी अर्थात्‌ 
उपभोगके पीछे भी, आत्माको मोहित करनेवाल 
होता है, तथा निद्रा, आल्स्य और प्रमादसे उत्पन्न 
हुआ है, अर्थात्‌ जो निद्रा, आलूस्य और प्रमांद- 
इन तीनोसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस 
कहा गया है || ३९ ॥ 


न आइअअबर साल ९: 2० 0 आर 
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इसके उपरान्त अब ग्रकरणका उपसंहार करने- 
वाला छोक कहा जाता है-- 


अथ इदानीं ग्रकरणोपसंहाराथे! छोक 
आरम्यते-- 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु बा पुनः। 
सत्त्व॑ प्रेकृतिजेसुक्त यदेभिः स्थालिमियुणैः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ भस्ति तदू न अस्ति एथिव्या वा । ऐसा कोई सत्त, अर्थात्‌ मनुष्यादि ग्राणी या 
मनुष्यादि सक्य॑ ग्राणिजातस अन्यद्‌ वा | अन्य कोई भी आ्राणरह्तित वस्तुमात्र, प्रथिवीमे, खर्गमे 
अप्राणिजञातं दिवि देवेषु वा पुनः सच्च॑ प्रकृतिजेः ! अथवा देवताओमे भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
प्रकृतितो जाते; एमिः त्रिमिः गुणैः सच्चादिभि; | उत्पन्न हुए सत्तादि तीनो गरुणोसे मुक्त अर्थात्‌ 
मुक्त परित्यक्त॑ यत्‌ स्थाद्‌ भवेद्‌ न तदू अस्ति | रहित हो | “ऐसा कोई नहीं है? इस पूर्वके पदसे 
इति पूर्वण संबन्ध। ।। ४०॥ इस वाक्यका सम्बन्ध है || ४० ॥ 


रॉ 


बजाज 0 ८ज०-०-- 


से संसारः क्रियाकारकफललक्षण; सच- 
रजस्तमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समूलः 
अनथ उक्तो वृक्षरूपकरपनया च “ऊर्ध्वयूलम: 
इत्यादिना | 

त॑च “असन्नज्नत्रेण हढेन छित्मा ततः पढे 
तत्‌ परिमार्गितव्यम? इति च उत्तम । 

तत्र च स्वस्थ त्रिगुणात्मकत्वात्‌ संसार- 
कारणनिवृच्यनुपपत्तों ग्राप्तायां यथा तन्निवृत्ति: 
स्थात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 


सर्वे। च गीताशास्रा्थ उपसंहतेव्य 


एतावान्‌ एवं च॒ सर्वों वेदस्मृत्यथंः पुरुषार्थम्‌ 
इच्छद्गि। अनुष्ठेय इति एवम अथ्थ च ब्राह्मण- 


क्षत्रियविज्ञा््‌ इत्यादि! आरभ्यते-- 
गी० शा० भा० ५५-- 


क्रिया, कारक्क और फल ही जिसका खरूप 
है, ऐसा यह सारा संसार सत्त, रज और तम-इन 
तीनों ग्रुणोंका ही विस्तार है, अविधासे कल्पित है 
और अनथरूप है, ( पंद्रहवे अध्यायमे ) दक्षरूपकी 
कल्पना करके 'ऊध्वेंसूलम? इत्यादि वाक्योंद्वारा 
मूलसहित इसका वर्णन किया गया है । 


तथा यह भी कहा है कि 'डसकी उढ़ असझ्जशस्त्र- 
दारा छेदून करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजना चाहिये ।! 

उसमे यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ 
तीनो गुणोका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती | इसलिये जिस उपायसे 
उसकी निबृत्ति हो, वह बतलाना चाहिये | 


तथा सम्पूर्ण गीताशात्॒का इस प्रकार उपसंहार 
भी किया जाना चाहिये कि “परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाहनेवालोके द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 
योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्प्रतियोंका 
अभिप्राय है? अतः इस अमिगप्रायसे ये थआाह्मण- 
क्षत्रियविशाम!ः इत्यादि छोक आरम्भ किये 
जाते हैं-- 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां 


कमोणि 


ब्राह्मणा। च॒ क्षत्रियाः च विशः च ब्राह्मण- 
क्षत्रिविशः तेपां बआाह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च 
शुद्राणाम्‌ असमासकरणस्‌ एकजातित्वे सति 
वेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि 
इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि । 
केन, खमावप्रभवै: गुणैः खभाव इश्वरस्स 
सा ग्रभवों येषां 


शमादीनि 


कर्माणि प्रविमक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 

अथवा ब्राह्मणखभावस्तय सखगुणः प्रमव: 
कारणमू, तथा क्षत्रियवभावस् सच्योपसजन 
प्रभव;, वेध्यखभावस्य तमउपसजन 


प्रकृति! बत्रिशुणात्मिका माया 


गुणानां ते खमावग्रभवाः ते, 


रजः 
रजः प्रभवः, शुद्रस्वमावस्य रजउपसजेन तमः 
प्रशान्त्येश्रयेंहामूहताखभावदशेनात्‌ 


प्रभव: 
चतुणाम््‌ । 

अथवा जन्प्रान्तरकृतसंस्कार! पग्राणिनां 
वर्तेमानजन्मनि खकाया मिम्तुखत्वेन 


अभिव्यक्त: खमावः से प्रभवों येषां शुणानां 
ते खमावप्रभवा गुणा; । 


शुणप्रादर्भावर्म  निष्कारणत्वातुपपत्तेः 


स्ताव! कारगर रते कारताविशयेषोपाटानम | 


शूद्राणां 
प्रविभक्तानि 


श्रीमद्भगवद्गीता 


च परतप | 
खभावप्रभवेगुणेः ॥ 8१ ॥ 


है परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य---इन 
तीनोंके और झाूद्वोंके भी कर्म विमक्त किये हुए हैं 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए हैं। 
ब्राह्मगादिके साथ झूद्गोको मिलाकर-समास करके न 
कहनेका अभिगप्राय यह है कि शद्व द्विज न होनेके 
कारण वेद-पठनमे उनका अधिकार नहीं है | 

किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं ? खभावसे 
उत्पन्न हुए गुणोके द्वारा | खभाव यानी ईश्वरकी 
प्रकृति--त्रियुणात्मिका माया, वह माया जिन 
गुणोंके प्रभगका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे 
खमावप्रभव गुणोके द्वारा ब्राह्मगादिके, शम आदि 
कर्म विभक्त किये गये हैं । 

अथवा यों समझो कि ब्राह्ममखभावका कारण 
सत्तगुण है; वेसे ही क्षत्रियललमावका कारण 
सचमिश्रित रजोगुण है, वैश्यलभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोग्रुण है और शूद्रख्मभावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है । क्योकि उपर्थुक्त चारों 
बर्णोमे ( ग्रुणोके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, ऐश्वर्य; 
चेश और मूढ़ता---ये अछूग-अछूग खमाव देखे 
जाते है। 

अथवा यो समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरमे 
किये हुए कर्मोंके संस्कार, जो वर्तमान जन्मे 
अपने कार्यके अभिप्तुख होकर व्यक्त हुए है, उनका 
नाम खभाव है । ऐसा खभाव जिन ग़ुणोकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे खमावग्रभव गुण है | 


ग़ु्णोका ग्रादुभाव बिना कारणके नहीं बन 
सकता । इसलिये 'खमाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है? यह कहकर कारणविशेषका ग्रतिपादन किया 
गया है । 


शॉंकरभाष्य अध्याय १८ 


निज कक पका पक काल 


एवं खमावग्रभवेः प्रकृतिप्रभवे! सक्तरज- 
सतमोमि। गुणे! खकायानुरूपेण शमादीनि 
कमाणि प्रविभक्तानि । 
नलु शासत्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि 
त्राह्मणादीनां शमादीनि कमोणि कथम्‌ उच्यते 


सत्त्वादिशुणप्रविभक्तानि इति । 

न एप दोष+, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां 
सत्तादिशुणविशेषापेक्षया एव शमादीनि 
कमांणि प्रविभक्तानि न शुणानपेक्षया एवं 


इति शास््रप्रविभक्तानि अपि कमोणि शुणम्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ 


कमा... 


कानि पुनः तानि कर्माँणि इति उच्यन्ते-- 


शमो दमस्तपः 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ 

शमो दमः च यथाव्याख्यातार्थों, तपो 
यथोक्त शारीरादि, शौच व्याख्यातम्‌, क्षान्तिः 
क्षमा, आजवम ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिमाव; श्रदघानता आगसार्थेषु 
ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजाते! कम ब्रह्मकर्म खमावजम | 
यद्‌ उक्तम्‌ स्वभावग्रमवे! गुणेः ग्रविमक्तानि 


इति तद्‌ एवं उक्त खमावजम्‌ इति ॥ ४२॥ 


कक... 


शौच 


8३५ 

इस प्रकार खम्ावसे उत्पन्न हुए अर्थात्‌ प्रक्ृतिसे 
उत्पन्न हुए सत्त, रज और तम-- इन तीनो गुणो- 
द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म 
विभक्त किये गये हैं | ह 

पू०-ब्राह्मणादि वर्णोके शम आदि कम तो 
शाखद्वारा विभक्त हैं, अर्थात्‌ शाखद्वारा निश्चित किये 
गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सत्तत आदि 
तीनो गुणोद्वारा विभक्त किये गये हैं 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि शाखद्वारा मी 
ब्राह्मणादिकि शमादि कर्म सत्वादि गुण-मेदोंकी 
भपेक्षासे ही विभक्त किये गये है, बिना गुणोकी 
अपेक्षासे नहीं | अतः शात्रद्वारा विभक्त किये हुए 
भी कम; गुणोद्वारा विभक्त किये गये है, ऐसा कहा 
जाता है॥ ४१॥ 


वे कर कौन-से है यह बतलाया 
जाता है-.- 


क्षान्तिराजंबमेव च । 
ब्रह्मक्म॑ खमावजस्‌ ॥ ४२ ॥ 


जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, 
वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शागीरिकादि- 
भेदसे तीन ग्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त ( दो प्रकार- 
का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा, आर्जव--अन्त:करणकी 
सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात्‌ 
शात्रके बचनोमे श्रद्धा-विश्वास, ये सब ब्राह्मणके 
खाभाविक कम है अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कम हैं | 
, जो बात 'खभ्ावजन्य गुणोंसे कर्म विभक्त 
किये गये है! इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 
स्वभावजमः! पढसे कह्ठी गयी है ॥ ४२ ॥ 


शोर्य तेजो घृतिदोक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


दानसमीशरभावश्च 


क्षत्रकर्म 


स्वभावजस्‌ ॥ 8४३ ॥ 


8४३६ श्रीमड़गवद्गीता 


शौर्य शूरस्य भावः | तेज' ग्रागल्म्यम् || शौर्य--शूरबीरता, तेज-दूसरोसे न दबनेका 


' ८. | खभाव, धृति---धारणाशक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित 
धृति: धारण सर्वाव्थासु अनवसादों भवति बॉ 
रणं स्वोबजासु अनवसादों भ हुए मनुष्यका सभी अवस्थाओंमें अनवसाद (नाश या 


यया धृत्या उत्तम्भितस्थ । दाक्ष्य॑ दक्ष | शोकका अमाब ) होता है, दक्षता--सहसा प्राप्त हए 
भाव; सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन बहुत-से कार्योमे बिना धत्रढाहटके प्रवृत्त होनेका 
प्रवृत्ति; | युद्धे च अपि अपछायनम्‌ अपराड्मुखी- | खव तथा युद्धमे न भागना-हब्रुको पीठ न 
भाव; शत्रुस्य। । दिखानेका माव | 

दान॑ देसेषु घुक्तहस्तता | इश्वरसाव: । . दान--ठेनेयोग्य पदार्थोकों खुले हाथ देनेका 
च इश्वर्य भावः प्रश्ुशक्तिप्रकदीकरणम्‌ | खभाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना 


इशितव्यान ग्रति । है, उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना | 
क्षत्रकर्म क्षत्रियजाते! विहित॑ कम क्षत्रकम| ये सब क्षत्रियोंके कर्म अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
खभावजम्‌ || ४३ ॥ लिये विहित उनके खाभाविक कम हैं ॥ 9३ ॥ 
रा 8 “ -3 ० 5-8... अमल 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वेश्यकर्म खमावजम्‌ । 
परिचयोत्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिय्य कृषि! च गौरक्ष्य॑ च|।  #कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य--भूमिमे हल 
वाणिब्यं च कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं कृषि! भूमेः | चछानेका नाम “क्ृषिः है, गौओंकी रक्षा करनेवाला 
विलेखन॑ गोौरक्ष्य॑ गा रक्षति इति गोरक्ष॒। | 'गोरक्ष! है, उसका भाव “गैरक्ष्य” यानी पश्चुओंकी 
तद्भावो गौरक्ष्य॑ पाशुपाल्य॑ वाणिज्य॑ वणिकर्म |पाठना है तथा क्रय-विक्रयरूप वणिकू-कर्मका 
क्रयविक्रयादिलक्षुण॑ वैज्यकर्म चेश्यजाते! कर्म | नाम “वाणिज्यः है--ये तीनों वैश्यकर्म हैं अर्थात्‌ 


2] (३ रे 
वच्यकस खभावजम | वैद्यजातिके खामाविक कर्म हैं । 
परिचर्यात्मक॑ शुश्रपाखभावं कर्म शूद्वस्य अपि | वैसे ही झूद्कका भी, परिचर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
खभावजम्‌ || ४४ ॥ रूप कर्म; खाभाविक है || 9५॥ 
०«+__--्गवमूनाक- (रे तह 8 कमममुरत--->«->क 


एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यग-| जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भली- 
प्रकार ' अनुष्ठान किये जानेपर खर्गकी प्राप्तिरूप 

नुष्ठितानां खर्गप्राप्तिः फल॑ खमावतः । खामाविक फल होता है । 
वर्णा आश्रमाथ् स्वकर्मनिष्ठाः श्रेत्य कर्मम्रल- क्योंकि अपने कर्मोंमे तत्पर हुए वर्णाश्रमा- 
मा अल ' घलम्बी मरकर, परलोकम कर्मोंका फल भोगकर, 
मचुयूय ततः हैं व्रेषदेशजा(तिकुलधर्माचुर- | बच्चे हुए कर्मफलके भजुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति; 
श्रुतवृत्तवि्तरुसमेधसों जन्म ग्रतिपद्चन्ते? ( आ० स्मृ० | कुछ, धर्म, आयु, विद्या, आचार, धन, खुख और 
3 मेघा आदिसे युक्त जन्म भ्रहण करते हैं? इत्यादि 
१३ ) इत्यादिस्व॒तिम्यः पुराणे च वर्णिनाम्‌ , सूवृति-बचन हैं और पुराणमे भी वर्णाश्रमियोंके लिये 


आश्रमिणां च लोकफलभेदविशेष्तरणात ॥ . ,.अल्ग-अछग छोक ग्राप्तिरूप फलमेढ बतछाया गया है। 
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शक काका का -3८७८ ४ध5 632 जी ट ५. +अज अली औीी > 


कारणान्तरात्‌ तु इदं वक्ष्यमाण॑ फलम--| परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्ठान करनेपर ) यह अब बतलाया जानेवाला 
फल होता है---. 


स्त्रे स्त्रे कमण्यभिरतः संसिद्धि रूमते नरः | 
स्वकरमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु॥ ४५॥ 


स्व सवे यथोक्तलक्षणमभेंदे कर्मणि अभिरतः | कर्माघिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोवाले अपने- 


तत्परः संसिद्धि खकरमानुष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षये | "ने करमेंमे अमिरत--तत्पर हुआ, संसिद्धि छाम 
हे करता है अर्थात्‌ अपने कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे 


सति का्येन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालश्षुणां अश्िका से हवस वारीरे और इस्िंगोकी 
लभते ग्राप्नोति नरः अधिकृतः पुरुष) । ज्ञननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 

किं खकमोलनुष्ठानत एव साक्षात्‌ संसिद्धि! । तो क्या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं | तो किस 
तरद्द मिलती है £ अपने कर्मोमे तत्पर हुआ मनुष्य, 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ श्वण ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार सिद्धि छाभ्न करता है, वह त्‌ सुन ॥१णा॥ 


न, कथ॑ तहिं खकर्मनिरतः सिद्धि यथा येन 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्बमिद॑ ततम । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि बिन्दति मानवः ॥ ४६॥ 


यतो यस्तात्‌ प्रवृत्ति: उत्पत्तिः चेष्टा वा, जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त प्राणियोंकी 
यसादू अन्तर्यामिण ईश्वरात्‌ भूतानां ग्राणिनां | प्रदृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्ठा होती है और जिस 
स्थादू येन इश्वरेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं ज्याप्तम, | ईश्वरसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ईश्वरको 
खकमंणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण तम्‌ इश्वरम्‌ अभ्यरच्य | प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतलाये हुए अपने 
पूजयित्वा आराध्य केवल ज्ञाननिष्ठा- | कर्मेद्ारा पूजकर---उसकी आराधना करके मजुप्प 
योग्यतालक्षणां सिद्धि विन्दति मानवो | केवछ ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 


मनुष्य। ॥ ४६॥ कर लेता है || ७६ ॥ 


अफनन«««, 


यत एबसू अत+-- | ऐसा होनेके कारण-- 


श्रेयान्खथधर्मो. विशुण:. परधमोत्खनुष्ठितात्‌ | 
स्वभमावनियतं कर्म कुबेन्नाप्नोति किल्बिषस || ४७ ॥ 
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श्रेयान्‌ ग्रशयतरः खो धममः खधर्मों विगुणः 
अपि इति अपिशब्दों द्रष्टव्य/,# परघर्मात्‌ 
स्वनुप्ठितात्‌ स्वभावनियतं खमावेन नियतम, यद्‌ 
उक्तम्‌ स्वभावजम्‌? इति तदू एवं उक्त खभाव- 
नियतस्‌ इति, यथा विषजातस्थ इब कृसे! विष॑ 
न दोपकर तथा खमावनियत॑ कम कुर्बनू न 
आप्नोति किल्बिषं पापम्‌ || ४७ || 


श्रीमड्वगवद्गीता 


अपना गुणरद्दवित भी धर्म, दूसरेके भली प्रकार 
अनुष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेष्ठतर है | जैसे विषमे 
उत्पन्न हुए कीडेके लिये विष दोपकारक नहीं 
होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हुए कर्मोको 
करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता | जो 
बात पहले “स्वभावजम! इस पदसे कही थी, वहीं 
यहाँ “खमावनियतम? इस पदसे कही गयी है | खमाव- 
से नियत कर्मका नाम खमावनियत है || 9७ ॥ 


ला 2ल्न्‍-० सो 2/वाु.:..-०-७ 


खमावनियतं कमे कुवाणो विषजात इच 


उपयुक्त इ्लोकमे यह बात कही कि खमाव- 


कृमिः किल्बिषं न आप्रोति इति उक्तम्‌ । | नियत कर्मोको करनेवाल मलुष्प, विषमे जन्मे हुए 


परधमें। च भयावह इति | अनात्मज्ञ।च न 
हि कश्नित्‌ क्षणम्‌ अपि अकर्मकृत्‌ तिष्ठति 
इति, अत+-- 


कीड़ेकी भाँति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा 
( तीसरे अध्यायमे ) यह भी कहा है कि दूसरेका 
धर्म भयावह है और “कोई मी अज्ञानी बिना कर्म 
किये क्षणमर भी नहीं रह सकता |? इसलिये-- 


सहजं॑ कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सवोरम्भा 
सहजं सह जन्मना एवं उत्पन्न सहज कि 


तृत्‌ कर्म कौन्तेव. सदोषम्‌ अपि त्रिशुणत्वाद्‌ 
न त्यजेत्‌ | 

सर्वास्म्मा आरभ्यन्ते इति आरम्माः सबे- 
कमोणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरस्म्मा। खधमों। परधर्माः च ते सर्वे हि 
यस्मात्‌ त्रिशुणात्मकल्वम्‌ अन्न हेतु: त्रिुणात्म- 
कत्वाद्‌ दोपेण घूमेन सहजेन अग्नि: इब 
आतवता । 

सहजस्य कर्ण? खधर्माख्यस्थ परित्यागेन 
परधमीनुछठाने अपि दोपाद न एवं मच्यते, 
भयावह च परधमे; | न च शक्‍्यते अशेषतः 
त्यक्तुम॒ अ्लेन कम यतः तस्साद्‌ न त्यजेद्‌ 
इत्यथेः । 


हि. दोषेण 


धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 

जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज 
है | वह क्या है ! कर्म | हे कौन्तेय | त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषथुक्त भी 
अपने सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये । 

क्योकि सभी आरम्म-जो आरम्भ किये जाते 
हैं. उनका नाम आरम्म है, अतः यहाँ प्रकरणके 
अनुसार सर्वास्म्मका तात्पर्य समस्त कर्म दे । 
सो खधर्म या परघर्मरूप जो कुछ भी कर्म हैं, वे 
सभी तीनो ग्रुणोके कारये हैं। अतः त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए घुएँसे अगम्निकी 
भाँति दोषसे आवृत है | 

अभिप्राय यह है कि खधर्म नामक सहज- 
कर्मका परित्याग करनेसे और परधर्मका ग्रहण 
करनेसे भी, दोपसे छुटकारा नहीं हो सकता और 
परधर्म भयागह भी है; तथा अज्ञानीद्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं है; 
छुतरा सद्ृज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये ! 


(पका, 


_अ्कनअब्लाओ 


हे 
&«ऋ >> के अड । थ८ +आ 


०७७४ एप ामछ्कलकिा शत छाकषकक ल्थएकड आ इसलिये ०. हे अं 
# भाष्यकार विगुण शब्दके चाद ८अपि? वाक्यशेप मानते हैं इ भाषासे अपि शअद्दका र् 


र शॉकरभाष्य अध्याय १ ८ 


डक निनिननाकतनशन कप ननिगल जी: 'फलपनयनत--+> धन कक मन मनलथ- आन 


किम अशेषतः त्यक्तम अशक्य॑ कर्म इति 
न त्यजेत्‌ किं वा सहजस्थ कर्मणः त्यागे दोषों 
भवति इति | 

किंच अतई ९ 

यदि ताबदू अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यस्‌ 
[का + 4 (ु । 
हति न त्याज्यं सहर्ज कम एवं तहीं 
अशेषतः त्यागे ग्रुण एवं खादू इति सिद्ध 
भवति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अशेषतः त्याग एव न 


उपपच्ते इति चेत्‌ । 

कि. नित्यप्रचलितात्मक!ः पुरुषों यथा 
सांख्यानां गुगा। कि वा क्रिया एव 
कारक यथा बौद्धानां पश्च स्कन्धा। क्षण- 
प्रध्यंसिनः, उमयथा अपि कर्मणः अशेषतः 
त्यागो न भवति | 

अथ व॒तीयः अपि पक्षों यदा करोति तदा 
सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रिय 
वस्तु तदू एवं । तत्र एवं सति शक्य कर्म 
अशेषतः त्यक्तुम्‌ । 

अय॑ तु असखिन्‌ दतीये पश्षे विशेषों न 
नित्यप्रचलित॑ वस्तु न अपि क्रिया एवं कारक॑ 
कि तहिं व्यवखिते द्वव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पच्यते विद्यमाना च विनश्यति । छझुड्ढ 
द्रव्य॑ शक्तिमदू अवतिष्ठते इति एचम्‌ आहु। 


काणादाः तदू एवं च कारकम्र्‌ इति। 
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( यहाँ यह विचार करना चाहिये कि ) क्या कर्मों- 
का अशेषत: त्याग होना असम्भव है, इसलिये उनका 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका 


. त्याग करनेमें दोष है इसलिये ? 


पू०-इससे क्या सिद्ध होगा * 


उ०-यदि यह बात हो कि अशेषतः त्याग होना 
अशक्य है इसलिये सहज-कर्मोका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका 
अशेषतः त्याग करनेमें गुण ही है । 


पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोंका पूर्णतया 
त्याग हो ही नहीं सकता ( तो फिर गुण दोषकी 
बात ही क्या है! ) 


उ०-तो क्या सख्यवादियोके गुणोंकी भाँति 
आत्मा सदा चलन-खभाववाला है £ अथवा बौद्ध- 
मतावरूम्बियोके ग्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाले ( रूप, 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा और सस्काररूप ) पद्न 
स्कन्धोकी भाँति क्रिया ही कारक है * इन दोनों ही 
ग्रकारोसे कर्मोका अशेषतः त्याग नहीं हो सकता । 


हॉ, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब्र आत्मा 
कर्म करता है तब तो वह सक्रिय होता है और 
जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, 
ऐसा मान लेनेसे कर्मोका अशेषत त्याग भी हो 
सकता है । 


इस तीसरे पक्षमे यह विद्येषता है, कि न तो 
आत्मा नित्य चलन-खमाववाला माना गया है, और 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपमे स्थित द्वव्यमे ही 
अवियमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान 
क्रियाका नाश हो जाता है * शुद्ध द्रब्य, क्रियाकी 
शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और वही 
कारक है । इस प्रकार वशेषिकमतावल्म्वी 
कहते हैं । 


88० श्रीमद्भगवद्गीता 
न्च्य््च्च्््््््््य्््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्ख्च्््स्स््ललल््ल्ललल्््- 
अखिन पक्षे को दोष इति ९ पू०-इस पक्षमे क्या दोष है ? 
' अयम्र एवं तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम्‌ | उ०-इसमे प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
इद्म्‌ । भगवानको मान्य नहीं है । 
कर्थ ज्ञायते ९ पू०-यह कैसे जाना जाता है * 


यत आह भगवान्‌ “नासतो विध्यते भावरँ 
इत्यादि । काणादानां हि असतो भांव। सतः च 
अभाव इति इद सतमू | 

अभागवतत्वे अपि न्‍्यायवत्‌. चेत्‌ को दोष 
इति चेत्‌ । 

अप [ (५: माण 

उच्यते, दोषबत्‌ तु इंद स्वग्रमाण- 
विरोधात्‌ । ५ 

कथम्‌ ! 

यदि तावदू इचणुकादि द्र॒व्यं ग्राग उत्पत्ते 
अत्यन्तम्‌ एवं असदू उत्पन्नं च खित॑ कंचित्‌ 
काल पुनः अत्यन्तम्‌ एवं असच्चम्‌ आपयते | 


तथा च सति असद एवं सद्‌ जायते अभावों 
भावों भवृति भाव च अभाव इति । 


तत्र अमावों जायमानः प्रागू उत्पत्ते! शश- 
विषाणकल्पः 


कारणम््‌ अपेक्ष्य जायते इति । 


न च्‌ एवम्‌ अभाव उत्दते कारण वा | 
| कारणकी अपेक्षा रखता है---यह कहना नहीं बनता, 


अपेक्षत्ते इति शकक्‍्य॑ वक्त॒म्‌ असतां शशविषाणा- 
दीनाम्‌ अदर्शनात्‌ । 


भावात्मका। चेदू घटादय उत्पयमाना; 


फिंचिद [। 
हू 
ड्ज्ञास-जे उि रचा राजितस्य | 


उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो “असत्‌्‌ 
वस्तुका कभी भाव नहीं होताः इत्यादि वचन 
कहते हैं और वेशेषिक-मतवादी असत्‌का भाव 
और सतका अभाव मानते है। 


पू ०-भगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
युक्त हो तो इसमे क्‍या दोष है : 


उ०-बतलाते है ( छुनो ) सब प्रमाणोसे इस मत- 
का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है | 


पू०-किस प्रकार 


उ०-यदि यह माना जाय कि द्वबणुक आदि 
द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत्‌ हुए ही उन 
हो जाते है और किश्चित्‌ काल स्थित रहकर फिर 
अत्यन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते है, तब 
तो यही मानना हुआ कि असत्‌ ही सत्‌ हो जाता 
है अर्थात्‌ अभाव साव हो जाता है और भाव अभाव 
हो जाता है | 


अर्थात्‌ ( यह मानना हुआ कि ) उत्पन्न 
होनेचाछा अभाव, उत्पत्तिसे पहले शबश-श्रवज्जकी 


समवाय्यसमवायिनिमित्तारूय॑ मॉति सर्वथा असत्‌ होता हुआ ही, समवायि, 


असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी 
सहायतासे उत्पन्न होता है। 


परन्तु अभाव इस गअ्रकार उत्पन्न होता है अथवा 
क्योंकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ वस्तुओमे ऐसा 
नहीं देखा जाता । 


हाँ, यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि 


अभिव्यक्तिमात्रकारणस्‌ अपेक्ष्य | भावरूप हैं और वे अभिव्यक्तिके किसी कारणकी 


सहायतासे उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जा सकता है | 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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कि च असतः च सद्भावे सतः च असद्भावे 
न कचित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वास: 
कसचित्‌ स्यात्‌ | सत्‌ सदू एवं असदू असद्‌ 
एव इति निश्रयानुपपत्तेः । 

कि च उत्पद्यते इति इचणुकादे। द्रव्यय 
खकारणसत्तासम्बन्धम्र्‌ आहु। । प्राशुत्पत्ते:ः च 
असत्‌ पश्चात्‌ खकारणव्यापारम॒ अपेक्ष्य 
खकारणे! परमाणुमि!ः सत्तया च समवाय- 
लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्ध सत्‌ कारण- 
समवेत॑ सद्‌ भवति । 

तत्र वक्तव्य॑ कथम्‌ असतः सत्‌ कारण भवेत्‌ 
संबन्धो वा केनचित्‌ | न हि वन्ध्यापुत्रस्य 
सत्ता संबन्धो वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणत+ 
क्पयितुं शक्यम्‌ । 

ननु न एवं वेशेषिके! अमावस्थ संबन्धः 
कब्प्यते हयणुकादीनां हि द्रव्याणां खकारणेन 
समवायलक्षणः संबन्धः सताम्‌ एवं उच्यते इति । 

न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ू सत्वानस्थुपगमात्‌ । 
न हि वेशेषिके! कुलालदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
प्रागू घटादीनाम्‌ अस्तित्वमू्‌ इष्यते | न च सखद 
एवं घटायाकारप्राप्तिम इच्छनति | ततः च॑ 
असत्‌ एवं संवन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टो भवति। 


ननु असत+ अपि समवायलक्षणः संवन्धों 
न विरुद्धः । 
गी० शा० भा० ५६-- 


तथा असतका सत्‌ और सतका असत्‌ होना 
मान लेनेपर तो, किसीका ग्रमाण-प्रमेष>यवहारमे 
कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा | क्योकि ऐसा मान 
लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत्‌ सत्‌ 
ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 

इसके सित्रा वे उत्पन्न होता है? इस वाक्यसे 
दबणुक आदि द्र॒व्यका अपने कारण और सत्तासे 
सम्बन्ध होना बतछाते है अर्थात्‌ उक्चच्तिसि पहले 
कार्य असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके व्यापार- 
की अपेक्षासे € सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओसे ओर सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके 
द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है। 


इसपर उनको बताना चाहिये कि असत्‌का 
कारण सत्‌ कैसे हो सकता है? और असतका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी कैसे हो सकता है ? क्योकि 
वन्थ्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी 
द्वारा प्रमाणपूर्वक सिंद्ध नहीं किया जा सकता | 

पू०-बैशेषिक-मतवादी अमावका सम्बन्ध नहीं 
मानते | वे तो भावरूप दृयणुक आदि द््योंका 
ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
बतलाते हैं । 


उ०-यह वात नहीं है। क्योकि ( उनके 
मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात्‌ वेशेपिक-मता- 
वलम्बी कुम्हा' और दण्ड-चक्र भादिकी क्रिया 
आरम्भ होनेसे पहले घठ आदिका अस्तित्व नहीं 
मानते और यह भी नहीं मानते कि मिट्टीको ही 
घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है | इसलिये अन्‍्तमें 
असतका ही सम्बन्ध मानना पिद्ध होता है | 


पू ०-असतका भी समवायरूप सम्बन्ध होना 


| विरुद्ध नहीं है. । 
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न, वन्ध्यापुत्रादीनाम अदशनात्‌ | 


घटादे। एवं प्रागभावस खकारणसंबन्धो 
भव॒ति न वन्ध्यापुत्रादे! अभाव तुल्यत्वे 


अपि इति विशेष) अभावस्थ वक्तव्य। | 

एकस अभावों दुयो! अम्नावः स्वस्थ 
अभाव; आ्रगमाव) प्रध्यंसाभाव ईतरे- 
तराभाव। अत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न 
केनचिद्‌ विशेषों दशगितुं शक्यः । 

असति च विशेषे धटस्य ग्रागभाव एच 
कुलालादिभिः घटमावग््‌ आपचते संबध्यते 
च भावेन कपालाख्येन खकारणेन सबे- 
व्यवहार्योग्यः च भव॑ति न तु घटठस एव 
प्रध्यंसाभावं: अभावत्वे सति अपि इति 
प्रध्यंसाधमावानां न क्वचिद्‌ व्यवहारयोग्यत्व॑ 
प्रागमभावस्थ एवं हचणुकादिद्रव्याख्यस्य 
उत्पत््यादिव्यवहाराहत्वस्‌ इति एतदू अस- 
मज़्सम्‌ अभावत्वाविशेषाद्‌ अत्यन्तप्रध्य॑सा- 
भावयों। इंच । 

ननु भ॑ एव अखाभमिः 
भावापत्ति। उच्यते । 


भात्रस्य एवं हि तहिं भावापत्तिः यथा 
घटर घटापति। पटठस्य वा पटापत्ति; | 
एतदू अपि अभावस्य भावापत्तिवद्‌ एवं प्रमाण- 
विरुद्धम | 


सांख्यस्थ अपि यः परिणामपक्ष; सश अपि 


आगशंभावसर्स 


अपू्वेधर्मोत्पत्तिविनाशाड्रीकरणाद्‌ू_ वेशेपिक- 


पक्षाद्‌ न विशिष्यतते । 


श्रीमद्रगवद्गीता 


३/९/७३+ 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्धा- 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता | 

अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
घटादिके प्रागभावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके 
अभावोंका भेद बतढाना चाहिये | 


एकका अभाव, दोका अभाव, सबका अभाव, 
प्रागमाव, प्रधंसामाव, अन्योन्यासाव, अत्यन्तामाव 
इन लरक्षणंसि कोई भी अभावकी विशेषता नहीं 
दिखला सकता । 

फिर किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी 
यह कहना कि घठका प्रागमाव ही कुम्हार आदिके 
द्वारा धठमावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल- 
नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है; 
और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है| परन्तु 
उसी घटका जो प्रध्यंसाभाव है, वह अभारवेलमे 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता | इस तरह 
प्रध्यंसादि अभावोकों किसी भी अवस्थामे व्यवहारके 
योग्य न मानना और केवल हृबणुक आदि द्वव्य- 
नामक प्रागमावकों ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमझसरूप ही है । क्योकि 
अत्यन्ताभाव और प्रध्ब॑स्तामावके समान ही प्रागमाव- 
का भी अभावत्व है, उसमे कोई विशेषता नहीं है | 


पू०-हमने प्रागभावका भावरूप होना नहीं 
बतढाया है | 


उ०-तब तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना 
कहा है, जैसे धठका घटरूप हो जाना; वस्रका 
वल्लरूप हो जाना; परन्तु यह भी अमावके भावरूप 
होनेकी भाँति ही प्रमाण-विरुद्ध है | 


साख्य-मतावलढूम्बियोका जो परिणामवाद है; 
उसमे अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह भी ( इस विपयमे ) 
वैशेषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता । 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 


अभिव्यक्तितिरोभाबाड्लीकरणे अपि 
अभिव्यक्तितिरोभावयो। विद्यमानत्वाविद्यमान- 
त्वनिरूपणे पूरव॑ंबद्‌ एवं ग्रमाणविरोधः । 

एततेन कारणय एवं संखानम्‌ उत्पत्त्यादि 
इति एतद्‌ अप प्रत्युक्तम । 

पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एवं वस्तु अविधया 
उत्पत्तिविनाशादिधमें।  नटबदू अनेकधा 
विकसप्यते इति इद॑ भागवत मतम्‌ उक्तम्‌ 'वासतो 
विधतेी भाव इति अखिन्‌ छोके । सत्‌- 
प्रत्ययस्य अव्यभिचाराद्‌ व्यमिचारात्‌ू च 


इतरेपाम्‌ इति । 
कथ तहिं आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 


कर्ण: त्यागो न उपपच्चते इति | 


यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिता: 
तद्धमंः कर्म तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपितम्‌ 
एवं इति अविद्वान न हि कथ्ित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्तु शक्नोति इति उक्तम्‌ । 


विद्वान तु पुन विद्या अविदयायां 


निवृत्तायां शक्नोति एव अशेषतः कमे परि- 


त्यक्तम्‌ अविद्याध्यारोपितस्य शेषाहुपपत्ते; । 


0 के 


गारकच्टया 


को 


न हि तेमिरिकच्टया अध्यारोपितस्थ 


द्विचन्द्रादेश तिमिरापगमे शेष: अवतिष्ठते । 
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अभिव्यक्ति ( प्रकट होना ) और तिरोमाव 
( छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और 
तिरोभावकी विधमानता और अविद्यमानताका 
निरूपण करनेमे, पहलेकी भॉति ही प्रमाणसे 
विरोध होगा | 

इस विवेचनसे 'कारणका कार्यरूपमे स्थित 
होना ही उत्पत्ति आदि है? ऐसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता है। 

इन सब मतोंका खण्डन हो जानेपर अन्तमे 
यही सिद्ध होता है कि 'एक ही सत्य तत्त्व ( आत्मा ) 
अविद्याद्राय नठकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदि 
धर्मोसे अनेक रूपमे कल्पित होता है |? यही 
भगवान्‌का अभिग्राय नाखतो विद्यते भाव: इस 
इलोकमे बतछाया गया है| क्योंकि सतप्रत्ययका 
व्यभिचार नहीं होता और अन्य ( अम्तत्‌ ) प्रत्ययोका 
व्यभिचार होता है (अतः सत्‌ ही एकमात्र तल है ) | 


४८ ५२४८५८! 


पू०-यदि ( मगवानके मतमे ) आत्मा निर्विकार है 
तो ( वे ) यह केसे कहते है कि “अशेषतः कर्मोका 
त्याग नहीं हो सकता ? 


उ०-शरीर-इन्द्रियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु 
हो, चाहे अविद्याकल्पित हो, जब कर्म उन्हींका धर्म है, 
तत्र आत्मामे तो वह अविद्याध्यारोपित ही है | इस 
कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषत, कर्मोका त्याग 
क्षणमर भी नहीं कर सकता? यह्द कहा गया है | 


परन्तु विद्याद्यरा अविद्या निश्ृत्त हो जानेपर " 
ज्ञनी तो कर्मोंका अशेपत: त्याग कर ही तकता है । 
क्योकि अविया नष्ट होनेके उपरान्त, अविद्यासे अध्या- 
रापित वस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता | 


( यह प्रत्यक्ष ही है कि ) तिमिर-रोगसे विकृृत 
हुई इश्द्वारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, 
ओष नहीं रहता । 


8४४ 


एवं च सति हद बचनस्‌ उपपन्नम्‌ सर्वकर्माणि 
सनसा? इत्यादि “से स्त्रे कर्म्याभिरतः संपिद्तिं 
लगते नर/” स्वकर्मणा तमश्यर्च्य पििं विन्दाति 
मानव/ इति चे || ४८ ॥ 


या च कर्मजा सिद्धि! उक्ता ज्ञाननिष्ठा- 
योग्यतालक्षणा तस्याः फलसूता नेष्कम्पसिद्धिः 
ज्ञननिष्ठालक्षणा. वक्तव्या इति छोक 
आरभ्यते-- 


असक्तबुडिः सबंत्र जितात्मा 


नेष्कम्येसिद्धि.. परमां 
असक्तबुद्धि' असक्ता सद्भगरहिता बुद्ठिः 


अन्तःकरणं यस्य सा असक्तवुद्धिः सर्वत्र 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु । 


जन 


जितात्मा जितों वशीकृत आत्मा अन्त/करणं 
यस्य स जितात्मा । 


विगतस्पृह्दो विगता स्पृह्य तृष्णा देहजीवित- 
भोगेषु यस्रात्‌ स विगतस्पृह। । 

ये एवंमूत आत्मज्/ स नैष्कम्यसिद्धि 
निर्गवानि कर्माणि यस्राद्‌ निष्क्रियत्रह्मात्म- 
संवोधात्‌ स निष्कर्मा तस्थ भावों नेष्कर्म्य 


नेप्कम्य च तत्‌ सिद्धि! च सा 
नेष्कम्येसिड्धि! नैष्कम्यस्थ वा सिद्धि। 
निष्क्रियात्मसरूपावखानलक्षूणएस.. सिद्धि: 


निष्पत्तिः तां नेष्कम्येसिद्धि परमां ग्रकृशं 
कर्मजसिद्धिविलक्षणां. सद्योमुक्त्यवखानरूपां 
. संन्यासेन सम्यग्दशनेन तत्पूवकेण वा सर्वकर्म- 
संन्यासेन अधिगव्छति आम्ोति । तथा च॒ उक्तम्र 
सिर्वकर्यींगि मनतसा संन्यस्थ नेव कुर्बेच्न कारय- 
जास्ते' इति ॥ ४९ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


सुतरां सब कर्मोको मनसे छोड़कर! 
इ्यादि कथन ठीक ही हैं । तथा “अपने-अपने 
कमोमे छगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं? 
मनुष्य अपने कमोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि 
प्राप्त करता है'-ये कथन भी ठीक हैं |9८॥| 


आन 


ज्ञननिष्ठाकी योग्यताग्रापिह्प जो कर्म- 
जनित सिद्धि कह्दी गयी है, उसकी फलभूत ज्ञान- 
निशरूप नैष्कम्यंसिद्धि भी कही जानी चाहिये। 
इसलिये अगला छोक आरम्भ किया जाता है--- 


विगतरपृहः । 
संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 8१९॥ 
जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है--पृत्र, त्री आदि 
जो आसक्तिके स्थान हैं, उन सबमे जिसका अन्तः- 
करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका दे । 


जो जितात्मा है-जिसका आत्मा यानी अन्तः- 
करण जीता हुआ है भर्थात्‌ वशमे किया हुआ है | 


जो स्पृहारहित है---शरीर, जीवन और भोगोमे 
भी जिसकी स्पृद्ा--तृप्णा नष्ट हो गयी है | 


जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कर्म्य- 
सिद्धिको (प्राप्त करता है )। निष्क्रिय ब्रह्म ही 
आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वकर्म 
निवृत्त हो गये हैं वह “निष्कर्माः है| उसके भाव- 


का नाम ननैष्कम्य है और निष्कर्मतारूप 
सिद्धिका नाम ननेष्कम्यसिद्धि है । अथवा 
निष्किय आत्मखरूपसे स्ित होनारूप 


निष्कर्मताका सिद्ध होना ही ्नैष्कर्म्यसिद्धिः है। ऐसी 
जो कर्मननित सिद्धिसे विछक्षण और सब्योमुक्तिमे 
स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्‍्यासके 
द्वारा, यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वेक संर्व- 
कर्मसंन्यासके द्वारा, छाम करता है; ऐसा ही कहा 
भी है कि सब कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता 
हुआ और न करवाता हुआ रहता है? | ४९॥| 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 


पूर्वोक्तेन खकरमानष्ठानेन इश्वराभ्यचेन- 
रूपेण जनितां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धि प्राप्त 
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पूर्वोक्त खधर्मानुष्ठानद्वारा. ईश्वराचनरूप 
साधनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें 


उत्पन्नात्मविवेकज्ञानस केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा | आत्मविषयक विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस 


अर (३ ३6 2 
नेष्कम्यलक्षणा सिद्धि! येन क्रमेण भवति तदू 
वक्तव्यम इति आह-- 


पुरुषको, जिस क्रमसे केवल आत्म-ज्ञाननिष्ठारूप 
नैष्कम्यैसिद्धि मिलती है, वह ( क्रम ) बतलाना है, 
अतः कहते हैं-..- 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


सिद्धि प्राप्त: खकर्मणा ईश्वरं समम्यच्य तत्‌- 
प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि प्राप्त सिद्धि प्राप्त इति तदन्ुवाद 
उत्तराथे। | 


कि. तद उत्तर यदथः अनुवाद इति 
उच्यते । 

यथा येन ग्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म 
परमात्मानम््‌ आमोति तथा त॑ प्रकार ज्ञाननिष्ठा- 
प्राप्तिक्रमं मे मम वचनादू निवोध त्व॑ निश्चयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

कि विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षेपेण एवं हे कौन्तेय | यथा ब्रह्म प्रामोति 
तथा निबोध इति अनेन या ग्रतिज्ञाता बह्म- 
प्राप्ति ताम इदंतया दर्शयितुम्‌ आह विष्ठा 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पर्यवसान॑ परि- 
समाप्ति; इति एतत्‌। कस्य, त्रह्नयज्ञानसस या 
परा परिसमाप्तिः । 

कीदशी सा, यादशम्‌ आत्मज्ञानम्र | कीदक्‌ 


तत्‌, यादश आत्मा | कीद्शः असो, यादशों 


'भग॒वता उक्त उपनिषद्राक्ये! च न्‍्यायतः च | 


सिद्धिको प्राप्त हुआ, भर्थात्‌ अपने कर्मोद्गारा 
ईश्वरकी पूजा करके, उसकी कपासे उत्पन्न हुई 
शरीर और इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको ग्राप्त हुआ पुरुष---पह पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेवाछे बचनोके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेके लिये है | 

वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके 
लिये पुनरुक्ति है ? सो बतलाते है--- 

जिस ज्ञाननिप्ठारूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रह्मको 
--परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाग्राप्तिके क्रको, तू मेरे वचनोसे निश्चय- 
पूर्वक समझ | 

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्बक (वर्णन करेंगे 2) 
इसपर कहते हैं कि नहीं | हे कौन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ संक्षेपसे ही, जिस कमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, 
उसे समझ | इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये 
प्रतिज्ञा की थी; उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिप्ठा है उसको 
सुन | अन्तिम अवधि-परिसमाप्तिका नाम निष्ठा है | 
ऐसी जो ब्रह्मज्ञानकी परमावधि है ( उसको सुन )। 

वह ( ब्रह्मज्ञानकी निप्ठा ) कैसी है * जैसा कि 
आक्मज्ञान है | वह कैसा है ? जैसा आत्मा है। वह 
( आत्मा ) कैसा है * जेसा भगवानने वतलाया है, तथा 
जैसा उपनिषद्वाक्योंद्रारा कहा गया है और जैसा 
न्यायसे सिद्ध है । 


हब >> 
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श्रीमहगवद्रीता 


 नत्चु विपयाकार॑ ज्ञान न विषयो न अपि 


आकारान्‌ आत्मा इष्यते कचित्‌ | 
ननु आदित्यवर्णम्‌! भारूप/ स्वयंज्योतिः 


इति आकाखचस्‌ आत्मनः भ्रूयते । 

न, तमोरुपत्वप्रतिषेधाथत्वात तेपां वाक्या- 
नाम । द्रव्यगुणाद्याकासप्रतिपेधे आत्मना 
तमोरूपत्वे ग्राप्ते तप्अतिषेधा्थानि 'आदित्ववर्णम? 
इत्यादिवाक्यानि, “अरूपम” इति च विशेषतों 
रूपप्रतिपेधात्‌ । अविपषयत्वात्‌ू च “न संदसशे 
तिष्ठति रूपमस्य व चलक्षपा पश्यति कश्चनेनम्‌ |? 
(श्वे० उ० ४ | २० ) अश्वद्दमस्परशय! ( क० उ० 


१ । ३। ?५ ) इत्यादे; । 
तसाद्‌ आत्माकार॑ ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ । 


[आप 


कथ्थ॑ तहिं आत्मनों ज्ञानम्‌ । सर्वे हि 
यद्दिपयं ज्ञान तत्तदाकारं भवति निराकार: 
च्‌ आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः च 


उभयो; निराकारत्वे कथ॑ तद्भावनानिष्ठा इति । 
सी ब्क 
न, अत्यन्तनिर्भेलवखन्छत्वसक्ष्मत्वी- 


पपत्ते! आत्मनों बुद्धेश च आत्मसमनै्मल्या- 


इुपपत्ते: आत्मचेतन्याकारामासत्वोपपत्ति: | 
बुद्धयासमास मन। तदाभासानि इन्द्रियाणि 
इन्द्रियाभास। च देह; अतो लोकिकेः देहमात्रे 


कप आती कि 
। 0३५ वी: 2022४“ ४ > 4 ०: ७०३6 ह। 


जय की आजम यी बाज 


ध ९० ०टी..न्‍ 


डरीजनीजीज 


पू०-ज्ञान विपयाकार होता है, परन्तु आत्मा 
न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न 
आकारवान्‌ ही । 

उ०-किन्तु आदि्त्यिवर्ण” 'प्रकाशखरूप' 'खय॑- 
ज्योति? इस तरह आत्माका आकाखान्‌ होना तो 
श्रुतिमे कहा है | के 

पू०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य 
तमःखरूपत्वका निषेध करनेके लिये कहे गये हैं । 
अर्थात्‌ आत्मा्मे द्वव्ययुण आदिके आकारका 
प्रतिपष करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 
जानेकी आशंका होती है, उसका प्रतिपेष करने- 
के लिये ही 'आदित्यवर्णम? इत्यादि वाक्य हैं। 
क्योंकि अरूपम? आदि वाक्योंसे विशेषतः रूपका 
प्रतिपेष किया गया है और इसका ( आत्माका 2 
रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं ठहरता, इसको (आत्मा- 
को ) कोई भी आँखासे नहीं देख सकता! “यह 
अदवब्द है, अस्पश है? इत्यादि वचनोंसे भी आत्मा 
किसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है । 

सुत्रा॑ “जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है! 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं है | 

तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है ? क्योकि 
सभी ज्ञान, जिसको विपय करते हैं उसीके 
आकाखाले दोते है और “आत्मा निराकार है! 
ऐसा कहा है | फिर ज्ञान और आत्मा दोनो 
निराकार होनेसे उसमे भावना और निष्ठा कौसे 
हो सक्रती है * 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका 
अत्यन्त निर्म््य, खच्छल और सूक्ष्मल्न सिद्ध है 
और बुद्धिका भी आत्माके सहृश निर्मछत्व आदि 
सिद्ध है, इसलिये उसका आत्मचैतन्यके भाकारसे 
आमासित होना वन सकता है | 

बुद्धिलि आभासित मन, मनसे आमभासित 
इन्द्रियों और इन्द्रियोसे आभासित स्थूछ शरीर है | 
इसलिये सासारिक मनुष्य देहमात्रमे ही आत्मइषि 
करते हैं । * 


शॉंकरमाष्य अध्याय १८ 


कल कटाकम टी 


देहचेतन्यवादिन।ः 


हु च लोकायतिकाः 
* चंतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहु), तथा 

2 ७५ पे 
अन्ये इन्द्रियवतन्यवादिन; । अन्ये मनशचेतन्य- 
वादिनः । अन्ये बुद्धिचेतन्यवादिनः | 


ततः अपि अन्तरव्यक्तम्‌ अव्याकृताखूयस्‌ 
अविद्यावथम्‌ आत्मत्वैन प्रतिपन्नाः केचित्‌ | 

सत्र हि बुद्धबादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 
भासता आत्मश्रान्तिकारणम्‌ इति । 

अत आत्मविषय॑ ज्ञान न विधातव्यम्‌, कि 
तहिं, नामरूपायनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एच 
कार्या न आत्मचेतन्यविज्ञानम , अविध्ाध्यारो- 
पितसवंपदार्थाकारे! एवं विशिष्टतया गृद्य- 


माणल्वात्‌ । 

अत एव हि विज्ञानवादिनो बोद़्ा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एवं न अस्ति इति प्रतिपत्नाः 
प्रमाणान्तरनिरपेक्ष॒तं च खसंबिदितत्वास्युप- 
गसेन । 


तसादू अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्र 


ब्रक्मणि क॒तेव्य॑ न तु ब्रह्ज्ञाने यत्रः 


' अत्यन्तग्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविद्याकल्पितनामरूपविशेषाकारापहुत- 


बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्ध सुविज्ेयम्त आसन्नतरम्‌ 


आत्ममभूतम्‌ अपि अग्रसिद्ध दुर्विज्येयस्‌ अतिदृरम्‌ 
अन्यदू इच च प्रतिसाति अविवेकिनाम्‌ । 
बाद्याकार निवृत्तवुद्धीनां तु लब्धगुवोत्म- 


ग्रसादानां न अतः पर॑ सुखं सुप्रसिद्ध सुविज्ञेय 
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देद्यातमवादी छोकायतिक, “चेतनतात्रिशिष्ट शरीर 
ही आत्मा है? ऐसा कहते हैं, दूसरे, इन्द्रियोंकी चेतन 
कहनेवाले है, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको 

चेतन कहनेवाले है | 


कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त; 
अव्यक्तको-अव्याक्ृतसज्ञक अविद्यावस्थ ( चिदा- 
भास ) को आत्मरूपसे समझनेवाले हैं | 

बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आत्म- 
चैतंन्यका आमास ही उनमे आत्माकी श्रान्तिका 
कारण है । 

अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक 
ज्ञान विधेय नहीं है | तो क्या विधेय है ? नाम- 
रूप आदि अनात्मा वस्तुओका जो आत्मामे अध्या- 
रोप है उसकी निदृत्ति ही कर्तव्य है | आत्मचैतन्य- 
दा विज्ञान ग्राप्त करना नहीं है | क्योंकि ज्ञान; 
अविधाद्वा। आरोपित समस्त पदार्थोके आकारमे 
ही विशेषरूपसे ग्रहण किया हुआ है । 

यही कारण है क्नि विज्ञानवादी वौद्ध (विज्ञानसे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है? इस प्रकार 
मानते है। और उस ज्ञानकमो खसवेद्य माननेके 
कारण ग्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते | 

छुतरा ब्रह्ममे जो अवियाद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र क॒तंव्य है। ब्रह्म- 
ज्ञानके लिये प्रयत्न करतंव्य नहीं है, क्योकि ब्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है । 

ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, छुविज्ेय, अति समीप 
और आत्मखरूप है तो भी वह विव्रेकरहित मनुष्योको, 
अविद्याकल्पित. नामरूपक्के. भेदसे उनकी 
बुद्धि भ्रमित हो जानेके कारण, अग्रसिद्ध, दुविज्ञेय, 
अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है । 
- परन्तु जिनकी वाद्याकार बुद्धि निह्वत्त हो गयी 
है जिन्होने गुरु और आत्माकी कृपा लाभ कर छी 
है, उनके लिये इससे अधिक सुग्रसिद्ध, सुविज्ञेय, 


४४८ 
स्वासन्मम् अस्ति | तथा च उक्तम्‌ अत्यक्षावगर्म 


धर्म्मम” इत्यादि | . 
केचित्‌ तु पण्डितंमन्या निराकारत्वादू 
आत्मवस्तु न उपेति बुद्धि! अतो दुशसाध्या 
सम्यगज्ञाननिष्ठा इति आहु। । 
सत्यम्‌ एवस, गुरुसंग्रदायरहितानाम्‌ अश्वुत- 
वेदान्तानाम॒ अत्यन्तब॒हिविषयासक्तबुद्धीनां 


सम्यक्प्रमाणेषु अकृतश्रमाणा् , तह़िपरीतानां 
तु लोकिकग्राह्ग्राहकद्वेतवस्तुनि. सबूबुद्धि। 


नितरां दु/संपाधा आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण 


वस्त्वन्तरस्स अनुपलब्धे; । 
यथा च एतदू एवम एवं न अन्यथा इति 


अवोचाम । उक्त च भगवतता--/यस्यां जाग्रति 
यूतानि सा किया पश्यतों सुने” इति । 


तसाद्‌. वाह्याकारभेदचुड्धिनिवृत्ति: एवं 
आत्मस्वरूपालम्बने कारणम्‌। न हि आत्मा 
नाप्त कयचित्‌ कदाचिद्‌ अग्रसिद्ध) आप्यो 
हेय उपादेयो वा । 

अप्रसिद्धे हि तस्सिन्‌ आत्मनि अस्वार्था! 


सर्वाः प्रवृत्तयः अ्रसज्येरत्‌ | न च देहायचेत- 
नाथंत्व॑ शक्य॑ कल्पयितुम । न च सुखार्थ 
सुख दुःखाथ वा दुःखस आत्मावगत्यवसा- 


नाथत्वात्‌ च सर्व्यवहारख । 
तस्तादू यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न 
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सुखलरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है | 
“प्रत्यक्ष-उपलष्ध घ्ममय' इत्यादि वाक्योंसे भी * 
यही बात कही गयी है | 

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले यों 
कहते है, कि आत्मतत्त निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती; अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य है | 

ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्होंने 
वेदान्त-वाक्योंकों (विधिपूरवेक) नहीं छुना है, जिनकी 
बुद्धि सांसारिक विषयोमे अत्यन्त आसक्त हो रही है, 
बिन्‍्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणमि परिश्रम 
नहीं किया है, उनके लिये यही बात है । परन्तु जो 
उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो, छोकिक प्राह्य-आाहक 
मेदयुक्त वस्तुओमे सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योकि उनको 
आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही 
नहीं होती । 

यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है | यह 
बात हम पहले सिद्ध कर आये है और भगवानते 
भी कहा है कि जिसमें खब प्राणी जागते हैं, 
शानी सुनिकी वही रात्रि है? इत्यादि | 

सुतरां आत्मखरूपके अवलम्बनमे, .बाह्व 
नानाकार भेदबुद्धिकी निदत्ति ही कारण है। 
क्योंकि भात्म कमी किसीके भी ढछिये अग्रसिद्ध। 
प्राप्तव्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता । 

आत्माको अग्रसिद्द मान लेनेपर तो सभी 
प्रवृत्तियोको निरर्थक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिबा न तो यह कल्पना की जा सकती है कि 
अचेतन शरीरादिके लिये ( सब कर्म किये जाते हैं ) और 
न यही कि छुखके लिये खुख है या दुःखके लिये दुःख 
है । क्योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तर 
आत्माके ज्ञानका विषय बन जाना है | 

इसलिये, जैसे अपने शरीरको जाननेके टिये 


अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वैसे दी ला 
उससे ही अधिनः अन्तत्तम द्वोनेके कीरणे 


शकिरभाष्य अध्याय १ ८ 
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तमत्वात्‌ तदवगर्ति प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा | आत्माको जाननेके लिये ग्रमाणान्तरकी आवश्यकता 


इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुग्रसिद्धा 
इति सिद्धम्‌ । 


येषाम्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अग्रत्यक्षं 
तेषास अपि ज्ञानवशा एवं ज्ञेयावगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध सुखादिवद एवं इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


जिज्ञासानुपपत्तेः च । अग्रसिद्धं चेदू ज्ञान 
ज्ेयवद्‌ जिज्ञास्पेत | तथा ज्ञेयं घठादिरक्षणं 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानम्र्‌ अपि 
ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत्‌। न च॑ 
एतदू अस्ति । 

अतः अत्यन्तग्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव ग्रसिद्ध इति । तसादू ज्ञाने यत्रो 


न कर्तंव्यः कि त॒ अनात्मबुद्धिनिवत्तो एवं। 
तस्ाद ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्या ॥| ५० ॥ 


नहीं है, अतः यह सिद्ध हुआ कि बिवेकियोके लिये 
आत्ज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है । 


जिनके मतमे ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये | 


तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं होती 
इसलिये भी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ) यदि ज्ञान अग्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्‍्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जेसे ज्ञाता ( पुरुष ) घटादिरूप ज्ञेय 
पदार्थोका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है । 


खुतरा ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है। अत: ज्ञानके लिये 
प्रयक्ष कर्तव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुद्धिकी 
निवृत्तिके लिये ही कर्तव्य है, इसीलिये ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाय है || ५० ॥ 
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सा हय॑ ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कर्थ 
कार्या इति-- 


वह ॒ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये * सो कहते है--- 


बुछ्त्या विशुद्यया युक्तों धृत्यात्मानं नियम्य च । 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 
बुद्धघा अध्यवसायात्मिकवा. विशुद्धया 
मायारहितया युक्तः संपन्नो छत्या ब्रयेण 


आत्मान॑ कार्यकरणसंघात॑ नियम्य च नियमन॑ 
कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन्‌ शब्द आदि येषां 
ते शब्दादयः ताल विषयान्‌ त्यकवा | सामथ्यात्‌ 


शरीरखितिमात्रान्‌ू केबलान्‌ मुकक्‍्तवा तत+ः 
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रागह्नेषो व्युदस्य च॥ ११॥ 
विशुद्ध--कपटरहित निश्चयात्मिका चबुद्धिसे 
संपन्न पुरुष, घेयसे कार्य-करणके संघातरूप आत्मा- 
को ( शरीरकों ) संयम करके--वशमे करके 
शब्दादि विषयोको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है, कि केवल शरीर- 
स्थितिमात्रके लिये जिन विपयोकी आवश्यकता 


8५० श्रीमद्भगवद्गीता 


अधिकान सुखाथान त्यक्त्वा इत्यर्थ/ | शरीर- | है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके लिये जो अधिक 
विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरस्थितिके 


ग्राप्तेचु च रागद्रेषी व्युदस्य च 
खित्यथेत्वेन प्राप्तेषु न्ड निमित्त ग्राप्त हुए विषयोमे भी, राग-द्ेषका अमाव 


प्रित्यज्य ॥ ५१॥ करके-त्याग करके | ५१ ॥ 
इक पा 2० ७-8 आल 
तव+-- | उसके बाद. 


विविक्ततेबी लष्बाशी यतवाक्कायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं सम्रपाश्रितः ॥ १२ ॥ 
विविक्तसेबी अरण्पनदीपुलिनमिरिशुहादीनू | विविक्त देशका सेवन करनेवाल्य---अर्थात्‌ बन, 


विविक्तान्‌ देशान्‌ सेवितुं शीलम्र अस इति नदी-तीर, पहाड़की गुफा आदि एकान्त देशका 


सेवन करना ही जिसका खभाव है ऐसा, और 
विविक्तसेवी । व्य्वाशी लघ्वशनशीलः । | हल्का आहार करनेवाछा होकर, “एकान्त-सेवनः 
और “हल्का भोजन! यह दोनो निद्वादि दोषोके 
निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामे हेतु है, इसलिये 


इनका ग्रहण किया गया है । 


विविक्तसेवालुघ्वशनयोः . निद्रादिदोषनिवते- 
कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद्‌ ग्रहणम््‌ । 

यतवाक्कायमानसो वाकू च काग्रः च मानस 
चे यतानि संयतानि यस्थ ज्ञाननिष्ठय स 
ल्ाननिष्ठो यति! यतवाकायमानसः खातू । 
एवम्‌ उपरतसर्वकरणः सन्‌, 


तथा मन; वाणी और शरीरको वशमे करनेवाल 
होकर, अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और 
वाणी तीनो जीते हुए होते हैं वह “यतवाक्कायमानस! 
होता है--इस प्रकार सब इन्द्रियोको कर्मोसे उपराम 
करके, 


तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, 
आत्मखरूप-चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामे 
चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनो 
प्रधानरूपसे जिसके कतेंब्य हो उसका नाम 
ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
ग्रहण मन्त्रजप आदि अन्य कर्तव्योका अभाव 
दिखानेके लिये किया गया है | 

तथा इस छोक और परलछोकके भोगोमे तृष्णाका 
अभावरूप जो बैराग्य है, उसके आश्रित होकर 
अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पन्न होकर || ५२ ॥ 


ध्यानयोगपरो व्यानम्र आत्मखरूपचिन्तन 
योग आत्सविषये एवं एकाग्रीकरणं तो 
ध्यानयोगों परत्वेन कतेव्यों यस्त्ध स ध्यान- 
योगपरः । नित्य नित्यग्रहणं मन्त्रजपाथन्य- 
क्तव्याभावग्रदशनाथंस्‌ । 


५ रराग्यं विरागभावों दृष्टाइष्टेच विषयेषु 
वेतृष्ण्य॑ समुपाध्रित. सम्यग उपाश्रितों नित्यम्‌ 
एव इत्यथं; ॥ ५२ ॥ 
कि च-- | तथा-- 
अहंकारं बल दप काम क्रोध॑ परिग्रहम । 
विम्न॒च्य निर्ममः शान्‍्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५३ ॥ 
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अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिषु 


तम्त, 
इतरत्‌ 


ब्ू सामथ्ये कामरागादियुक्त न 
शरीरादिसामथ्य खाभाविकत्वेन 


त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हर्षानन्तर- 
भावी धर्मातिक्रमहेतुः “हष्टो दृष्यति इस्तों 


धर्ममतिक्रामाति! इति सरणात्‌ ते च । 

कामम्‌ इच्छां क्रोध द्वेष॑ परिप्रहम्‌ इन्द्रियमनो- 
गतदोषपरित्यागे अपि 
धमोनुष्ठाननिमित्तेव वा बाह्य; परिग्रह; प्राप्त 


शरीरधारणप्रसड़ेन 


ते च विमुच्य परित्यज्य, 

परमहंसपरिवराजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे 
अपि निर्मतममभावो निर्मम: अत एवं शान्त 
उपरतः । य। संहतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो 
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अहंकार, बल और दर्पषको छोड़कर--अशरीर- 
इन्द्रियादिमे अहंभाव करनेका नाम “अहंकार? है | 
कामना और आसक्तिसे युक्त जो सामथ्य है उसका 
नाम “बल? है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्थ्यका 
नाम बल नहीं है, क्योंकि वह खाभाविक है 
इसलिये उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ 
होनेवाछा और धर्म-उछज्लनका कारण जो गर्व है 
उसका नाम “दर्प! है क्योंकि स्मृतिमे कहा है कि 
हषयुक्त पुरुष दर्प करता है, दर्प करनेवाला 
धमका उल॒ब्न किया करता है” इत्यादि । 
तथा इच्छाका नाम काम है, द्वेषका नाम क्रोध है, 
इनका और परिग्रहका भी त्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और मनमे रहनेवाले दोषोका त्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, शरीर-धारणके प्रसइसे या धर्मानुष्ठानके 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी ग्राप्ति होती है उसका 
भी परितवयाग करके, 
तथा परमहंस परि्राजक ८ संन्यासी ) होकर, 
एवं देहजीवनमात्रमे भी ममतारहित और इसीलिये जो 
शान्त--उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोसे 


ब्रह्ममूयाय... ब्रह्ममवनाथ कल्पते समर्थों | रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके 
भवति ॥ ५३ ॥ योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
अनेन क्रमेण-- इस क्रमसे--- 


ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्वति | 
समः सर्वेधु भूतेषु मद्॒क्ति छमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्ममूतों ब्रह्मप्राप्! प्रसनात्मा लब्धाध्यात्म- 
प्रसादो न शोचति किंचिदू 
आत्मनो वेशुण्यं॑ च उद्दिश्य न शोचति न 


संतप्यते न काब्लति | 
ब्रह्ममृतस्स अर्य खमाव: 
शोचति न काह्ति इति | 


अनूचते न 


अरथवेकल्याम्‌ 


ब्रह्मको प्राप्त हुआ, ग्रसनात्मा अर्थात्‌ जिसको 
अध्यात्मप्रसाद छाम हो चुका है ऐसा पुरुष, न 
शोक करता है और न आकाह्ना ही करता है । 
अर्थात्‌ न तो किसी पदा्ंकी हानिके, या निज- 
सम्बन्धी विश्ुणताके उद्देश्यसे सन्‍्ताप करता है 
और न किसी वस्तुको चाहता ही है | 

न शोचति न काह्लति! इस कथनसे ब्रह्ममत 
पुरुषके स्वभावका अनुवादमात्र किया गया है | 


8५२ :  श्रीमहुगवद्दीता 


न हि अग्राप्तविषयाकाड्ा बअह्ृथिद | क्योकि ब्रह्मवेत्तामे अग्राप्त विषर्योकी आकाह्ला 
बन ही नहीं सकती | अथवा “न काछ्लतिः की जगह 
उपपधते । न हृष्णति इति वा पाठ) | “न हृष्यति? ऐसा पाठ समझना चाहिये । 
कर ५ कप १  - ्ज्‌ (5 
सम. सर्वेष भूतेषु आत्मोपम्थेत सर्वेषु सूतेषु | तथा जो सब सूर्तोमे सम है. अर्थात्‌ अपने 


छुख॑ दुःखं वा सम एवं पह्यति इत्यर्थों न| स्श सब भूतोमे छुख और ढु.खको जो समान 
देखता है । इस वाक्यमे आत्माको समभावसे देखना 


आत्मसमदशनम््‌ इंह तस्य बक्ष्यमाणल्वात्‌ | ,हां कहा है, क्योंकि वह तो “भकत्या माममि- 
“कक्‍त्या मामाभिजानाति! इति | जानाति” इस पदसे आगे कहा जायगा | 

एवंयूतो ज्ञाननिष्ठो मड्धक्ति भयि परमेश्वरे | ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ परमेश्वरकी 
भजनरूप परामक्तिको पाता है, अर्थात्‌ “चतुर्विधा 
भजन्ते माम? इसमे जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है 
लभते “चतुर्षिघा मजन्ते मास? हति उक्तम्‌ ॥५४।। | उसको पाता है ॥ ५४ ॥ 


भक्ति भजन पराम्‌ उत्तम्ां ज्ञानलक्षणां चतुर्थी 


५५. >>, 


ततो ज्ञानलक्षणया--- | उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा-- 


भक्त्या मामभिंजानाति याबान्यश्रास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्वतों ज्ञात्या विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५१ ॥ 


भक्‍्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम उपाधि- |. मक्तिसे मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तचसे 
जान लेता है | अमिप्राय यह है कि मैं जितना 
हूँ, यानी उपाधिक्त विस्तारभेदसे जितना हूँ और 
पाधिभेद उत्तमपुरुष आकाशकल्प+ त॑ माम् | जो हूँ, यानी वास्तवमे समस्त उपाधिमेदसे रहित, 
उत्तमपुरुष और आकाशकी तरह (व्याप्त ) जो 
मैं हूं, उस अद्वैत। अजर अमर, अमय और 


कृतविस्तमेदोी यः च अहंँ विश्वस्तसरवो- 


अद्वैत॑ चेतन्यमात्रैकरसस्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरस्‌ 


अम्यम्‌ अनिधर्न तत्ततः अभिजानाति | निध्नरहित मुझको तत्वसे जान लेता है । 
ततो माम्‌ एवं तच्ततो ज्ञाला विशते तदनन्तरं फिर मुझे इस तरह तत्वसे जानकर तत्काल 
साम्‌ एवं | मुझमें ही प्रवेश कर जाता है | 


न अम्र  ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्‍्ने यहाँ #ज्ञात्वा “विशते तदनन्तरम! इस कथनसे 


विवक्षिते ज्ञास्या विशते तद॒नन्तर्म्‌ इति, किं ज्ञान और उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनो मित्र 
तहिं भिन्न विवक्षित नहीं हैं | तो क्या है ? फलान्तरके 
हैं, फलान्तराभाउज्ञानमात्रम्‌ एवं, क्षेत्र | अथावक्रा ज्ञानमात्र ही विवक्षित है | क्योंकि 
चागि गा बिजिः इति उक्तलातू । क्षेत्रत् भी तू मुझे ही समझ? ऐसे कहा गया है । 

ननु विरुद्यम इदम्‌ उक्त ज्ञानस्सय था परा | १०-यह कहना किरुद्ध है कि ज्ञानकी जो 
निछा तया मास्‌ अभिजानाति इति । कर्थ | परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है । यदि कहो 
विरुद्धम इति चेद उच्यते, यदा एवं यस्िन्‌ | कि विरुद्ध कैसे है तो बतछाते हैं, जब ज्ञाताकी 
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बडी 


विषये ब्ञानम्‌ उत्पयते ज्ञातु; तदा एव त॑ विषयम्र्‌ 


अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
वृत्तिलक्षणाम्‌ अपेक्षते इति | ततः च ज्ञानेन 
न अभिजानाति ज्ञानावृत््या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । 

न एप दोषों ज्ञानस्थ खात्मोत्पत्तिपरिपाक- 


हेतुयुक्तस्य ग्रतिपक्षविहीनस यद्‌ आत्मानुभव- 


निश्रयावसानत्व॑तसखथनिष्ठाशब्दामिलापात । 

शाख्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकरहेतु 
सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धधांदि अमानित्वादि 
च अपेक्ष्य जनितस्य ॒क्षेत्रज्ञपरमात्मेकत्व- 
ज्ञानसय कनत्रादिकारकमेदबुद्धिनिवन्धन- 
सर्वकर्मसंन्याससहितस्य खात्मालुभवनिश्रय- 
रूपेण यद्‌ अवखथान सा परा ज्ञाननिष्ठा 
इति उच्यते । ह 


सा इय॑ ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्ति; इति उक्ता | तया परया 
भकक्‍त्या भगवन्तं॑ तत्वतः अभिजानाति | 
यदनन्तरम्‌ एवं इश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धि! अशेषतो 


निवर्तते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भकत्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचन न विरुध्यते । 
अन्न च सब निवृत्तिविधायि शास्त्र वेदान्ते- 


तिहासपुराणस्म॒तिलक्षणम्‌ अथवद्‌ सवति । 


पविदिला व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति/(चृह्ठ ०उ० 


रे |५। ९ ) “तस्मान्यासमेषां तपसामतिरिक्तिमाहुर 


(ना०उ० २ । ७९ ) न्यास एवात्यरेचयत? (ना० 


डउ० २ | ७८ ) इति संन्यास; करमणां न्‍्यासों | जाता है,” कर्मेके त्यागका नाम संन्यास है, 
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जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समय उस 
विषयको जान लेता है, ज्ञानकी बारम्बार आदृत्ति 
करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसलिये “वह ( ज्ञेय पदार्थकीं ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञानावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है? यह कहना 
विरुद्ध है । 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि अपनी उत्पत्ति 
और परिपाकके हेतुओसे युक्त, एवं तिरोधरहित 
ज्ञाका जो अपने खरूपानुभवमे निश्चयरूपसे 
पर्यय्सान---झ्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा 
शब्दसे कहा गया है। 

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके 
हेतु, जो विशुद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि 
सहकारी कारण है, उनकी सहायतासे, शात्र और 
आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो मैं कर्ता हूँ, 
मेरा यह कम है? इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कर्मोके संनन्‍्याससहित क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके 
अनुमवमे निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे “परा 
ज्ञान-निष्ठा” कहते हैं । 

वही यह ज्ञाननिष्ठा “भारत? आदि तीन भक्तियोकी 
अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है । उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवानको तत््वसे जानता 
है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्विषयक 
मेदबुद्धि पूर्णछपसे निद्वत्त हो जाती है | इसलिये 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और 
स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविवायक शाल; सार्थक हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उन सत्रका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है | 

“आत्माको जानकर (तीनों तरहकी एपणाओं ले) 
विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं, 
“धपुरुषार्थका अन्तरंग साथन होनेिके कारण 
संन्यास, ही इन सव तपोर्में अधिक कहा गया है', 
धअकेला संन्यास ही उच सबको उल्लंघन कर 
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वेदानिम॑ च लोकमझुं च परित्यज्यः ( आप० ध० | विदोंको तथा इस छोक और परलोकको परित्याग 
१२३ । १३ ) व्यज घर्ममधर्म वा ( महा० | सके! 'धर्म-अधमंको छोड़? इत्यादि शाब्रवाक्य 
ज्ां० ३१९९ | ४० ) इत्यादि | इह च दर्श्षितानि | है | तथा यहाँ भी ( संन्यासपरक ) बहुत-से वचन, 
वाक्यानि । दिखाये गये हें । 


नच तेपां वाक्यानाम आनथेक्य युक्तम | | उन सब वचरनोंको व्यर्थ मानना उचित नहीं 


और अथंवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि 


न च अर्थवादत्व॑ खप्रकरणअत्वात्‌ । वे अपने प्रकरणमे स्थित है । 


प्रत्यगात्माविक्रियलरूपनिष्ठ॒चातू. च। इसके सिवा अनन्‍्तरात्माके अविक्रियखरूपमे 
निश्चरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है। 
इसलिये भी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है )। 
क्योकि पूव॑समुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके 
प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ 
समान मांगे नहीं हो सकता । 

अन्तराव्मविपयक प्रतीतिका निरन्‍्तरता रखनेके 
आम्रहका नाम 'ज्ञाननिष्ठाः है । उसका कर्मेके 
साथ रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावालेके डिये) 
पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी भाँति, विरुद्ध है | 

प्रमाणवैत्ताओने उनका पर्वत और राईके समान 
भेद निश्चित किया है | छुतरां यह सिद्ध हुआ कि 
सबकम संन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५७॥ ' 


मोक्ष्य । न हि पूवसमद्रं जिगमिषोः श्राति- 
लोम्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समान- 
मार्गत्व॑ संभवति । 

प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणामिनिवेश; 
च ज्ञाननिष्ठा | सा च प्रत्यकूसप्रुद्रगमनवत्‌ 
कमंणा सहमावित्वेन विरुष्यते । 


पर्वंतसपेपयो। इव अन्तरवान्‌ विरोध) 
प्रमाणविदां निश्चित! । तस्तात्‌ स्वकमेसंन्या- 
सेन एवं ज्ञाननिष्ठा कायो इति सिद्धम ॥ ५५॥ 


खकमणा भगवतः अभ्यर्चनमक्तियोग्य | अपने कर्मोंद्ारा भगवान्‌की पूजा हक 
* कंजी: शान मिरय तो भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात्‌ फछ, ज्ञान 
सिद्धिप्राप्तिः फर्ल ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यज्नि- | 2 ता है | जिस ( मक्ति-योग ) से होनेवाली शान- 
मित्ता ज्ञाननिष्ठा. मोक्षफलावसाना स | निष्ठा, अन्तमे मोक्षरूप फल देनेवाली होती है। उस 
भगवद्धक्तियोगकी अब शाल्ाभिग्रायके उपसंहार- 
प्रकरणमे, शाख्र-अभिप्रायके निश्चयकों ढढ़ करलेके 
संहारप्रकरणे शास्राथनिश्चयदात्याय--- लिये स्तुति की जाती है-- 


मगवडद्धक्तियोगः अधुना स्तूयते शास्रार्थोप- 


ए कप हा 
सबंकसोण्यपिे सदा कुबोणो सह््यपाश्रयः । 
मतठसादादवाप्नोति शाश्रतं॑ पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाण:।. सदा सब कर्मोको करनेवाछा अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मो- 
अनतिष्ठतन मद्व्यपाश्रय: अहं वासदेव ईश्वरों | को भी करनेवाछा जो मद्रथपाश्रय सक्त है-जिसका 
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व्यपाश्रयो यस् स सदव्यपाश्रयों सय्यर्पित- | मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा सुझे ही अपना 
सर्वात्ममाव इत्यथे! | सः अपि मठसादादू | सब कुछ अर्पण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी 
मम इेश्वरस्थ असादाद्‌ अवाष्नोति शाश्रत नित्य | सुझ ईश्वरके अनुपहसे, विष्णुके शाश्रत--नित्य--- 


चेष्पाद॑ पदम्‌ अव्ययम || ५६ ॥ अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है || ५६ ॥ 
के बे ++>-_>+ननकूष्०ज.27_ 5752: 480० ९-.--००- 
यस्ाद्‌ एवं तसात्‌-- :. जब कि यह बात है इसलिये--- 


चेतसा स्वेकमोणि मयि संन्‍्यस्थ मत्परः । 
बुद्धियोगम्ुपाश्रित्य.. मच्ित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 


चेतसा विवेकबुद्धया सर्वकर्माणि दृष्टाइष्टारथानि तू दुष्ट और अदृ् फल्वाले समस्त कर्मोको 
मयि ईश्वरे संन्यस्थ “यत्करोपे यदरनाएि विवेक बुद्धिसे अर्थात्‌ 'यत्करोषि यद्झ्ाखि! इस 


इति उक्तन्यायेन मत्परः अहँ बासुदेवः परो।| “कम बतलायें हुए भावसे, मुझ ईश्वरमे समपंण 
यर्थ॒ तब स त्व॑ मत्परः सन्‌ बुद्धियोग मयि करके, तथा मेरे परायण होकर; अर्थात्‌ मै बाघुदेव ही 


7 की आल है जिसका पर ( परमगति ) हूँ, ऐसा होकर; सुझमे 
समाहितवुद्धित्व॑ बुद्धियोग। त॑ बुद्धियोगम्‌ | बुढ्धिको स्थिर करनारूप बुक्धि-योगका आश्रय 
उपाभ्रित्व आश्रय। अनन्यशरणरत्व मचित्तो मयि | छेकर--बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर 
एवं चित्त यस्थ तब स॒ त्व॑ मचितच्तः सतत॑ , मुझमे चित्तवाछा हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुझमें 
स॒वंदा भव ॥ ५७ ॥ | ही चित्त रहे, ऐसा हो ॥| ५७ || 


>> >> (22:32 324 ूौ--२००० 


मच्चित्तः  स्वेदुगणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि ॥ १८ ॥ 


मचित्त: सर्वदुर्गणि सवाधि हुस्तराणि संसार- मुञ्ममे चित्तवाला होकर तू समस्त कठिनाइयो- 
को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों- 
को मेरे अलुग्रहसे तर जायगा--सबसे पार हो 
अथ चेदू यदि ल॑ं मदुक्तम्‌ अहकारात्‌ पण्डित: | जायगा । परन्तु यदि तू सेरे कहे हुए वचनोको 
अं सि _. | अहंकारसे “मैं पण्डित हूँः ऐसा समझकर, नहीं 
अहम्‌ इति न श्रोष्पसि न ग्रहीष्यसि ततः स्व सुनेगा-महण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
विनदक्ष्यसि विनाश गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाशको प्राप्त हो जायगा || ५८ ॥ 
नमक 2उहसट ४०८भपुप3त-- 
हद च. त्वया न सन्तर्व्य खतसन्त्रः अहं| तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं 
किमर्थ परोक्त॑ करिष्यामि इति-- खतन्त्र हूँ, दूसरेका कहना क्यों करूँ !-.. 


हेतुजातानि मजसादात्‌ तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि | 
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यद॒हंकारमाश्रित्वः न योत्य्य इति मनन्‍्यसे | 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिरत्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ त्वमू अहंकारम्‌ आश्रित्य न योत्त्ये ।.. जो व्‌ अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
इति न युद्ध॑ करिष्यामि इति मन्‍्यसे चिन्तयसि | है--ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा 
निश्चय करोषि मिथ्या एव व्यवसायों निश्वय; ते तब | सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रक्ृति- 
यसात्‌ प्रकृति: क्षुत्रस्यभावः लाां नियोक्ष्यति ||५९॥ । तेरा क्षत्रिय-खभाव तुझे युद्धमे नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 


यसात्‌ च-- |. क्‍्योंकि-- 


सख्मावजेन कोन्तेय. निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कते नेचछसि यन्मोहात्करिष्यस्यववशोषपषि तत्‌ ॥ ६० ॥ 


खभावजेन शौयादिना यथोक्तेन कौन्तेय |. है कौन्तेय | तू उपयुक्त शरबीरता भादि 
निबद्गों निश्रयेन बद्ध। स्वेन आत्मीयेन कर्मणा | अपने खामाविक कर्मोद्रा निबद्ध इंथा- 
कर्तु न इच्छसि यत्‌ कर्म मोहाद अविवेकतः | च्कतासे बँधा हुआ है, इसलिये जो कम ठ. 
करिष्यसि अवशः अपि परवश एवं तत्‌ | मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 
कमे ।| ६० ॥ वही कर्म विवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


यसात्‌--- |. क्‍्योंकि--- 
ईश्वर सबभूतानां हद्देशेजुन तिष्ठति। 
आामयन्सवेंसूतानि अन्त्रार्हानि मायया ॥ ६१ ॥ 


ईश्वः: इंशनशीलो नारायण; सर्वमूताना। हे अर्जुन | ईश्वर अर्थात्‌ सबका शासन करनेवाल् 
सनपग्राणिनां हदेशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्लान्त- | नारायण समस्त प्राणियोके हृदयदेशमे स्थित है | जो 
रात्मस्वभावो विशुद्धान्तःकरण.. इति। | >> उ छ-छद्ध अन्तरात्मा-स्वभाववाद्ा हो अर्थात 
पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है, 


अह्श्व क्षप्णमहरर्जुन च (ऋण्सं० $ |९।|९ ) क्योकि. अदृश्य कृष्णमहरज्जुनं ता इस कथनमे 


इति दशनात्‌ । तिष्ठति खितिं लमते । अजुन-शब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है | 
सं क्थ तिष्ठति इ्ति आहइ-.- वह ( ईश्वर ) फैसे स्थित ह्टै श्सो कद्दते हैं 
भ्रामयन्‌ भ्रमण कारयनू सर्वभूतानि यन्‍्त्रा-। समस्त प्राणियोको, यन्त्रपर आरूढ़ हुई-चढ़ी 


रूद्वनि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इब | हुई कठपुतलियोंकी मॉति, श्रमाता हुआ-श्रमण कराता 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ४५७ 


(इ०-मक्यहाण ६५ हक. 


इति इवशब्द। अन्न द्रष्टव्य। | यथा दारुकृत-। हुआ खित है | यहाँ इव (मॉति) शब्द अधिक समझना 

चाहिये, अर्थात्‌ जेंसे यन्त्रपर आरूढ़ कठपुतली 
पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया छद्मना | आदिकों ( बिलाड़ी ) मायासे श्रमाता 'हुआ स्थित 
र॒ता है; उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमे स्थित 
है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है || ६१ ॥ 


आमयन्‌ तिष्ठति इति संवन्धः || ६१ ॥ 


तमेव शरणं गचछ सबेसावेन सारत । 


तट्सादादरां शान्ति खान॑ प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तम्‌ एच ईश्वर शरणम्‌ आश्रय संसारातिंहरणाथ | हे भारत ! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही 
शरणमे जा अर्थात्‌ संसारके समस्त छेशोका नाश 
करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे 
ततः तझसादाद्‌ इंश्वरानुग्रहात्‌ परां ग्रकृश् | उस ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर | फिर उस 
इश्वरके अनुग्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, अर्थात्‌ 
उपरतिको और शाश्रत स्थानको अर्थात्‌ मुझ 
परम॑ पदम्‌ अवाप्सयसि शाश्रतं नित्यम्‌॥ ६२ ॥ # विष्णुके परम नित्यवामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 


* गच्छ आश्रय सर्वभावेन स्वात्मगा है भारत 


शान्ति पराम्‌ उपरति स्थात॑ च मप्त विष्णोः 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहाद्गुद्मतर॑ मया । 
विमस्येतदरोषेण. यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ 
इति एततू ते तुम्य॑ ज्ञाननू आख्यातं कथित | सुझ सत्रज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुहछ्से भी गुह्म 
गुह्माद गोप्यादू गह्मतरम अतिशयेन णुद्य॑ रह्यम्र्‌ | अत्यन्त गोपनीय--रहस्वयुक्त ज्ञान कहा है | इस 
इत्यर्थों मया सर्वेज्ञेन इश्वरेण विश्ृश्य विमशनम््‌ | उपर्युक्त शालको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 
आलोचन छृत्वा एतद्‌ यथोक्त॑ शाखस्‌ | अर्थकों पूर्णछपसे विचारकर-इसके विषयमे भली- 
अशेषेण समस्त यथोक्त च अथेजात॑ यथा | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे 


. इच्छसि तथा कुरु॥ ६३ ॥ ही कर ॥ ६३ ॥ 
भूय। अपि मया उच्यमान श्रुणु-- | फिर भी मै जो कुछ कहता हूँ उसे खुन--- 


सर्वगुह्यतम॑ भूयः श्णु से परस॑ बचः | 
इष्टोए_सि मे हृढमिति ततो वशक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सर्वगुद्यतमं सर्वृगुद्येम्य; अत्यन्तरहस्यम्‌ उक्तम्‌ |. सर्व गुह्मोमे अत्यन्त गुह्म--रहत्वयुक्त मेरे 
5 मे . | परम उत्तम वचन त्‌ फिर भी सुन, अर्थात्‌ जो 
भू के 4 ण्ु ३ ४ हि 
ख ॥जक ह. जज ह वीक सम पर्स । न मैने पहले अनेक वार कहे है. उनको 
प्रकृष्ट वचो बाक्यम्‌ | तू फिरसे छुन । 
गी० शा० भा० ५८--- 


४५८ श्रीमद्गगवद्गीता 


न भयाद्‌ न अपि अथकारणाद्‌ वा बक्ष्यामि | मै ( जो कुछ कहूँगा वह ) मयसे अथवा खार्थके 
किं तहिं इ०: प्रिय। असि मे मम दृठम्‌ अव्यपि- | टिये नहीं कहूँगा; किन्तु तू मेरा ढढ़ ऐकान्तिक 


आप प्रिय समझकर-. केवल तेरे 
चरेण इति कृत्या ततः तेन कारणेन वब््यामि |. है, यह 5 केबल इसी कारणसे तेरे 
हितकी बात अथांत्‌ परम ज्ञान-ग्राप्तिका साधन 


कथमिष्यामि ते हित पर ज्ञानप्राप्िसाधनम्‌ । | कहूँगा | क्योंकि यही साधन सब हितोंें उत्तम 
तद्‌ हि सबबहितानां हिततमम्‌ च ॥ ६४७॥ [हित है ॥ ६४ ॥ 


कि तदू इति आह--- | वे वचन कौन-से है श सो कहते हैं---- 
न्‍्मना सव मद्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोषसि मे ॥ ६५॥ 
मनन्‍्मता भव मश्चित्तो भव मद्क्तो भव मदड्धजनों तू मुझमे मनवाला अर्थात्‌ मुझमे चित्तवाला हो, 


ह्न गेल मेरा मक्त अर्थात्‌ मेरा ही मजन करनेवाछ हो 
व गया जन भव मा नमस्‍्कुरु | 
हे ५200 5? | और मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझे ही 


नमस्कारम्‌ अपि मम एवं कुरु | नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मुझे ही किया कर। 


तत्र एवं वर्तमानों वासुदेचे एवं सर्वसमर्पित- |. इस प्रकार करता हुआ, अर्थात्‌ मुझ वासुदेवमे 
साध्यताधनप्रयोजनो माम्‌ एवं एप्यसि आग- | ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको 
मिष्यसि । सत्य॑ं ते तथ ग्रतिजाने सत्यां ग्रतिज्ञां | पा करके वू मुझे ही ग्रात्त होगा | इस विषयमे 
करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यर्थः | यतः प्रिय. | में उसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि ते मेरा 
असि मे । प्रिय है | 
सस्यग्रतिज्ञस्य॑ बुद॒ध्या | कहनेका अमिप्राय यह है कि इस प्रकार 
मगवान्‌को सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा भगवानकी 
भगवद्धक्तेः अवश्यंभाविमोक्षफलस अवधाय , मक्तिका फछ निःसन्देह-ऐकान्तिक मोक्ष दै--यह 
पु ग , समझकर, मलुष्यकों केवल एकमात्र भगवानकी 
भगवच्छरणेकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्‍्याथें। ६५ शरणमे ही तत्पर हो जाना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
कर्मगोगनिष्ठाया; परमरहस्यम्‌ ईश्वरशरणताम्‌ |. कर्मगरोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका 
+ ० ++ पी $ ०. कर्मयो 
उपसंहत्य॒ अथ इदानीं कर्मयोगनिष्ठाफल | उपसंहार करके, उसके पश्चात्‌ अब कमयोगनिछा- 
सम्यग्दशनं सबवेदान्तविहित वक्तव्यम्र इति | का फछ्खरूप, समस्त वेदान्तोमि कहा हुआ यथा 
आह-- ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले-- 
सबेधमोन्परित्यज्य. मामेक॑ झारणं. ब्रज । 


अहं त्वा सबपापेन्यो मोक्षयिष्यामि सा शुच्ः ॥ ६६ ॥ 


एवं भगवत: 
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सर्वर्मान्‌ सर्वे च ते धर्मों! च सर्वधर्मा। 
तान्‌ । धमंशब्देन अन्न अधम! अपि गृदते 
नेष्कम्येस्य विवक्षितत्वात्‌ “नाविरतो डुश्वरितात! 
(क०उ० १ | २|२४) त्यज धर्ममधर्म च (महा ० 
जञ़ान्ति० ३१२९ । ४० ) हत्यादिश्वुतिस्मृतिभ्या । 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्यसंन्यस्थ सर्वकर्माणि 
इति एतत्‌ | माम्‌ एक सर्वात्मानं सम॑ स्वेभूतखम्‌ 
ईश्वर अच्युत॑ गर्भजन्मजरामरणविवर्जितम 
अहम््‌ एवं इति एवम्‌ एक शरणं जज न मत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यथः । 

अहं ता त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धिं सर्वपापेम्य: 
सर्वधर्माधमंबन्धनरूपेभ्यों मोक्षयिष्यामि खात्म- 
भावप्रकाशीकरणेन । उक्त॑ च-ाज्नयास्पात्म- 
भावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता! इति अतो मा 
शुचः शोक मा कार्पी; इत्यथ! ॥ ६६ ॥ 
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समस्त धर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं उन 
सबको, यहाँ नैष्कम्य ( कर्माभाव ) का प्रतिपादन 
करना है इसलिये “घर्म? शब्दसे अधम्मका भी ग्रहण 
किया जाता है । जो बुरे चरित्रोंसे विरक्त नहीं 
हुआ? धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़” इत्यादि 
श्रुति-स्पृतियोसे भी यही प्िद्ध होता है । 

सब धर्मोको छोड़कर--सबव कर्मोंका संन्यास 
करके, मुझ एककी शरणमे आ, अर्थात्‌ मै जो कि सबका 
आत्मा, समभाचसे प्र मूतेमि स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा 
गर्भ, जन्म, जरा और मरणसे रहित हूँ, उस एकके 
इस ग्रकार शरण हो । अभिग्राय यह कि भमुझ 
परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नहीं? ऐसा निश्वप कर | 

तुझ इस प्रकार निश्चयवालेकी मे अपना खरूप 
प्रत्यक्ष कराके, समस्त धर्माधर्मबन्धनरूप पापोसे 
मुक्त कर दूँगा | पहले कद्दा भी है कि---'मैं हृद्यमें 


स्थित हुआ प्रकाशमय ज्ञान-दीपकसे ( अज्ञान- 
जनित अन्धकारका ) नाश करता हूँ” इसलिये 


त्‌ शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ ॥ 


( शाखत्रके उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताशास्त्रे पर॑ निःश्रेयस- 
साधन निश्चितं कि ज्ञानं कि कर्म वा 
आहोखिद्‌ उभयम्‌ इति । 

कुतः सन्देहः ९ 

यज्ज्ञात्वामृतमर्ुतें! तो मा तच्ततों 
ज्ञात्त क्शिते. तदनन्तरम”ः इत्यादीनि 
वाक्यानि केवलाद ज्ञानाद निशभश्रेयसप्राप्िं 
दर्शयन्ति “कर्मण्येव्राधिकारस्ते! कुरु. कमैंवः 
इत्येबमादीनि कर्मणाम्॒ अवश्यकतव्यतां 


दर्शेयन्ति । ५ 
एवं ज्ञानकमंगोः . कतंव्यतोपदेशात्‌ 
समुचितयो;  अपि निशश्रेयसहेतुत्व॑स्यादू 


इति भवेत्‌ संशयः । 
कि पुनरत्र मीमांसाफलम्‌ । 


यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशासमे 
निश्चय किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनो 

पू०-यह सन्देह क्‍यों होता है ? 

उ०-जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
लेता है? 'तद्नन्तर मुझे तत्वले जानकर मुझमें ही 
प्रविष्ठ हो जाता है! इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे है। तथा 'तेरा कमेमे दी 
अधिकार है? तू कर्म ह कर! इत्यादि वाक्य 
कर्मोंकी अवश्य-कर्तव्यता दिखला रहे हैं । 

इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोकी कर्तव्यताका 
उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता हैं कि 
सम्मवतः दोनों समुचित ( मिलकर ) ही मोक्षके 
साधन होगे | 

पृ ०-परन्तु इस मीमासाका फल क्या होगा ? 
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ननु एतद्‌ एवं एपास अन्यतमस परम- 


श्रीमद्धगवद्गीता 


उ०-यही कि इन तीनोमिसे किसी एककों ही 


निःश्रेयससाधनत्वावधारणम्‌ । अतो विस्तीणे- | परम कल्याणका साधन निश्चय करना | अतः इसकी 


तरं मीमांसम एतत्‌ । 


विस्तारपृर्वक मीमांता कर लेती चाहिये | 


( सिद्धान्तका प्रतिपादन ) 


आत्मज्ञानय तु केवलस्स निःश्रेयस- 
हेतुल॑भेदपत्ययनिवर्तकत्वेन कैबल्यफलाव- 


सानत्वात्‌ | 


क्रियाकारकफलभेदवबुद्धि। अविद्यया 


आत्मनि नित्यग्रवृत्ता मम्र कर्म अहं कर्ता 


केवल आत्ताज्ञान ही परम कल्याण (मोक्ष ) का 
हेतु ( साधन ) है, क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवतक 
होनेके कारण, कैंत्रल्य (मोक्ष ) की अ्राि ही 
उसकी अवधि है | 

आत्मामे क्रिया, कारक और फलविपयक भेद- 
बुद्धि अविधाके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है । 
'कर्म मेरे हैं, मै उनका कर्ता हूँ, में अप्ुक फलके 


अमुष्मे फलाय इद॑ कर्म करिष्यामि इति इयम्‌ | छिये यह कर्म करता हूँ? यह अविया अनादि- 


अविद्या अनादिकाठम्रवृत्ता | ५ 
अस्या अविद्याया निवर्तकम्‌ अयम्‌ अहस्‌ 


काल्से प्रदत्त हो रही है | 
“यह केवछ, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 


अस्त केवल; अकर्ता अक्रियः अफलो न मत्त: | और फलसे रहित आत्मा मै हूँ, मुझसे मित्र और कोर 


अन्यः अस्ति कथिद्‌ इति 


एवंरूपम्‌ | भी नहीं है! ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अवियाका 


आत्मविषय॑ शानम्‌ उत्पद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतु-| नाशक है, क्योकि यह उध्वन्न होते ही, कर्म-प्रृत्ति 


यृताया भेदवुड्धे! निवतकत्वात्‌ । 
तुशब्दः पश्चद्वयव्यावृत््यर्थों ने केबलेम्य: 
कर्मश्यो न च ज्ञानकर्मम्यां समुचिताम्यां 
निःश्रेयसग्राप्ति; इति पश्षुद्यय॑ निवर्तेयति, | 
(६ ८. 
अकायत्वातू च निःश्रेयसस्थ कमंसाधन- 


त्वानुपपत्ति। । न हि नित्य॑ वस्तु कमणा ज्ञानेन 


वा क्रियते । 
ह। 5 8५ 
केवल ज्ञानम्‌ अपि अनथक॑ तर्हि १ 
न॒अविद्यानिवर्तकत्वे सति इृष्टकैबल्य- 
फलावसानत्वात । अविद्यातमोनिवतकस्य 


ज्ञानस्य. दृष्ट॑ कैबल्यफलावसानलस । 
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की हेतुरूप भेदवुद्धिका नाश करनेवाल् है | 
उपर्युक्त वाक्यमे “तु” शब्द दोनों पक्षोकी 
निबृत्तिके लिये है अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवछ कर्मसे 
मिलता है और न ज्ञान-कर्मके समुचयसे ही | इस 
प्रकार 'तुः शब्द दोनों पक्षोका खण्डन करता है । 
मोक्ष अकार्य अर्थात्‌ खत. सिद्ध है; इसलिये 
कर्मोकी उसका साधन मानना नहीं बन सकता | 
क्योंकि कोई भी नित्य ( खतःसिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती । 
पू०-तब तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है * 
उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविधांकी 
नाशक होनेके कारण उसकी मोक्षग्राप्तिहृप फर्डे- 
पर्यन्तता प्रत्यक्ष है | अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश- 
का, रूजु आदि वस्तुओमे होनेवाली सर्पादिकी 
श्रान्तिको और अन्बकारको, न० कर देना ही फंड 


रूजज्यादिविषये सर्पाधज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीप- | है और जैसे उस प्रकाशका फल सर्पविषयक 
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प्रकाशफलवत्‌, 


३ 


केवल्यावसान हि प्रकाशफल तथा ज्ञानम्‌ | 


# ७ (७ ९७ 0] 


छिदिक्रियाप्रिमन्थनादीनां 
हेधीमावामिदरश- 


दृष्टाथोनां च 
व्यापृतकत्रादिकारकाणां 
नादिफलादू अन्यफले कममान्तरे व्यापाराजु- 
ज्ञाननिष्ठाक्रियायां 
ज्ञात्रादिकारक्ख 


अन्यफले . कर्मान्तरे 
ज्ञननिए्ठा 


पपत्ति।ः यथा तथा 
दृष्टाथोायां. व्याप्रतस्थ 
आत्मकेवल्यफलाद 
प्रवृत्ति) अनुपपन्ना इति न 
कमेसहिता उपपच्चते । 
अुज्यप्निहोत्रादिक्रियावत्‌ स्थादू इति चेतू । 
न, केबल्यफले ज्ञाने क्रियाफलाित्वानु- 
पपते। । कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्त स्ता- 


संप्छुतोदके फले कृपतडागादिक्रियाफलाधि- 


फलान्तरे._ तत्साधनसूतायां 


त्वाभाववत्‌ 


वा क्रियायास्‌ अथित्वानुपपत्ति: । 


न हि राज्यप्राप्रिफले कर्मणि व्यापृतस्य 


क्षेत्रत्रापिफले व्यापारोपपत्ति: 
अधित्वम्‌ । 


तस्रादु न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध- 
नत्वम | न च ज्ञानकर्मणोः समझचितयो। | न 


अपि ज्ञानस कैवल्यफलस्थ कर्मसाहाय्यापेक्षा 


अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्‌ । 


तद्विषयं च 


वानवृत्तसपी पविकस्परज्जु- विकल्पको हृटाकर, केवल रज्जुको प्रत्यक्ष कराके, 


समाप्त हो जाता है, वैसे ही अविद्यारूप अन्धकारके 
नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवछ आत्मखरूपको 
प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है | 

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो छकडीको चीरना 
अथवा अरणीमन्धनद्वारा अमप्नि उत्पन्न करना आदि 
क्रियाएँ है, उनमे लगे हुए कर्ता आदि कारकोकी, जैसे 
अल्ग-अछग टुकड़े हो जाना, अथत्रा अग्नि प्रज्वलित 
हो जाना आदि फलसे अतिरिक्त किसी अन्य फछ 
देनेवाले कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बेसे ही जिसका 
फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियामे छंगे हुए 
ज्ञता आदि कारकोकी भी आत्मकेवल्यरूप फलसे 
अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य कममे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती। अत' ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नहीं हो सकती । 

यदि कहो कि भोजन ओर अ्निहोत्र आदि 
क्रियाओके समान (इसमे मी समुच्चय ) हो सकता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फछ 
कैवल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कमफलकी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सत्र ओरसे 
पर्पू्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर कूप-ताछाब आदिकी 
जलके लिये चाह नहीं रहती उसी ग्रकार मोक्ष जिसका 
फल है, ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके वाद क्षणिक 
खुखरूप फलान्तरकी या उसकी साधनमूत क्रियाकी 
इच्छुकता नहीं रह सकती । 

क्योंकि जो मनुष्य राज्य ग्राप्त करा देनेवाले 
कर्ममे लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही 
जिसका फल है ऐसे कर्ममे नहीं होती और उस 
कर्मके फलकी इच्छा भी नहीं होती । 

छुतरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका 
साधन न तो कर्म है और न ज्ञान-कर्मका समुच्चय 
ही है | तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फल है, 
ऐसे ज्ञानको कर्मोकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है । 
क्योंकि ज्ञान अवियाका नागक है इसलिये उसका 
कमेसि विरोध है | 
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स्स्प्ा 


न हि तमः तमसो निवरतेकम अतः केबलम्‌ 


एव ज्ञान निःश्रेयससाधनम्‌ इति । 

न, नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः केबल्यस्थ 
च्‌ नित्यत्वात्‌ | यत्‌ ताबत्‌ केबलज्ञानात्‌ 
केवल्यश्राप्तिः इति एतदू असत्‌ । बतो 
नित्यानां क्णां श्रुत्युक्तानाम्‌ु अकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिग्रापिलक्षणः स्थात्‌ । 

ननु एवं तहिं कमभ्यों मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्मेक्ष एय। न एप दोष:,नित्यत्वाद्‌ मोक्ष | 
नित्यानां कर्णाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस 
अग्नाप्तिः । गतिषिद्धस्य च अकरणादू अनिष्ट- 
शरीराजुपपत्ति:ः । काम्यानां च॑ वजेनादू 
इृष्टश्रीरालुपपत्ति:ः । वर्तमानशरीरास्म्भकस्स 
च कमंण; फलोपभोगक्षये पतिते अखिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोत्पत्तों च- कारणामावादू 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाव- 
खानम्‌ एवं केषस्यश्न्‌ इति अग्रयल्केवल्यम्‌ 
इति । 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरक्ृतस्य खर्गनर- 
कादिग्राप्तेिफलस अनारूधकार्यस्थ उपभोगाजु- 


पपत्ते; क्षयाभाव इति चेत्‌ | 

न, नित्यकमोनुष्ठानायासदुःखोपभोगस्य 
तत्फलोपमोगत्वीपपत्ते! | प्रायश्रित्तवदद्‌ वा 
पूर्वोपाचदुरितक्षयार्थव्वाद्‌. नित्यकरमणास्‌। 
आरूचानां च उपभोगेन एवं कर्मणां क्षीणत्वाद्‌ 
अपूर्वाणां च कर्मणाम्‌ अनास्म्भे अयलसिद्ध॑ 
केवल्यस इति । 


श्रीमढगवद्वीता 


यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक 
अन्धकार नहीं हो सकता | इसलिये केवल ज्ञान ही 

परम कल्याणका साधन है | 

पू०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योकि नित्यकर्मोंके 
न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है | 
भाव यह कि--पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शास्रमे 
कहे हुए नित्यकर्मोके न करनेसे नरकादिकी प्रातिरूप 
प्रत्यवाय होगा | 

यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कम्मोसे छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अमावका प्रसड्र आ जायगा; 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्‍योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
है | नित्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोंका सर्वथा त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इट (अच्छे ) शरीरो- 
की ग्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरकों उपपनन्‍्न 
करनेवाले कर्मोका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, 
इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात्‌, दूसरे शरीरकी 
उत्पत्तिका- कोई कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमे स्थित हो 
जाना है वही कैवल्य है, अत; बिना ग्रयत्ञके ही कैवल्य 
सिद्ध हो जायगा । 

उ०-किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोके किये हुए जो 
खर्ग-नरक आदिंकी प्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक 
अनारब्धफल---सश्चित कर्म है, उनके फलका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा--रैसा 
कहे तो * 

पू०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानमे होनेवाले परिश्रमरूप दुःखभोगकी, उन 
कर्मोंके फछका उपभोग माना जा सकता है। अथवा 
प्रायश्वित्तकी माँति नित्य कर्म भी पूर्वकृत पापका नाश 
करनेवाले मान लिये जायँगे तथा ग्रारब्धकर्मका फल- 


| भ्ोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मोंका आरम्म ने 


करनेसे “कैचल्यः बिना यक्ञओे सिद्ध हो जायगा | 
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न, 'तिसेव विर्दितातिमृत्युमेति नान्‍य/ पन्‍था 
विद्यतेउ्यनाय” ( श्रें० उ० ३ । ८ ) इतिविद्याया 
अन्य; पन्‍्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
चमेवत्‌ आकाशवेश्नासंभववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संभवश्ुतेः । ज्ञानात्‌ केवल्यम्‌ आप्रोति इति च 
पुराणस्पतेः । 

अनारख्धफलानां पृण्पानां कमणां श्षुयाजु- 
पपत्ते: च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारू्धफलानां संभवः तथा पुण्यानाम्‌ अपि 


अनाख्धफलानां स्थात्‌ संभवः | तेषां च॑ 
देहान्तरम्‌ अक्ृत्वा क्षयानुपपत्तो मोक्षा- 
नुपपत्ति। । 
| पे तू + ।+ उिििर अन्यत्र 
धमाधमहेतूनां च रागद्रेषमोहानाम्‌ अर 


आत्मज्ञानाद्‌ उच्छेदालुपपत्तेः धर्माधर्मेच्छे- 
दानुपपत्ति: । 

नित्यानां च करमणां पृण्योकफलश्तेः 
-वर्णा आश्रगाश्र स्वकरमनिष्ठा/ ( आ० स्थप० २ । 
२। २। ३२) इत्यादिस्मृते! च कमेक्षयानुपपत्ति | 

ये तु आहु) नित्यानि कर्माणि दु।खरूप- 
स्वाद्‌ पूर्वक्ृतदुरितिकर्मणां फलम्‌ एवं न तु तेषां 
स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम््‌ अस्ति अश्रुत- 
त्वाद्‌ जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ इति । 


न, अग्रवत्तानां फलदानासंभवात्‌, दुःखफल- 


विशेषालुपपत्ति; च सात । 
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उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योकि “उस 
(परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य मस॒त्युसे तरता 
है; मोक्ष-प्राप्तिक लिये दूसरा मार्ग नहीं है? 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्ग- 
का अभाव बतलानेवाली श्रुति है | तथा जैसे चमड़ेकी 
भाँति आकाशको लपेटना असम्भव है, उसी प्रकार 
अनज्ञानीकी मुक्ति असम्मव बतलानेवाली भी श्रुति है, 
एवं पुराण और स्थृतियोमे भी यही कहा गया है, 
कि ज्ञानसे ही केबल्यकी प्राप्ति होती है । 


इसके सिवा ( उस सिद्धान्तमे ) जिनका फूछ 
मिलना आरम्म नहीं हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्योके 
नाशकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूवक्षत सश्वित पार्पोका होना 
सम्भव॒है, उसी प्रकार सश्वित पृण्योका होना 
भी सम्मव है ही, अतः देह्ान्तरको उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्मव न होनेसे ( इस पक्षके 
अचुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा | 


इसके सिबा; पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वष 
और मोह आदि दोषोका, बिना आत्मज्ञानके मूलेच्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्प्व नहीं | 

तथा श्रुतिमे नित्यक्षमोका पुण्यछोकक्ी प्राप्ति- 
रूप फल बतलाया जानेके कारण और “अपने कर्मा- 
मे स्थित चवर्णोश्रसावलस्वी! इत्यादि स्पृतिवाक्यो- 
द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी 
कर्मोका क्षय ( मानना ) प्िद्ध नहीं होता | 

तथा जो यह कहते है, कि नित्यकर्म दुःखरूप 
होनेके कारण पूर्वकृृत पापोका फल ही है, उनका 
अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, 
क्योकि श्रुतिमि उनका कोई फल नहीं बतलछाया 
गया तथा उनका “विवान जीवननिर्वाह आदिके 
लिये क्रिया गया है |! उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि जो कर्म फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं 
हुए, उनका फल होना असम्भव है और नित्य- 
कर्मके अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविशेष 
है यह वात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी | 
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यद्‌ उक्त॑ पूवजन्मकृतदरितानां कर्मणां 
फल नित्यकर्मानुप्टानायासदु:ख॑ अज्यते 
इति तद्‌ असत्‌ | न हि मरणकाले फलदानाय 
अनदुरीभूतस कर्ण; फलम्‌ अन्यकर्मारूचे 
जन्मनि उपशुज्यते इति उपपत्ति: | 

अन्यथा खर्गफलोपभोगाय अग्निहोत्रादि- 
कमोरूब्धे जन्मनि नरककर्मफलोपभोगालु- 
पपत्ति; न खात्‌ । 


तस्य दुरितदुः:खव्शिषफलत्वानुपपते! च, 


अनेकेपु हि दुरितेष संभवत्सु मिन्नदुःखसाधन- 


फलेषु 


कल्प्यमानेषु इन्द्ररोगादिवाधानिमित्त न 
शक्‍्यते कस्पयितुं नित्यकर्मालुष्ठानायासदुःखम 


एवं पूर्वकृतदुर्तिफ्ल न शिरसा पापाणवह- 


नादिदुःखस्त्‌ इति | 


अग्ररत च इद्म्‌ उच्यते नित्यकर्मानुह्ठाना- 


यासदु:खं पूर्वक्ृतदुर्तिकर्मफलस्‌ इति । 
कथम्, 


अग्रसतफलेस पूवेक्ृतदुरितिय क्षुयों न 
उपपद्मयते इति पक्ष तत्र प्दतफलस्थ कर्मणः 


फल नित्यकर्मालष्ठानायासदु!खस आह भवान 


न अग्रसतऊलस्य इति | 


नित्यकमोनुष्ठानायासदु!खमात्रफलेणु 


श्रीमड्गवद्दीता 
निनननननननन तन तन न ननन न तस सतत पपयक्‍पयय+<++<-++++००० ०... 


तुमने जो यह कहा, कि पूर्वजन्मक्षत पाप 
कर्मोका फछ, नित्यकर्मोके भनुष्ठानमे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखके द्वारा भोगा जाता है, सो 
ठीक नहीं | क्योंकि मरनेके समय जो कर्म 
भविष्यमे फछ देनेके लिये अड्डरित नहीं हुए 
उनका फल दूसरे कर्मोद्दारा उत्पन्न हुए शरीरमें 
भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है | 


यदि ऐसा न हो, तो खर्गहूप फ़छका भोग 
करनेके ढिये अग्निद्ोत्रादि कमोंसे उत्पन्न हुए 
जन्ममे, नरकके कारणमूत कर्मोका फल भोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा | 

इसके सिवा वह ( नित्यकर्मके अनुष्ठानमे होने- 
वाला परिश्रमछूप दुःख ) पार्पोका फलछ्छप दु,ख- 
विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है | क्योंकि मिन्न-मिन्र प्रकारके दुःख- 
साधनरूप फल देनेवाले, अनेक € सश्वित ) पापोंके 
होनेकी सम्भावना होते हुए भी, नित्यकर्म अनुप्ठान- 
के परिश्रममात्रको ही उन सबत्रका फल मान लेनेपर, 
शीतोष्णादि इन्द्रोंकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने- 
वाले ढु:खोंको पापोका फल नहीं माना जा सकेगा। 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वक्ृत पापोंका फल है, 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दुख उसका फल नहीं ! 

इसके सित्रा, नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेवाला 
परिश्रमरूप दु.ख, पूर्वक्ृत पापोका फल है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है। 


पृ ०-केसे ? 


उ०-जो पूर्वकृत पाप, फल देनेके छिये अड्डरित 
नहीं हुए है, उनका क्षय नहीं हो सकता रेसा 
प्रकरण है, उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत 
हुए पूर्वकृत पापोका ही फछ, नित्यकर्मोंके अनुष्ठान- 
से होनेवाछा परिश्रमरूप हु,ख बतलछाया है, जो 
कम फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए है; उनका 
फछछ लसबन्7 खसन्यक्लाजा | 


शांकरसाष्य अध्याय १८ 
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अथ सबम्‌ एव पू्द्षत दुरित प्रसृतफलम्‌ एव 
इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यकमोनुष्ठाना- 
यासदु;खम्न एवं फल इति विशेषणम्‌ अयुक्त 


नित्यकमविध्यानर्थक्यप्रसज़्५ व उपमोगेन 


एव ग्रश्भतफलस दुरितकर्मणः क्षुयोपपतते। । 
कि च श्रुतस्य नित्यस्थ हुःख॑ कर्मणः चेत्‌ 


फलप््‌, नित्यकमोनुष्ठानायासाद्‌ एवं तद्‌ दृश्यते 


व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यस्थ इति कल्पनानु- 


पपत्ति; । 

ओोवनादिनिमिसत च विधानाद नित्यानां 
कर्मणाम्‌, प्रायश्रिच्यत्‌ पू३कृतदुरस्तिफलत्वालु- 
पपत्ति; | यस्मिन्‌ पापकर्मनिमित्ते यद्धिहित॑ प्राय- 
श्रित्त न तु तय पापस्य तत्‌ फलम्‌ | अथ तस्य 


एवं पापस्य निममित्तस्य प्रायथ्रित्तदु!खं फल 
जीवनादिनिमित्तम्‌ अपि. नित्यकमोलुष्ठा- 
नायासहु!खं जीवनादिनिमित्तस्य एवं तत्‌ फर्ल 
प्रसज्येत नित्यप्रायश्ित्तयो। नेमित्तिकला- 
विशेषात्‌ । 

कि च अन्यद्‌ नित्यस्थ काम्यस्थ च 
अगिहोत्रादेः अनुष्ठानायासदुखस्य तुल्यत्वाद्‌ 
नित्यानुष्ठानायासदु:खम्‌ एव पूर्वकृतदुरितस्य 
फल॑ न तु काम्यानुष्ठानायासदु!ःखस्‌ इति 
विशेषो न अस्ति इति तदू अपि पूर्वकृत- 
दुर्तिफलं प्रसज्येत । 


कि, अप या७ ३ ....... 


यदि तुम यह मानते हो, कि पूवक्ृत सभी पाप- 
कमे, फछ देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दु.ख ही उनका 
फल है, यह विशेषण ठेना अयुक्त ठहरता है | 
और नित्यकर्त्रिवायक शात्रकोी भी ब्यर्थ 
माननेका ग्रसड़ आ जाता है| क्योंकि फल देनेके 
लिये अड्डरित हुए पापोका तो उपभोगसे ही क्षय 
हो जायगा ( उनके छिये नित्यकर्मोंकी क्‍या 
आवश्यकता है ) । 

इसके सिवा (वास्तवमे ) वेद विहित नित्यकर्मोसे 
होनेवाला परिश्रमरूप दुःख यदि कर्मका फल हो 
तो वह उन ( विहित नित्यकर्मों ) का ही फछ 
होना चाहिये; क्योकि वह ॒ व्यायाम आदिकी भॉति, 
उनके ही अनुशनसे होता हुआ दिखलायी देता 
है, अतः यह कन्पना करना कि “वह किसी अन्य 
कर्मका फल हैः युक्तियुक्त नहीं है | 

नित्यकर्मोंका विधान जीवनादिके लिये किया गया है 
इसलिये भी नित्यकर्मोकी प्रायश्चित्तकी भॉति पूर्वक्षत 
पापोका फछ मानता युक्तियुक्त नहीं है । जिस 
पापकर्मके लिये जो प्रायश्रित्त विहित है, वह 
उस पापका फल नहीं है | तथापि यदि ऐसा 
माने, कि प्रायश्रित्तरहूप दु,ख ( जिसके लिये 

प्रायश्वित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका ही 

फल होता है, तो जीवनाडिके लिये किये जानेवाले 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दुःख भी, जीवन आदि 
हेतुओका ही फक सिद्ध होगा, क्‍योंकि नित्य 
और प्रायश्वित्त ये दोनो ही किसी-न-किसी निमित्तसे 
किये जानेवाले हैं, इनमे कोई भेद नहीं है | 

इसके सिवा दूसरा दोप यह भी है कि नित्यकर्मके 
परिश्रमकी ओर काम्यअग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी 
समानता होनेके कारण, नित्यकर्मका परिश्रम ही पूर्वकृत 
पापका फल है, काम्य-कर्मानुशनका परिश्रमरूप दःख 
उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष 
कारण नहीं है, अत, वह काम्पकर्मका परिश्रमरूप 
दु ख भी, पूर्वकुत पापका ही फछ माना जायगा | 
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तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ 
तद्दिधानान्यथानुपपत्ते! च नित्यानुष्टानायास- 

| (१ [#क पर 5 अजमइर लक 
दुःख॑ पूर्वक्ृतदुरितफलम्‌ इति अथोपत्तिकल्पना 


अनुपपन्ना | 
एवं विधानान्यथानुपपततः अनुष्ठानायास- 


दुःखव्यतिरिक्तफलत्वालमानात्‌॒ चनित्या- 


नाम्‌ । 
विरोधात्‌ च। विरुद्टं च इंदम्‌ उच्यते नित्य- 


कर्मणि अनुष्टीयमाने. अन्यय क्मणः 
फूल झुज्यते इति अभ्युपगम्पमानें स एव 
उपभोगो नित्यस्थ कमेणः फलम्‌ इति नित्यस्य 


कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम्‌ उच्यते । 
कि च काम्याभिवोत्रादों अनुष्टी य माने नित्यम्‌ 


अपि अम्निहोत्रादि तन्त्रेण एवं अनुष्ठित भवति 
इति तदायासदु/खेन एवं काम्यापिहोत्रादि- 


फलम्‌ उपश्वीर्ण सात्‌ तचन्त्रवातू । 
अथ काम्याग्निहोत्रादिफलम अन्यद्‌ एव 


खरगांदि तदलुष्टानायासदुःखम्‌ अपि भिन्न 
प्रसज्येत । न च तद्‌ अस्ति दृष्टविरोधात्‌ | न हि 
काम्पानुष्ठानायासदुःखात्‌ केबलनित्यालुष्ठाना- 
यासदुःख भिचते | हि 


कि च्‌ अन्यद्‌ अविहितम अग्रतिषिद्धं च कर्म 


तत्कालफलं न त शाख्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा 


श्रीमहगवद्वीता 
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ऐसा होनेसे /नित्यकर्मोका फल नहीं बतलाया गया 
है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
व्रिधानकी अन्य प्रकारते उपपत्ति न होनेके कारण, 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेवाठा दुःख, पूर्वकृत 
पापोका ही फल है,” इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया । 

इस तरह प्रक्तारान्‍्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे और नित्यकर्मोंका अनुश्नतसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दु खके सित्रा दूसरा फल होता है, ऐसा 
अनुमान होनेसे भी ( यह पक्ष खण्डित हो जाता है) | 

इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध द्ोनेके कारण 
भी ( यह पक्ष कठ जाता है ) | नित्यकर्मोंका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता है, ऐसा 
मान लेनेसे यह कदना होता है कि वह उपभोग ही 
नित्यकर्मका फठ है | और साथ ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि नित्यकर्मका फल 
नहीं है, अत: यह कथन परस्पर विरुद्ध होता है । 

इसके अतिरिक्त, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे विल- 
अम्निहोत्रादि भी उन्हींके साथ अनुष्ठित हो जाते 
हैं | अत* उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य- 
अप्निहोत्रादिका फल भी क्षीण हो जायगा, क्योकि 
वह उसके अधीन है । 

यदि ऐसा माने कि काम्य-अग्निह्देत्रादिका खर्गादि- 
प्रा्तिरूप दूसरा ही फल होता है तो उनके 
अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दु'खको भी नित्यकर्म- 
के परिश्रमसे मित्र मानना आवश्यक होंगा | परन्ठ 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो 
सकता | क्योंकि काम्यकर्मेके अनुष्ठानसे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखसे, केवल नित्यकर्म-अनुष्ठानमे 
होनेवाले परिश्रमरूप ढुःखका, भेद नहीं है । 

इसके सिवा दूसरी बात यह्द भी है कि जो 
कर्म न त्रिहित हो और न प्रतिषिद्ध हो, वही तत्काईे 
फूल देनेवाला होता है, शास्रविहित या प्रतिषिद्ध 
कर्म तत्काढ फल देनेवाल्य नहीं होता | यदि ऐसा 
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तत्कालफलम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा खगांदिषु | होता तो खगे आदि ढाकोका प्रतियादन करनेमे और 


अपि अदृष्टफ़लशासने च उद्यमो न स्थात्‌ । 

अग्निहोत्रादीनाम एवं कमेस्वरूपाविशेषे 
अनुष्ठानायासदु/खम्रात्रेण उपक्षयः । काम्यानां 
च खर्गादिमहाफलखम अज्जेतिकतेव्यतादा- 
घिक्‍ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न 
शक्‍्य॑ कल्पयितुस | 


- तस्ताद न नित्यानां कमंणाम्‌ अच्टफलामावः 
कदाचिद्‌ अपि उपपच्चते । अतः च अविद्यापूब- 
कस्य करमणो विद्या एवं शुभस्य अशुभस्य वा 
क्षयकारणम्‌ अशेषतों न नित्यकर्मानुष्ठानम्‌ । 

अविद्याकामबीज हि सबम्‌ एवं कर्म | तथा 
च उपपादितम्‌ । अविंदृद्िपयं कर्म विद्- 
द्विषया च स्ेकमसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा । 

उमोौ तो न विजानीतः धवेदाविनाशिन 
नित्यम! 'ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगि- 
नाम! 'जन्नाना कर्मसन्निनाम्‌! तत्तकिति! गुणा 
गुणेदु वर्तन्त इति मत्वा न सजते” 'सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यस्यास्ते”! 'नेव किखित्‌ करोगीति 


युक्तो मन्येत तत्तावितः अथाद्‌ अज्ञः करोमि 
इति । 


आरुरुश्षो; कम कारणम्‌ आरूढस्य योगखस्य 
शम एवं कारणम्‌ | उदाराः त्रयः अपि अज्ञा3, 


ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम्‌ | 
अज्ञा; कमिणो गतागतं कामकामा लभनते | 


अनन्या; चिन्तयन्तों मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 
आत्मानम्‌ आकाशकल्पस्‌ अकल्मपम््‌ उपासत्ते । 


अदृए फछोके बतलानेमे शाश्नकी ग्रद्वत्ति नहीं होती | 

कमत्वमे किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 
और इतिकतेव्यता आदिकी कोई विशेषता न 
होनेपर भी, केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो 
अनुष्ठानजनित पंरिश्रमरूप दुःखके उपभोगसे क्षय 
हो जाता है और फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
काम्य-अग्निहोत्रादिका खर्गादि महाफल होता है, 
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती | 


सुतरा नित्यकर्माका अदृष्ट फल नहीं होता यह 
बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती | इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि अविद्यापूवंक होनेबाले सभी शुभाशुम 
कर्मोका, अशेषत- नाश करनेवाला हेनु, विद्या (ज्ञान) 
ही है, नित्यकर्मका अनुष्ठान नहीं । 


क्योंकि सभी कर्म, अविद्या और कामनामूलक 
हैं | ऐसा ही हमने सिद्ध किया है, कि 
अज्ञानीका विषय कर्म है और ज्ञानीका विषय सर्व- 
कर्मसन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा है । 


“उस्नी तो न विजामीत- 'वेदाविनाशिन नित्यम' 
जश्ानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम! 
अज्ानां कर्मसज्ञिनाम! 'तत्त्ववित्तु' गुणा गुणेयु 
चतेन्‍न्त इति मत्वा न सजते! 'सर्क्रमीणि मनसा 
संन्यस्यास्ते! 'नेव किल्वित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तत््ववित्‌' इत्यादि वाक््योंके अथसे, यही 
सिद्ध होता है, कि अज्ञानी ही “मैं कर्म करता हैं? 
ऐसा मानता है ( ज्ञानी नहीं ) । 


आरुरुक्षुके लिये कर्म कर्तव्य बतलाये हैं और 
आरूड़के लिये अर्थात्‌ योगस्थ पुरुषके लिये उपशम 
कतंव्य बतछाया है | तथा ( ऐसा भी कहा है 
कि ) 'तीनो प्रकारके अज्ञानी भक्त भी उदार हैं, 
पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ।' 

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन- 
को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त निद्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते हुए आत्मखहूप, आकागके सद्दश, 
मुझ निप्याप परमात्माक्की उपासना किया करते हैं | 
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श्रीमद्गगवद्रीता 


दिदामि वृद्धियोग॑ त॑ येन माइपयान्ति 


ते |” अथाद्‌ न कर्मिण! अज्ञा उपयान्ति | 


पु 


भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि 


कर्मिणः अज्ञा। ते उत्तरोत्तरहीनप्लत्यागा- 


वसानसाधना; । 

अनिर्देश्याक्षरोपासका। तु “अद्वेश सर्ब- 
भूवानाम? इत्यादि आ-अध्यायप्रिसमाप्ति उक्त- 
साधना: क्षेत्राध्यायाद ध्यायत्रयोक्तज्ञान- 
साधना; च । 

८५ 2 मल पे सैर 

अधिष्ठानादिपश्वद्देतुकसवंकमेसंन्यासिनास्‌ 
आत्मेकत्वाकते त्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां 
वतेमानानां भगवत्तत्वविदाम्‌ अनिष्टादिकर्म- 
फलत्रय परमहंसपरिव्राजकानाम्‌ एवं लब्धमग- 
वत्खरूपात्मेकत्वशरणानां न भवति । मवति 
एवं अन्येपाम्‌ अज्ञानां कर्मिणाम असंन्यासिनाश््‌ 
इति एप गीताशास्रोक्तस्य कपेव्याकतेव्याथस्य 
विभाग: । 

अविद्यापूवेकत्व॑ सबेस्य कर्मणः असिद्धम॒ 
इति चेत्‌ । 

न, ब्रह्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि शाख्रावगतं 


नित्यं कम तथापि अविद्याचत एवं मवति | 
यथा ग्रतिपेषशास्रावग तम्‌ अपि त्रह्महत्यादि- 


लक्षण कर्म अनर्थकारणम अविद्याकामादिदोप- 


“उनको में वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे 
मुझे प्राप्त हो जाते हैं” इससे यह सिद्ध होता है 
कि कर्म करनेवाले अज्ञानी भगवानको प्राप्त 
नहीं होते | 

भगवरदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर 
भी कर्मा होनेके नाते अज्ञानी है, वे चित्त- 
समाघानसे लेकर कर्मफल्त्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर 
हीन बतलाये हुए साथनोसे युक्त होते है। 


तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे 'अद्देश 
सर्वभूतानाम!ः आदिसे छेकर, बारहवें अध्यायकी 
समाप्तिपर्यन्त बतछाये हुए साधनोसे सम्पन्त और 
तेरहवे अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोंमे बतलाये 
हुए ज्ञान-साथनोसे भी युक्त होते हैं | 


अधिष्ठानादि पॉच जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त 
कर्मोका जो सनन्‍्यास करनेवाले है, जो आत्माके 
एकत्य और अकठंत्वको जाननेवाले हैं, जो ज्ञानकी 
परानिष्ठामे स्थित हो गये है, जो भगवधत्खरूप और 
आत्माके एकल्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं ऐसे 
भगवानके तत्त्को जाननेवाले परमहस परित्राजको- 
को इष्ट-अनि० और मिश्र--ऐसा त्रिविध कर्मफछ 
नहीं मिलता | इनसे अन्य जो संन्यास न करने- 
बाले कर्मपरायण अज्ञानी हैं, उनको कर्मका फछ 
अवश्य मोगना पड़ता है, यही गीताशात्रमे कहे 
हुए कतंज्य और अकतव्यका विभाग है | 


पू ०--सभी कर्मोंकी अविद्यामूलक मानना युक्ति- 
सद्गत नहीं है । 


उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोकी भोंति 
( सभी कर्म अविद्यामूलक हैं ) नित्यकर्म यद्यपि 
शात्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अवियायुक्त पुरुषके 
ही कर्म हैं । 


जैसे प्रतिपेष-शात्रसे कहे हुए भी अनर्थके 
कारणरूप ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्म अधिद्या और 
कामनादि दोर्षोंसे यक्त परुषके द्वारा ही हो सकते दें, 
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वतो भवति अन्यथा प्रवृत्यनुपपत्तेः तथा 


ओह 6 


नित्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति | 
व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते ग्बवृत्तिः नित्या- 


दिकमसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चलनात्मकसस कर्मणः अनात्मके- 


कस्य अहं करोमि इति ग्रवृत्तिदशनात्‌ । 
देहादिसंघाते अहंप्रत्ययों गोणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ । न, तत्कार्येदु अपि गोणत्वोपपत्ते! । 


आत्मीये देहादिसंघाते अहंग्रत्ययो गोणो 
यथा आत्मीये पुत्रे आत्मा वे युत्र चागावि! 
( वै० सं० २। 7१ ) इति, लोके च अपि मम 
प्राण एवं अय॑ गोः इति तह॒द न एच अर्य॑ 
मिथ्याप्रत्यय), मिथ्याग्रत्यय) तु स्थाणुपुरुषयो; 
अगृह्ममाणविशेषयो! । 


न गौणप्रत्ययस्थ घुख्यकार्याथत्वम्म॒ अधि- 


करणस्तुस्यथेत्वाद लप्ोपमाशब्देन । 
यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति 
सिंह इध अग्नि! इव ऋ्रौ्पेद्भल्यादिसामान्य- 


वत्वाद्‌ देवदचमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थम एव, 


न तु सिंहकार्यम अग्निकार्य वा गोणशब्दमत्यय- 
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क्योकि दूसरी तरह उनमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
उसी प्रकार नित्य-नेमित्तिक और काम्य आदि 
कम भी, अविधा ओर कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते है। 

प्‌०-परन्तु आत्माको शरीरसे प्रथक्‌ समझे 
बिना नित्य-नेमित्तिक आदि कमोंमे प्रवृत्तिका 
होना असम्भव है | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्मा 

जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चछनरूप कर्ममे ( अज्ञानियो- 
की) भी करता हूँ? ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है | 

यदि कहो कि शरीर आदिमे जो अहंभाव है 
वह गौण है, मिथ्या नहीं है | तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमे भी 
गौणता पिद्ध होगी | 

पू०-जेसे “हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा ही है? इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमे धभहंभावः? होता 
है तथा संसारमे भी जेसे “यह गौ मेरा प्राण ही 
है? इस प्रकार प्रिय वस्तुमे “अहंभावः होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि सघातमे भी 
अहंभाव गौण ही है । यह प्रतीति मिथ्या नहीं है। 
मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुषके 
भेदको न जानकर स्थाणुमे पुरुषकी ग्रतीति होती है | 

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योकि ) गौण 
प्रयोग छुप्तोपमा शब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति 
करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती | 

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या वालक 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, देवदत्त सिहके 
सद्श क्रूर और वारूक अग्निके समान पिड्जलल(गौर) 
वर्ण,” इस ग्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और 
बाल्कहूप अधिष्ठानकी स्तुतिके छिये ही है । 
क्योंकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका 
कार्य ( किसीको भक्षण कर जाना ) या 
अग्निका कार्य ( किसीको जला डालना ) 
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निमित्त किंचित्‌ साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकाये 


तु अनर्थम्‌ अनुभवति । 
गोणग्रत्ययविषय॑ व जानाति न एप सिंहो 


देवदत्तः ययादू न अयम्‌ अग्निः माणवक्क इति। 

तथा गोंणेन देहादिसंधातेन आत्मना क्ृत॑ 
कम न सुख्येन अहंग्रत्ययविषयेण आत्मना 
कृत स्थात्‌ | न हि गोणसिंहागिनिभ्यां कूर्त 
कम सुख्यसिंहाग्निभ्यां कृत स्थात्‌ू । न च 
क्रीयेंग. पेड़ल्येत वा सुख्यर्सिहाग्न्यो; 
कार्य किचित्‌ क्रियते स्तुत्यथ॑त्वेन उप- 
क्षीणत्वात्‌ । 


स्तृथमानोी च जानीतो न अहं सिंहो न 
अहम्र्‌ अग्नि! इति, न सिंहस्य कमे मम अग्ने 
च इति, तथा न संघातरय कमे मम सुख्यस्य 
आत्मन इति श्रत्ययों युक्ततरः स्थाद न पुनः 

+ 0 ७. 
अहं कतो मम कम इति। 


अत च अहुः आत्मीयेः स्मृतीच्छाप्रयत्रे। 
कमहेतु्ि। आत्मा करोति इति । न, तेषां 
मिथ्याप्रत्ययपू्वंकवात्‌ू । .. मिथ्याप्रत्यय- 
निमित्तेश्ठनिश्नुभूतक्रिया फलजनितसंरकार- 


पूचेका हि रमृतीस्छाग्रयत्ञादयः | 
यथा अक्षिन्‌ जन्मनि देहादिसंघातामिमान- 


रागह्रेषादिकृतो धर्माधर्मों तत्फलानुभवः च 


कषाका पाशजिड पाइजिल्टा पीर अद्रावध्यि अरदय 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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सिद्ध नहीं किया जा सकता । परतु मिथ्या . 
प्रत्ययका कार्य ( जन्म-मरणरूप ) अनर्थ, (मेंलुष्य) 
अनुभव कर रह्दा है । 

इसके सिंत्रा गौण प्रतीतिके विषयकों मनुष्य 
ऐप्ता जानता मी है कि वास्तवमे यह देवदत्त सिंह 
नहीं है और यह बालक आऔगन नहीं है | 

( यदि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि सधातमे भी 
आत्ममाब गौण होता तो ) शरीरादिकि संधातरूप 
गौण आत्माद्वारा किये हुए कम, अहंभावके मुख्य विषय 
आत्माके किये हुए नहीं माने जाते | क्योंकि गौण सिंह 
(देवदत्त) और गौण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए कर्म 
मुख्य सिंह और अग्निके नहीं माने जाते। तथा उस 
क्ररता और पिद्नल्ताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य 
अग्निका कार्य नहीं क्रिया जा सकता, क्योंकि वे 
केबल स्तुतिके लिये कहे हुए होनेसे हीनशक्ति हैं | 

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवद और 
बालक ) भी यह जानते हैं कि मै सिंह नहीं हैं। 
की अग्नि नहीं हूँ? तथा 'सिंहका कम मेरा नहीं है,! 
अग्निका कर्म मेरा नहीं है |? इसी प्रकार ( यदि 
शरीर आदिमे गौण भावना होती तो ) संधातके कम 
मुझ मुख्य आत्माके नहीं है-- ऐसी ही प्रतीति होनी ४ 
चाहिये थी, ऐसी नहीं कि "मैं कर्ता हूँ ,” मेरे कर्म 
है? ( छुतरा यह सिद्ध हुआ कि शरीरमे आत्म- 
भाव गौण नहीं, मिथ्या है ) । 

जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्छृति, है ओर 
प्रयत्न इन कर्महेतुओंके ढारा आत्मा कर्म किया 
करता है, उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि ये सत्र 
मिथ्या श्रतीतिपूर्वक ही होनेवाले हैं. । अर्थात्‌ स्ट्ृति, 
इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या ग्रतीतिते 
होनेबाले, ४श-भनिष्टरूप अंनुभूत कर्मफलजनित 
सस्कारोंको, लेकर ही होते हैं । 

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्मे धर्म, 
उनके फर्कोका अलुभव (सुख-दुःख:, शरीरादि 
आत्मबुद्धि और राग-द्वेषादिद्वारा किये हुए होते 

| दी मत जन्ममें और उससे पदलिके जन्मोम॑ 


अधर्म और 
हैं, वैसे 
सीये। 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


यारा कक ७ 3क-3००१५०+५- 


अनादि; अविद्याकृत। संसार: अतीत! 


अनागतः च अनुमेय) । 
ततः च स्ेकमेसंन्यासाद ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 


आत्पन्तिकः संसारोपरस इति सिद्धम | 


अविद्यात्मकलातू च देहामिमानस तज्नि- 
वृत्तो देहानुपपतेः संसारानुपपत्ति: । 
देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः | 
न हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहँ मत्तः 
च्‌ अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम इति 


प्रत्ययं मनन्‍्यते कथ्वित्‌ । 


अजाननू तु॒स्थाणों पुरुषविज्ञानवद्‌ 
अविवेकतो देहादिसंधाते कुयांदू अहम इति 


प्रत्ययं न विवेकतों जानन । 
यः तु आत्मा वे पुत्र नामाति! (तैण्स० २।११) 


“इति पुत्रे अहंप्रत्यय/ स तु जन्यजनकसंबन्ध- 
निमित्तो गोौणः | गौणेन च आत्मना भोजना- 
कप ५ ए्‌ श्‌ ञ 
दिचत्‌ परमाथेकार्य न शकयते कतुं गोण- 


सिंहापिभ्यां मुख्यसिहाग्निकायबत्‌ । 
अर्ष्टविषयचोदनाग्रामाण्याद्‌ आत्मकतेव्य॑ 


गोण देहेन्द्रियास्मभिः क्रियते इति चेत्‌ । 
न, अविद्याकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌। न गौणा 


आत्मानों देहेन्द्रियादयः । 


भी कार्य नहीं हो खकता । 


इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह 
बीता हुआ और आगे होनेवाला ( जन्म-मरणरूप ) 
ससार अनादि एवं अवियाकतृक ही है । 

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठामे सब- 
कमके सनन्‍्याससे ससारकी आत्यन्तिक निद्ृत्ति हो 
जाती है, क्योकि देहामिमान अवियारूप है अत, 
उप्तकी निद्वत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनेके कारण ( जन्म-मरणरूप ) ससारकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती | 

शरीरादि संघातमे जो आत्मामिमान है वह 
अविद्यारूप है क्योकि ससारमे भी “मैगी आदिसे 
अन्य हूँ ओर गो आदि बस्तुएँ मुझसे अन्य हैं? 
ऐसा जाननेवाछा कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि 
नहीं करता कि प्यह मै हूँ |? 

न जाननेवाला ही स्थाणुमे पुरुषकी श्रान्तिके 
समान अविवेक॒के कारण, शरीरादि सघातमे भी 
हूँ? ऐसा आत्ममाव कर सकता है, पर विवेकपूर्वक 
जाननेवाला नहीं कर सकता । 

तथा पुत्रमे जो हि पुत्र | तू मेरा आत्मा ही है! 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
कारण होनेवाली गोण बुद्धि है, उस गौण आत्मा 
(पुत्र) से भोजन आदिकी भोतिं कोई मुख्य कार्य नहीं 
किया जा सकता । जैंसे कि गौण सिंह और गौण 
अग्निरूप देवरत और बाल्कद्वारा, मुख्य सिंह और 
मुख्य अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता | 

पूृ०-खर्गादि अदृष्ट पदार्थेके लिये कर्मोका 
विधान करनेवाली श्रुतिका प्रमाणत्र होनेसे, यह 
सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्मार्थों- 
के हारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते हैं । 

उ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका 
आत्मत्व अविद्याकतृंक है। अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय 
आदि गौण आत्मा नहीं है ( किन्तु मिथ्या हैं ) | 


१, जैसे पुत्रके भोजन करनेसे पिता तृत्त नहीं हों सकता उसी प्रकार गोण आत्मासे सुख्य आत्मावा कोई 


बढ 3 पल ले जीिऑिीडिट जडीलीडडिंडिडज चर 


8४७६९ 


कर्थ तहिं । 
मिथ्याप्रस्ययेन. एव असड्न्‍र्य आत्मन। 


सद्भत्यात्मत्वम्‌ आपार्चते तद्भावे भावात्‌ 


तदभावे च अभावात्‌ | 

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले वालानां च्थ्यते 
दीघ अहँ गोरः अहम्‌ इति देह्ादिसंधाते 
अहंग्रत्ययो न तु विवेकिनाम अन्यः अहं 
देहादिसंधाताद इति ज्ञानवर्तां तत्काले 
देहादिसंघाते अहंग्रत्ययो भवति । 

तस्ताद्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तत्कृत 


एवं न गोणः । 

प्ृथग्गृद्यमाणविशेषसामान्ययोः हि सिंहदेव- 
दत्तयों; अग्निम्माणवकयोंः वा गोणः प्रत्ययः 
शब्दअयोगो वा स्थाद्‌ न अगृद्यमाणसामान्य- 
विशेषयों: । 

यत्‌ तु उक्त श्रुतिप्रामाण्याद्‌ इति | न, तत्‌ 


ग्रामाण्यस्य अच्षविषयत्वात्‌ । प्रस्यक्षादि- 
अ्म्ाणानुपलब्धे हि जिपये अग्निहोत्रादिसाध्य- 
साधनसंवन्धे श्रुते! प्रामाण्य॑ न प्रत्यक्षादिविषये 


अच्ट्टदर्शनार्थत्वात्‌ प्रामाण्यस्य | 
तसाद न च्टमिथ्याज्ञाननिमित्तय अहं 


श्रीमड्गवरद्गीता 


किलननननन न 


पू०-तो फिर ( इनमे आत्ममाव ) कैसे होता है ! 


उ०-मिध्या प्रतीतिपते ही सट्नरहित आत्माकी 
सड्7ठति मानकर, इनमें आत्मभाव किया जाता है; 
क्योंकि उस मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमे 
आत्मभावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्ममावना- 
का भी अभाव हो जाता है । 


अमिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियोंका ही 
अज्ञानकाल्मे “मैं ब्ड़ा हूँ, में गौर हूँ? इस प्रकार 
शरीर-इन्द्रिय, आदिके संघातमे आत्मामिमान देखा 
जाता है| परन्तु “मैं शरीरादि संघातसे अछग हूँ? ऐसा 
समझनेवाले विवेकशीलोंकी, उस समय शरीरादि 
संघातमे अहं-बुद्धि नहीं होती । 

सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अभावसे देहातबुद्धिका 
अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि 
शरीरादिमे आत्ष्युद्धि अविद्याकृत ही है, गौण नहीं | 


जिनकी समानता और विशेषता अलंग-भछा 
समझ ली गयी है, ऐसे सिंह और देवदततमे या अग्नि 
और बालक भादिमे ही गौण प्रतीति या गौण शब्द- 
का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता और 
विशेषता नहीं समझी गयी उनमे नहीं | 


तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि 
उसकी प्रमाणता अइ्विषयक है | भर्याव्‌ ग्रत्यक्षादि 
प्रमाणेसि उपलब्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, साध्य, , 
साधन और सम्बन्धक्रे विषयमे ही श्रुतिक्री प्रमाणता 
है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयों- 
मे नहीं । क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अद्ृष्ट विषयको, 
दिखलानेके लिये ही है ( अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष विषयको 
बताना ही उसका काम'है ) । 


सुतरा देहादि-सघातमे, प्रत्यक्ष ही मिध्या ज्ञानसे 


प्रत्ययस देहादिसंघाते गौणत्व॑ कल्पयितुं | होनेवाडी अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन 


शक्यम््‌ | 


सकता । 
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है 


... न हि श्रुतिशतम्र्‌ अपि शीतः अग्नि; 
. अमप्रकाशों वा इति ब्ुवत्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अप्निः अग्रकाशों वा इति 
अथापि अन्तर श्रुतेः विवक्षितं करूष्य॑ 
प्रामाण्यान्यथानुपपत्ते:! न तु प्रमाणान्तर- 


विरुद्ध स्ववचनविरुद्ध वा । 
कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कतेंकत्वात्‌ कत्तु! 


अभावे श्रुतेः अग्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, ब्ह्मविद्यायाम्॒ अर्थव्षोपपत्तेः । 


कमविधिशभ्रुतिवदर._ अक्नविद्याविधिश्रुतेः । 


अग्रामाण्यप्रसड्र इति चेत । 
न, बाधकप्रत्ययानुपपत्ते; | यथा ब्रह्मविद्या- 


विधिश्रुत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते 
अहं ग्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एच 
आत्मावगति; न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथ॑चिद्‌ 
अपि बाधितुं शक्या फलाव्यतिरेकाबगतेः 


यथा अग्नि; उष्णः प्रकाश! च इति । र 

न च कर्मविधिश्रुतः अग्रामाण्यम्‌, पू्वेपू्- 
ग्रवृत्तनिरेधेन. उत्तरोत्तरापूरवश्रवृत्तिनननस 
प्रत्यगात्माभिमु ख्यम्रवृच्युत्पादनाथत्वातू। 
मिथ्यात्वे अपि उपायय उपेयसत्यतया 
सत्यत्वम्म एवं स्यथाद्‌ यथा अथवादानां 
विधिशेषाणास्‌ । 
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क्योकि “अप्नि ठण्डा है या अप्रकाशक है? ऐसा 
कहनेवाली सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाणरूप नहीं 
मानी जा सकतीं | यदि श्रुति ऐसा कहे कि £ अग्नि 
ठण्डा है अथवा अग्रकाशक है? तो ऐसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थ अभीष्ठ है | 
क्योकि अन्य प्रकारसे उसकी ग्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोके 
विरुद्ध या श्रुतिके अपने बचनोके विरुद्ध श्रुतिके 
अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं | 

पू०-कम, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषढ्ारा ही 
किये जानेवाले है, ऐसा माननेसे वास्तवमे कर्ताका 
अभाव हो जानेके कारण श्रुतिकी भरप्रमाणता 
( अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है ऐसा कहे तो ! 

उ०-नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्यामे उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है । 

पू०-कर्मविधायक श्रुतिकी भाँति ब्रह्मविया- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसड़ आ जायगा, 
ऐसा माने तो £ 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई 
बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जैसे 
ब्रह्मविधाविधायक श्रुतिद्ार आम्मसकक्षात्कार 
हो जानेपर, देहादि संघातमे आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, वैसे आत्मामे ही होनेवाला आत्मभावका 
बोध किसीके द्वारा किसी भी का्ूमें किसी प्रकार भी 
बाधित नहीं किया जा सकता। क्योकि वह आज्मज्ञान 
खय॑ ही फल है, उससे मिन्न किसी अन्यफलकी ग्रापि 
नहीं है, जैसे अग्नि उप्ण और ग्रकाशखरूप है | 

इसके सिवा ( वास्तवमे ) कर्मविधायक श्रुति भी 
अग्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व-पूर्व ( खामा- 
विक ) प्रवृत्तियोको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
( शाल्रीय ) ग्रइत्तिको उत्पन्न करती हुई ( अन्तमें 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा साधकको ) अन्‍्तरात्माके 
सम्मुख करनेवाली प्रद्नत्ति उत्पन्न करती है | अतः 
उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यता ही है; जैसे कि विधिवाक्यके अन्तमे कहे 
जानेवाले अ्थंवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती हैं | 
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लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पथ आदो 


पायमितव्ये चूडावर्धनादिवचनम्‌ । 
ग्रकारान्तरखानां च साक्षाद्‌ एव 


सिद्धि; प्रागू आत्मज्ञानाद्‌ देहामिमाननिमित्त- 


प्रत्यक्षादिग्रामाण्यवत्‌ | 

यत्‌ तु मनन्‍्यसे खबम अव्याग्रियमाणः 
अपि आत्मा संनिधिसात्रेण करोति तदू एव 
च मुख्य कर्तेत्वम आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्ध खयस्‌ 
अयुध्यमान/ अपि संनिधानाद्‌ एवं जितः 
पराजित; च्‌ इति च तथा सेनापतिः वाचा 
एवं करोति क्रियाफलसंबन्ध। च राज्ञ) 
सेनापते! च दृष्ट, यथा च॑ ऋतिकर्म 
यजमानस, तथा देहादीनां- कर्म आत्मकृत॑ 
सात तत्फलसख आत्मगामिलात्‌ । 

यथा च भ्रामक लोहशभ्रामयित्त्वाद 
अव्यापृतस्य एवं मुख्यम्‌ एवं कर्तत्व॑ तथा च 


आत्मन इति | 
तदू असत्‌, अक्लुवंतः कारकत्वप्रसद्भात्‌ । 
कारकम्‌ अनेकमग्रकार्म्‌ इति चेत्‌ | न, 
राजप्रभुतीनां. मुख्यय अपि कवेत्वस्य 
दर्शनात्‌ । राजा ताबत्‌ खब्यापारेण अपि 
युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च 


मुख्यम्॒ एवं कठेत्व॑तथा जयपराजयफरोप- 
नस है 


श्रीमद्भगवद्दीता 


ठोकन्यवहारमे भी ( देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
और बालक आदिको दूध आदि पिलनेके लिये 
चोटी बढ़ने आदिकी बात कह्दी जाती है | 


तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहामिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके प्रमाणलकी भॉँति 
प्रकारान्तरमे स्थित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोंकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है | 

तुम जो यह मानते हो, कि आत्मा खयं क्रिया 
न करता हुआ सी सन्रिधिमात्रसे कर्म करता है, 
यही आत्माका मुख्य कर्तापन है । जैसे राजा खर्य॑ 
युद्ध न करते हुए भी सब्निधिमात्रसे ही अन्य 
योद्धाओंके युद्ध करनेसे राजा युद्ध करता है? ऐसे 
कहा जाता है तथा “वह जीत गया, द्वार गयाए 
ऐसे भी कहा जाता है. इसी प्रकार सेनापति भी केवछ 
वाणीसे ही आज्ञा करता है | फिर भी राजा और 
सेनापतिका उस क्रियाके फल्से सम्बन्ध द्वोता 
देखा जाता है । तथा जैसे ऋत्रिक॒के कर्म यजमानके 
माने जाते है, वैसे ही देहादि संघातके कर्म आ्म- 
कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फल आत्माको 
ही मिलता है | 

तथा जैसे श्रामक ( श्रमण करानेवाला चुम्बक ) 
खर्य क्रिया नहीं करता, तो भी बह छोहेका चलाने 
वाला है, इसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है, वैसेही , 
आत्माका मुख्य कर्तापन है । 

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेते 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसज्ञ आ जायगा। 

यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता 
है । अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 
युद्ध करता है | तथा योद्धाओंसे युद्ध कराने और 
उन्हें घन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य 
कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फ्॑- 
ऊमोरएी उरी उसकी प्ररछाता हे | 
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तथा यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन 


दक्षिणादानेन च मुख्यम्‌ एवं कतेत्वम्‌ । 

तस्माद्‌ अव्यापृततस्थ कठेत्वोपचारों यः 
स॒ गोण इति अवगम्यते । यदि झुख्य 
कतेत्व॑ खब्यापारलक्षणं. न उपलम्यते 
राजयजमानप्रभूतीनां तदा सन्रिधिमात्रेण 
अपि कठेत्व॑ सुख्यं परिकरुप्येत यथा भ्रामक 
लोहभ्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां 
खब्यापारों न उपलभ्यते । तस्मात्‌ संनिधि- 
मात्रेण अपि कठेत्व॑ गौणम्‌ एवं । 

तथा च सति तत्फलसंबन्ध! अपि गौण 
एवं सवात्‌ । न गौणेन झुख्य॑ कार्य निव॑त्य॑ते | 
तसाद्‌ू असदू एवं एतद गीयते देहादीनां 


व्यापारेण अव्याप्ृत आत्मा कर्ता भोक्ता च 
स्याद्‌ इति । 


आ्रान्तिनिमित्तं तु स्व॑म्‌ उपप्यते | यथा 
खप्ने मायायां च एवम्‌ | न च देहायात्मा- 
प्रत्ययभ्रान्तिसंतानविच्छेदेषु. सुषुप्तिसमा- 
ध्यादिषु कर्तत्वमोकत्‌त्वादि; अनर्थ उपलम्यते । 
तस्ताद्‌ श्रान्तिप्रत्ययनिभित्त एवं अं 


संसारभ्रमो न॒तु॒ परमार्थ इति सम्यग्दशनादू 


अत्यन्तम्‌ एवं उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति खय॑ 


मील जा 


देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह 
मुख्य कतृत्व है | 


इससे यह निश्चित होता है कि क्रिया- 
रहित वस्तुमे जो कर्तापनका उपचार है वह गौण 
है। यदि राजा और यजमान आदिमे खब्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निषिमात्रसे भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता 
था, जेसे कि लोहेको चढानेमे चुम्बकका सन्रिधि- 
मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता है, परन्तु चुम्बक- 
की भाँति राजा और यजमानका खब्यापार उपलब्ध 
न होता हो-ऐसी बात नहीं है | छुतरां सब्रिधि- 
मात्रसे जो कर्तापन है वह भी गौण ही है । 


ऐसा होनेसे उसके फलछका सम्बन्ध भी 
गैण ही होगा, क्योंकि गौण कर्तद्वारा 
मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता | अतः यह 
मिथ्या ही कहा जाता है कि “निष्किय आत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोक्ता हो जाता है |? 


परन्तु श्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता 
है। जेंसे कि खप्त और मायामे होता है | परन्तु 
शरीरादिमे आत्मबुद्धिरूप भ्ञान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जानेपर, सुषृत्ति और समाधि आदि अवस्थाओमे 
कतृत्व, मोक्तूतर आदि अनर्थ उपलब्ध नहीं होता | 

इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारश्रम 
मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः 
पूर्ण तत्तज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निद्ृत्ति हो 
जाती है ॥ ६६ ॥ 


जि उन प-सस्वि किख्...: 


सर्वे गीताशास्रारथम्‌ उपसंहत्य अखिन्‌ 
अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शाखाथे- 
दात्याय संध्ेपत उपसंहार॑ कुत्या अथ इदानीं 


शारूसम्प्रदायविधिस्‌ आह-- 


इस अठारहबे अध्यायमें समस्त गीताशाद्चके 
अर्थका उपसंहार करके फिर विशेपरूपसे इस अन्तिम 
छोकमे शात्रके अभिप्रायकों बढ करनेके लिये 
संक्षेप ते उपसंहार करके, अब शाल्ष-सम्प्रदायकी 
विधि बतलाते हैं । 
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श्रीमद्गवद्गीता 


हद ते नातपरकाय 

न चाशुश्रृषवे बाच्यं न 

इं शास्त्र ते तव हिताय मया उक्त 

संसारविच्छित्ये अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संवध्यते | 

तपखिने अपि अभक्ताय शुरुदेवभक्तिरहिताय 


क॒दाचन कस्यांचिद्‌ अपि अवखायां न वाच्यम्‌। 
भक्त: तपखी अपि सत्र अशुभ्रष। यो 
ही कि कप 

भवति तस्प अपि न वाच्यम्‌ | 


नचयोमांवासुदेव ग्राकृतं मनुष्य॑ मत्वा 


अम्यसूयति. आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन 


मम ईश्वरत्वमू अजानन्‌ न सहते असो अपि 


अयोग्य; तस्मे अपि न वाच्यम्‌ । 
भगवति भक्ताय. तपखिने. शुश्ूषवे 
अनख्यवे च बाच्यं शासतरम इति सामथ्याद्‌ 


गम्बते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः 
विकल्पदशनात शुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपखिने 
तथुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌ । शुअ्रपाभक्ति- 


वियुक्ताय न तपखिने न अपि मेथधाविने 
वाच्यम्‌ । 
भगवति अख्यायुक्ताय. समस्तगुणवते 


अपि न वाच्यम्‌ | शुरुशुभ्रपाभक्तिमते च॑ 
वाच्यम्‌ इति एप शाखसम्प्रदायविधिः ॥६७॥ 
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नाभक्ताय. कदाचन | 
च माँ योपभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


तेरे हितके लिये बर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
लिये, कहा हुआ यह शात्र, तपरहित महलुष्पको 
नहीं खुनाना चाहिये। इस प्रकार 'वाध्यमः इस 
व्यवघानयुक्त पदसे “न! का सम्बन्ध है | 

तपखी होनेपर भी जो अमक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी- 
किसी अवस्था भी नहीं छुनाना चाहिये | 


भक्त और तपखी होकर भी जो श॒श्रृप्‌ ( सुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं छुनाना चाहिये । 

तथा जो मुझ वादुदेवकी प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुझमें दोष-दष्टि करता हो; मुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुझमे आत्मग्रशंसादि दोषोका अध्यारोप 
करके, मेरे ईश्वरत्वको सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उसे भी ( यह शास्त्र ) नहीं सुनाना 
चाहिये । 


अथांपत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह 
शात्र भगवानमे भक्ति रखनेवाले, तपख्ी, झुभ्रृषा- 
युक्त और दोष-इश्रिहित पुरुषको ही खुनाना 
चाहिये 


अन्य स्मृतियोमे मेधावीको या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोका विकल्प देखा जाता है, इसलिये 
यह समझना चाहिये कि झुश्रृणा और भक्तियुक्त 
तपखीको अथवा इन तीनो गुर्णोसे युक्त मेधाबीको 
यह शात्र छुनाना चाहिये। झुश्रूषा और मक्तिसे रहित 
तपख्री या मेघावी किसीको भी नहीं सुनाना चाहिये। 

भगवानमें दोष-दृष्टि रखनेवाला तो यदि सर्वगुण- 
सम्पन्न हो; तो भी उसे नहीं छुनाना चाहिये । गुरु- 
झुश्रूषा और भक्तियुक्त पुरुषको ही खुनाना चाहिये | 
इस प्रकार यह शात्र-सम्प्रदायकी विधि है || ६७ ॥ 
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संप्रदायस्य कतु। फलमस्‌ इदानीस्‌ आह-- अब इस शात्ष-परम्पराको चलानेवाछोंके लिये 
फल बतलाते हैं--- 


यू इसमे परम गहांं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


ये इम यथोक्त परम निःश्रेयसाथं| जो मलुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे 
केशवार्जुनयोः संवादरूप॑ ग्रन्थ॑ गुद्यं गोप्यं | से ठपर्युक्त कृष्णाजजुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
मद्ततोष सयि भक्तिमत्सु. अमिषास्वति गीताग्रन्थको हिल भक्ति रखनेवाले भक्तोमे 
हे अप सुनावेगा---पग्रन्थरूपसे था अथरूपसे स्थापित 
चक्ष्यति ग्रन्थतः अथेतः च्‌ स्थापणिष्यति | करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैने तुझे छुनाया है वैंसे ही 
इत्यथें। । यथा त्वयि मया । सुनावेगा-- 
भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ तद्धक्तिमात्रेण । यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया 
जाता है कि मनुष्य केवछ भगवान्‌की भक्तिसे ही 
केवलेन शाखसंग्रदाने पात्र भवति इति गम्यते । | शात्ष-प्रदानका पात्र हो जाता है । 
कथम्‌ अभिधासथति इति उच्यते-- कैसे सुनावेगा, सो बतलाते हैं---- 
भक्ति मयि परां कृत्वा भगवतः परमगुरो। |  मुझमे पराभक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
किये ं ७ , | की मै यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर, (जो इसे 
झथूपा मया क्रियते इंति एवं छृत्वा इत्यथेः । सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह मुझे ही 


तस्य इद फूल मास्र एवं एष्यति मुच्यते एव | प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा-- 


अन्न संशयो न कृतेव्यः | ६८ ॥ इसमे संशय नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
कि च-- । तथा--- 


न॒च तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्से प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों मुवि ॥ ६९ ॥ 


न च तस्मात शास्रसंगप्रदायकृतो मनुप्येष उस गीताशालकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे 

मनुष्याणां मध्ये कश्विद्‌ से प्म्त्‌ प्रियकृत्तम: | मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाछा, मनुप्षोमें 
अतिजगन मे कक .. | कोई भी नहीं है । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 

पी ज कि कक फेज मअयद्धत्तमां |. सेबाठा है, वर्तमान मनुष्योमि उससे बढ़कर 
न अस्त एवं इत्य्थों वर्तेमानेषु | न च | प्रियतम कार्य करनेवाल और कोई नहीं है, तथा 
भविता भविष्यति अपि काले तस्माद्‌ द्वितीय | भविष्यमें सी इस भूलोकमें उससे वढकर 
अन्य; प्रियतरो भुवि लोके अखिन्‌ || ६९ ।॥| | प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा || ६५ ॥ 
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ये अपि--- 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: 

अध्येष्यते च पटठिष्यति य इम पम्प धर्मादू 
अनपेत॑ संवादरूप॑ ग्रन्थम्त्‌ आवयो: तेन इदं कृत॑ 
स्यात्‌ । ज्ञानयत्रेन विधिजपोपांशुमानसानां 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञों मानसत्वाद विशिष्टतम 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्य 


अध्ययन स्तूयते । 
फलविधि;। एवं वा देवतादिविपयज्ञानयज्न- 


फलतुल्यम्‌ अस्य फल भवति इति । 
तेन अध्ययनेन अहम्‌ इष्टः पूजितः स्थां 
भवेयम््‌ इति मे मम मतिः निश्रय/ ॥ ७० ॥ 


जो भी कोई-- 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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अध्मवाकहर 


स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 


जो मनुप्य, हम दोनेके संवादरूप इस धम्म- 
युक्त गीताग्रन्थकी पढेगा, उसके द्वारा यह होगा 
कि में ज्ञानयज्ञसे ( पूजित होऊँगा ) विधियज्ञ, 
जपयज्ञ, उपाशुयज्ञ और मानसयज्ञ-दुन चार 
यज्ञोमे ज्ञानयज्ञ मानस है. इसलिये श्रेष्ठमम है। 
अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशात्रके 
अध्ययनकी स्तुति करते है । 

अथवा यों समझो कि यह फढ-विंधि है यानी 
इसका फल देवतादिविषयक शानयशुके समान 
होता है-..- 

उस अध्ययनसे मै ( ज्ञानयज्ञद्वारा ) पूजित 
होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है || ७० ॥ 
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अथ श्रोतु। इद॑ फलम-- 


श्रद्धावाननसूयश्र 


खणुयादपि 


तथा श्रोताको यह ( आगे बतलाया जानेवाला ) 
फल मिलता है--- 


यो नरः। 


सोएपि मुक्तः शु्ॉछोकान्प्राप्लुयात्युण्यकर्मणास्‌ | ७१ ॥ 


श्रद्धावान्‌ श्रृदधान; अनसूयः च असयावजित: 


सन्‌ इस ग्रन्थ॑ श्ूण॒यादपि यो नरः अपिशब्दात्‌ 
किमुत अर्थज्ञानवान्‌ सः अपि पापादू मुक्त: श॒भान्‌ 


जो मनुष्य, इस ग्रन्थकों श्रद्धायुक्त और दोष- 
दृष्टिहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापोसे 
मुक्त होकर, पुण्यकारियोके अर्थात्‌ अभिदोत्रादि 
श्रेष्ठकर्म करनेवार्लोंके, शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता 


प्रशस्तान्‌ लोकान्‌ प्रप्लुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ अग्नि- | है | अपि-शब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ 


होत्रादिकमंबताम ॥ ७१ ॥ 


समझनेवालेकी तो बात ही क्या है * |७१॥ 
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शिष्यस्य शाख्राथग्रहणाग्रहणविवेकबु शुत्सया 


शिष्पने शात्षका अभिप्राय ग्रहण किया या 
नहीं, यह विवेचन करनेके लिये भगवान्‌ पूछते हैं । 


प्रच्छति । तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि | इसमे पूछनेब्राछेका यह अमभिम्राय है, कि शा्ल्षिकी 


उपायान्तरेण अपि इति ग्र॒ष्ट; अभिग्राय। । 


अमभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया है--यह माद्धम 
होनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण करऊंगा | 
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यलान्तरस्‌ आखाय शिष्यः कृताथे कर्तव्य 


इति आचारयधर्मः प्रदर्शितो भवति-- 
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इसके द्वारा आचार्यका यह कतंब्य प्रदर्शित 


किया जाता है, कि दूसरे उपायको खीकार करके किसी 
भी प्रकारसे, शिष्यकों कृतार्थे करना चाहिये--- 


कब्चिदेतच्छुत॑ पार्थ यैकाग्रेण. चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंगोहः. प्रनष्टर्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 


कच्िित्‌ किम्र्‌ एतदू मया उक्त श्रुतं श्रवणेन 
अवधारित पार्थ कि त्या एकांग्रेण चेतसा 
चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌ । 

कच्िदू अज्ञानसंमोह: अज्ञाननिमित्तः संमोहों 
विचित्तमावः अविवेकता खामभाविकः कि 
प्रनष्ट: । यद्थः अय॑ शाख्रश्रवणायासः तव 
सम च्‌ उपकदेशत्वायासः प्रवृत्तः ते तब 
धनंजय ॥ ७२॥ 


अजुन उवाच--. 


हे पार्थ | क्‍या तूने मुझसे कहे हुए इस 


शाह्नको एकाग्रचित्तसे सुना--छुनकर बुद्धिमें स्थिर 
किया ? अथवा छुना-अनसुना कर दिया ? 


है धनंजय | क्‍या तेरा भज्ञानजनित मोह--- 


खाभाविक अविवेकता-चित्तका मूढ़माव सर्वथा नष्ट 


हो गया, जिसके छिये कि तेरा यह शाद्षश्रवण- 
विषयक परिश्रम और मेरा वकक्‍तृत्वविषयक परिश्रम 
हुआ है || ७२ || 


िक-्न्‍न्‍यक, 


अज्जुन बोल--- 


नष्टो मोहः रुव्ृतिलेब्धा त्वट्मसादान्मयाच्युत । 


स्थितोईस्मि गतसन्देहः 

नष्ट मोह: अज्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतुः 
सागर इव दुस्तर। । स्थतिः च आत्मतच- 
विषया रुव्या | यस्या लाभात्‌ सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्ष॥ | लञ्सादाव॒ तब ग्रसादादू मया 


त्व्नसादम्‌ आश्रितेन अच्युत । 

अनेन मोहनाशम्रश्नप्रतिबचनेन स्वशास्रा- 
थैज्ञानफलम्‌ एतावदू एवं इति निश्चितं दशितं 
भवति यद्‌ उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्मृति- 
लामः च इति। 

तथा च श्रुती 'अनात्मवित्‌ शोचामि! ( छा० 
उ० ७। १ | ३ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने 


सर्ग्रन्थिवित्ममोध्ष उक्तः | 


करिष्ये बचन॑ तब ॥ ७३ ॥ 

है अच्युत ! मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी 
भॉति दुस्तर था, नष्ट हो गया है | और हे अच्युत ! 
आपकी क्ृपाके आश्रित होकर मैने आपकी कृपासे 
आत्मविषयक ऐसी स्थृति भी प्राप्त कर छी है कि 
जिसके ग्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थियो---संशय विच्छिन 
हो जाते है। 

इस मोहनाशविषयक पग्रश्नोत्तसे यह बात 
निश्चिरूपसे दिखढायी गयी है कि जो यह 
अज्ञानजनित मोहका नाश और आत्मविषयक स्घृति- 
का छाम है, बस, इतना ही समस्त शाह्वोंके अर्थ- 
ज्ञनका फल है । 

इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमे भी 'में आत्माको 
न जाननेवाला शोक करता हूँ? इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर आत्मज्ञान होनेपर समस्त म्न्थिर्योका 
विच्छेद बतलाया है | 


8८० श्रीमद्भगवद्गीता 


'भिच्ते हृदयमान्थिःः (सु० उ०२।२।८ )| तथा छदयकी ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है! 
&तत्र को मोहः कः शोक एकलमनुपश्यत | वहाँ एकताका अद्ञुभव करनेवालेको केसा मोह 
(ई०७० ७ ) इति च मन्त्रवर्ण! । 30000 3 00 के 7 


अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि| अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञाके 
गतसन्देहो प्रुक्तसंशयः करिष्ये वचन तब अहँ | अधीन खड़ा हूँ । मै आपका कहना करूँगा। 
त्वडासादात्‌ कृता्थों न मम कर्तेव्यम्‌ अस्ति | अमिप्राय यह है कि मैं आपकी कपासे ऋृताद॑ 
इति अभिप्राय। ॥ ७३॥ हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। 


परिसमाप्तः शास्राथं/ अथ इदानीं कथा- शात्रका अभिग्राय समाप्त हो चुका | अब कथाका 


संबन्धप्रदशनार्थ संजय उबाच-..-- सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय बोला--- 
इत्यहं॑ बासुदेवस्थ पाथेस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रीषमड्ुत रोमहर्षणस्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति एच अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: इस प्रकार मैने यह उपर्युक्त अद्भुत--अत्यन्त 
संवादम्‌ इम॑ य्रथोक्तम्त्‌ अश्रीष॑ श्रुतवान्‌ असि 


पे ५ & विस्मयकारक रोमात्र करनेवाला श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
अद्भतम अत्यन्तविस्ययकरं रोमहरषणं रोमास्- ह छु न 


करम्‌ ॥ ७४ ॥ और महात्मा अजुनका संवाद सुना || ७४ ॥ 
इक 0 ८-02 2० -<ज.-2 ७ अाााआररई 
ते च इमम्‌- । ओर इसे-.. 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌गुद्यमहं परम । 


योगं॑ योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षाक्ृथयतः खयम्‌ ॥ ७५॥ 


व्यासप्रसादाव. ततो. दिव्यचक्लुर्लभात्‌। मैने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 

३५३0५ ना दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुह्म संवादको 

श्रुववान्‌ एत संवाद गुह्मम्र अहं पर योगं - | और परम योगकों ( छुना ) अथवा ( यों समझे 

त्वात्‌ संचादम्‌ इमं योगम्‌ एवं वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, 

अतः इस संवादरूप योगको मैंने योगेश्वर भगवान्‌ 

श्रीकृ्णसे, साक्षात्‌ खय॑ कहते हुए सुना है; 
परम्परात) ॥ ७५॥ परम्परासे नहीं || ७५ ॥ 


कृष्णातू साक्षातू कथयतः . खय॑ ने 


व कुण्ब(२55२ ०सामपु+क--व 


राजन्संस्वत्य संस्घत्य संवादमिममड्भुतम्‌ । 
केशबाजुनयोः पुण्य हृष्यामि च महुसेहुः ॥ ७६॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ४८१ 


हे राजन ध्ृतराष्ट्र संल्यृत्य संस्वृत्य संवादम्‌ इमम्‌ |. हे राजन घृतराष्ट्र | केशव और अर्जुनके इस 
लद्भुत॑ केशवार्जुनयो: पुण्य॑ श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पवित्र--छुननेमात्रसे पापोका नाश करने- 
पापहरं श्रुत्वा हंप्यामि च मुहः मुहः ग्रति- | वाले, अद्भुत संवादको खुनकर और वारम्वार स्मरण 
क्षणम्‌ ।। ७६ ॥ करके, मैं प्रतिक्षण वारम्बार हर्षित हो रहा हूँ |७६॥ 


तन्च॒संस्मृत्य संस्वत्य रूपमत्यड्भडुतं हरेः । 

विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्मृत्य सस्मृत्य रूपम्‌ अत्यद्भुतं हरे; तथा हे राजन | हरिके उस अति अद्भुत 
विश्वरूपको भी बारम्बार याद करके, मुझे बड़ा 


 विस्मयो में ९ गौर 
विश्वरूपं विस्मयों मे महान्‌ हे राजन हृष्यामि च आश्चर्य हो रहा है और मैं बारम्बार हर्षित हो 


पुनः पुनः || ७७ | रहा हूँ || ७७ || 
ब्लड क्े ६2०१० 
कि बहुना-- |. बहुत कहनेसे क्‍या * 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धन्ुधेरः । 
तंत्र. श्रीविंजयो भूतिश्रुवा नीतिमतिमेम ॥ ७८ ॥ 
यत्र यसिन्‌ पक्षे योगेधर, सर्वेयोगानाम | समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए 

ईश्वरः तत्प्रभवत्वात्‌ स्वंयोगबीजस्य च ऋष्णों | है अतः भगवान्‌ योगेश्वर हैं | जिस पक्षमे (वे ) सब 
यत्र पार्थों यस्िन्‌ पक्षे धनुधरों गाण्डीवधन्या | योगोके ईश्वर श्रीकृष्ण है तथा जिस पक्षमे गाण्डीब 
तत्र श्री: तसिन्‌ पाण्डवानां पश्चे विजय: | धुर्धारी प्रथापुत्र अर्जुन है उस पाण्डवोके पक्षमे 
तत्र एवं भूतिः श्रियों विशेषों विस्तारों भरूतिः | ढी श्री, उसीमे विजय, उसीमे विमूति अर्थात्‌ लक्ष्मी 
भुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं | का विशेष विस्तार और वहीं अचल नीति है-ऐसा 
मति: मम इति ॥ ७८ ॥ मेरा मत है ॥ ७८॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहख्ां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वणि श्रीमहूगव द्टीतासप- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास- 
योगों नामाष्टादशोडध्याय। ।| १८ ॥ 
शा 0 ० >> आय 
इति श्रीमत्परमहंसपसर्िजकाचार्यगोविन्दमगवर्यूज्यपादशिप्यश्रीमदाचार्य- 
शकरमभगवत:ः कृतौ श्रीमगबद्वीताभाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोडप्याय: [| १८ ॥ 


कि कब «7» “2 आया 


समाप्तिमगमदिदं गीताशाख्रम्‌ । 


33. .. करके +  अल्य्क ३७ कं; 


अथ श्रीमद्गगवद्दीताश्छोकान्तर्गतपदानाम- 


काराद्विणोनुक्रमः 
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